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भूमिका 
ब्रह्मगुप्त आर बाह्यस्फुटतिद्धान्त 


श्रीचापवंशक्तिरके श्रीन्याघ्मुखे नृपे शकनृपाराम्‌ । 
पञ्चारत्संयुक्तं दषंरातंः पञ्चभिरतीतेः ॥ 
ब्राह्मः स्फरुटसिद्धान्तः सज्जनगरितज्ञमोलवित्प्रीत्यं । 
चिशद्रषण कृते जिष्णुसुतब्रह्मयुप्तेन ॥ 


ब्राह्यस्पुट सिद्धान्त के संज्ञाध्याय में श्राचायं की इस उक्ति के भ्नुसार ५२० दाकवषं में 

भ्ाचायं ब्रह्मगुप्त का जन्म हृश्रा । तीस वषं को भ्रायु मे हे उन्टयेने ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त नामक 

ज्योतिष के इस महानू सिद्धान्त ग्रन्थ का प्रणयन किया । इनके 

जन्म काल नाम के भरन्त मे लया शप्तः शब्द प्रकट करता है कि इनका 

अन्म वैश्य कुल के एक संपन्न परिवार में हुभ्रा था । ज्योतिषास्व 

कै यह प्रकाण्ड. पण्डित थे--इसी से रवां नरे च्याघ्नभटेश्वर ने इन्हे भरपना प्रधान 
ज्योतिषी बनाकर सम्मानित किथा । 


इनके जन्म स्थान के सम्बन्धं मे कोद मत विभिन्नता नहीं । पादचत्य विद्वानों 
कम इस विहा में खोज की जो उपलन्धि हुई है, उसके भ्रनुसार इनका जन्म गूजर देक्लान्तमेत 
भिनमालं नामक गँवमे हुभ्रा। गुजर प्रदेश के ज्योतिषियोंकी 
जन्म स्थान मुखकथा से भी इख बात का समर्थन होतादहै। गुर्जर प्रदे की 
उत्तर सीमा मे मालव (मारवाड़) दे से दक्षिण दिशा क्मेश्रोर 
क्नु पवंत श्रौर तुए नदी के मध्यवर्ती पवंत से वायुकोख मेँ भिनमाख नप्मका याव श्रव 
भी स्थित दहै। 
ब्रह्मोक्त ्रहगरिितं महता कालेन यतु खिलीभतम्‌ । 
अभिधीयते स्फुटं तज्जिष्णुसुतन्रह्यगुप्तेन । 
रचना- 


श्राचार्यं की इस उक्ति से स्पष्ट ज्ञातं होता है किं नलिकादि से वेधद्रारा हषरिवैकय 
(बेधागतं श्रौर गणिता्गतं श्रहादिकीं की तुल्यता) कारक ग्रहादि सधनं के कारण 
विष्ुधर्मोत्तिर पुराणं के भ्रन्तगं त भ्रति प्राचीन सिद्धान्ते कोटी श्रागमं मानकर उसका 
श्षंशोधन करके भ्राचायं त्रह्यगुप्त ने नवीन श्राह्यस्फुट सिद्धान्त की रचना की । 

इस (्राह्यस्फुट सिद्धान्त) की चतुवेदाचाये कृत तिलकः नाम कौ टका प्रसिद्ध 
थी-- वह्‌ इख समय संपूरणं उपलब्ध नहीं है । (कोलब्र.क' नामक पाश्चात्य विद्धान्‌ को वह 
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सम्पूणं टीका उपलब्ध थी । इसी कारणा उसके श्राधार पर दख ग्रन्थ के वारहवं (व्यक्त) 
श्ष्याय श्रौर श्रारहवें (अव्यक्तगणित) प्रध्याय का कोलव्रक महाशय कृत, ब्राद्धन भाषां 
मे अनृवाद सनु १८१७ (१७३९ शाकवषं) ई० में ही उपलब्ध हो गया था । 


इस ग्रन्थ ( ब्राहस्फुट सिद्धान्त) मे १००८ इलोक' ( श्रायत्रित्त ) टै) 

र्वाधं श्रौर उत्तरां नामक दो भागोंमें बंटा हरा है। पूर्काधं मे (१) मध्यगति 

(२) स्षटुटगति (३) त्िप्रहनाध्याय (४) चन्द्रग्रहराध्याय 

ग्रन्थ का विषय (५) सूरयग्रहणाघ्याय, (६) उदयास्तमयाध्याय, (७) चन्द्रश गो- 

विभाजन  नव्यध्याय, (र) चन््राच्छायाध्याय, ({ & ) ग्रहु्यध्याय बरौर 

(११) भग्रहयुत्यध्याय, ये दस भ्रध्याय हैँ । उत्तराषं मं (१) तन 

परीक्षाघ्याय, (२) गरिताध्याय, (३) मध्यमत्यत्तराध्याय, (४) स्फुटगत्ुत्त राध्माय, 

(५) तरिपरह्नोत्तराध्याय, (६) प्रहणोत्तराध्याय, (७) केद्काध्याय, (म) शप गोन्नत्युत्तरा- 

ध्याथ, (६) कटूाकाराघ्याय, (१०) छन्दरिषल्युत्तराध्याय, (११) मोलाच्याय, (१२) यन्त्रा 

ध्याय, (१३) मानाघ्याय श्रौर (१४) संज्ञाध्याय । यै चौदह श्रध्याय ह! दोन पूर्वर श्रौरः 
उत्तरां को मिला कर १० १४ इस ग्रन्थ में कुल चौबीस प्रध्याय हैँ । 


इन श्रध्यायों मे तन्त्रपरीक्षाध्याय' बहुत विचारणीय है क्यौकि दस श्रध्याय मेँ श्राचायं 
नै भ्रौर श्रनेक आचार्यो के नामों श्रौर उनके मतों का उल्लेख किया है । 


लाटात्‌ सूयंशशाङ्खौ मध्याविन्दु च चरषातौ च। 
क्‌जबुध शीध्रबरहस्पतिर्सितरी घ शनंश्चरात मध्यानु ॥ 


युगपातवषंभगणामु वासिष्ठाद्विजयनन्दिकृतपादात्‌ । 
मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाचमाय॑भटात्‌ ॥ 


श्रीषेणोन गृहीत्वा रक्नौच्चयरोमकः कतः कन्था ! 
एतानेवं गृहीत्वा वासिष्ठो विष्णुचन्रणा ॥ 


भ्रनयोनं कदाचिदपि ग्रहणादिषु भवतति हष्टिगशितंक्यम्‌ । 
य दवति तदुषुणाक्षरमतौऽस्फुटाभ्यां किमेताभ्याम्‌ ॥ 


इन दलोको के द्वारा श्ीषिणाचायंहृत' (रोमकसिद्धान्त' दै श्रौर विष्णुचनद्रृतं 
“वासिष्ठसिद्धान्त ।' दोनौँ के दोष कहते है, यह टीकाकार चतुवंदाचायं का कथन है? 
“पच्चसिद्धान्तिका' में श्रीषेण भ्रौर विष्युचन््र के ना्मौ का उत्लंख नहीं है! ससे मालूम 
होता है कि वराहमिहिराचायं के बाद श्रौर ब्रह्मगुप्त से पूरं ४२६ भ्रौर ५५० शाकवषं 
के मध्य इन दोनौ ्राचायौँ (श्रीषेण श्रौर विष्णुचनद्र) ते ज्थौतिषसिद्धान्त के विशषाल 
अन्यो की रचना की । इस बात को ° स्वयं वेध द्वारा स्थिर करके प्राचायं ने “यदु भवति 
तदृुणाक्षरमु' इत्यादि प्रौढोक्तिं से पृष्ट किया टै, 


{ 
( ३) 
भ्यंभट के सिद्धान्त सवथा दोषषूणं है, यह कहते हुए श्राचाये ने उनकी उक्ियों 


भ्रार्यैभट के मत क्ानाना प्रकार से खण्डन फरनेके लिए इस ग्रन्थ की रचना 
का खण्डन की । भ्राचायं भूभ्रसणखण्डन में कहते है 


यः प्रारोनेति कलां भूयंदि तहि कुतो ब्रजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 
भ्रावत्तंनमूर्व्या्चिन्न पतन्ति समुच्छ्रयाः कस्मात्‌ ॥ 


भ्रायंभट तो पृथिवी के चलत्व भ्रौर भगणो के स्थिरत्व को स्वीकार कर ब्रहोरा- 
चासु में पृथिवी के भ्रमर को श्रपने भ्रक्ष के ऊपर मानते, परन्तु ब्रह्मगुप्त ने श्रावत्तंन- 
मु्यदिचेदित्यादि उक्ति के दवारा, तथा भ्रन्यत्र भ्रनेक- भ्रत्युक्तियों हारा भूभ्रमख क्म जो 
खंडन किया है चहदुराग्रहपुणं भ्रौर केवल वाग्बल ठै 


स्वयमेव नाम यत्कृतमायेभटेन स्षटं स्वगरितस्य । 
सिद्धं तदस्षुस्त्वं प्रहणादीनां विसंवादात्‌ ॥ 
जनात्येकमपि यतो नायंभटो गरितकाल गोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथक्‌ दुषणान्येषाम्‌ ॥ 
भायंभटदूषणानां संख्या वक्तु न राक्यतते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमृहेगो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ॥ 


जिस रीति से, जिन शब्दों दवारा ब्रह्मगुप्त ने श्रायंभट के मतका खण्डन कियाहै 
उसी रीति से उन्हीं शब्दो मे वटेश्वराचायं ने वटेरवर सिद्धान्त मे ब्रह्मगुप्त के मत कां 
खण्डन किया है \ इसके विस्तृत विवरण के लिए वटेश्वर सिद्धान्त का ग्रवलोकन श्रपे- 
क्षित दै। 


ग्रहग्रहणादि के वेधकर्ता ब्रह्मगुप्त स्वयं तो प्राचीनाचार्यो कौ श्रपेक्षा अनेक विरिष्टं 
ब्राह्मस्फुट- ग्रहादिसाधन विधियो का, तथा गरतं के सत्य भ्रीर भरस्य की 
सिद्धान्त परीक्षाके लिए बोध विधियो का भ्रपवे ग्रन्थमें प्रौढयेक्ति के 

साथ प्रतिपादन करते है । 


ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः 1 
त्रैराशिकेन भुक्त्या कत्पग्रहुमण्डलानयनम्‌ ॥ 
यदि भिन्नाः सिद्धान्ता भारस्करसंक्रान्तयोऽपि भेदसभाः। 
स स्पष्टः पूर्वस्यां विषुवत्यर्कोदयो यस्य ॥ 
इत्यादि वास्तव विचारो मेँ प्रवत्त विशिष्ट विवेचनायुक्त सिद्धान्तं ग्रन्थ को रचना 
ससे पटलं ब्रह्मगुप्त हौ ने कौ । यह भात इस समय उपलर्ध ज्यौतिष सिद्धान्तो के प्रन्थो 
से विदित होती है । 


(4) 


छती जयति जिष्णुजो गणकचक्रद्रडामणिः ।' इस उक्ति दारा भास्कराचायं ने 
श्रपने सिद्धान्त शिरोमणि के गरिताध्याय के प्रारम्भ मे प्राचायं ब्रह्मगुप्त, को श्रभिवादन 
किया 1 उसके पश्चात्‌ श्रनेक स्थानों पर ब्रह्मगुप्त के मत का उल्लेख करते हृ भास्करा- 
चार्यं ने लिखा - 


यथाऽ ्रन्थ ब्रह्मगुप्त स्वीकृतागमोऽद्धीकृतः । 


इससे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि मास्कराचायं ने श्रपनेग्रन्थर्म ब्रह्मगुप्त का 
ही अनुकरणं किया ! ब्रह्मगुप्त को श्रयन चलन की उपलब्धि नहीं हद, यह्‌ वात ्राह्मस्फ़ट 
सिद्धान्त" से समी जाती है। श्रत एव ब्रहमगुप्तकृत श्रयन चलोपलब्धि का द्वण्डन दग्रा 
जाता है। तन्त्रपरीक्षाध्याय में ब्रह्मगृप्तने कहा है- 
४ 
परमात्पा मिशुनान्ते दुःरात्रिनाडयोऽकं गतिवसाहतवः । 
नायनयूगमयनवदात्‌ स्थिरमयनद्वितयमपि तस्मात्‌ ॥ 


वराह मिहि राचायं भ्रयनचलनं के विषय मेँ सन्दिहान थे । दसीलिए उन्होनि "नूनं 
कदाचिदासीचेनोक्तं धुवंशास्वरेषु' कहा है । उस समय श्रदिवन्यादि मे क्रान्तिपातं था, 
इसलिए भ्रखिन्यादि से नक्षत्रों की गणना प्रवृत्त हुई । ब्रह्मगुप्त के पञ्चात्‌ भ्राज तक 
गणना की यही प्रक्रिया प्रचलित है । क्रान्तिपात पचम दिक्षा प्रायः ६५ वषंमे एक 
श्॑श चलता ई । प्रतः उसका ज्ञान भ्रत्पसमय में भ्रसम्भव प्राय है) इसीलिए तो ब्रह्मगुप्त 
भी अयनचलन की उपलब्धि नहीं कर स्के । श्राय॑भटका विरोधी होकर भी ब्रह्मगुप्त ने 
ब्राह्यस्फुट सिद्धान्तं कौ रचना कीं । 


३७ वषं की भ्रवस्था में ब्रह्मगुप्त ने ` “खण्डलाद्यक' नाम के करणा ग्रन्थ का 
. खण्डखाद्यक की स्वना प्रणयन करिया) उसके भारम में ही ब्रह्मगु्त ने 
लिन्ला-- 
भ्रशिपत्य महादेवं जगदुत्पत्ति स्थितिप्रल्यहैतुम्‌ । 
वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचा्य्यंभटतुल्यफलम्‌ ॥ 


प्रायेणा्यंभटेन वग्यक्हारः प्रतिदिनं यतोऽदाक्यः । 
उद्वाहजातकादिषु तत्समफल रुषुत रोक्तिरतः ॥ 


यहं उनके भ्रनथ की पर्यालोचन से समभा जाता है कि सर्वत्र मनूरष्यौ कं व्यवहारी 
भै चलित श्रायंमट मत का निराकरण करना श्रत्यन्त कठिन था ¦ इसलिए श्राय॑मट मतानु- 
सार व्यवहार करते हुए मनुष्यो के उपकाराथं व्यावहारिक शखण्डलाद्क' नामक करण- 
ग्रन्थ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की । जिस प्रकार उपलब्ध प्राचीत ज्यौतिषसिद्धान्त भ्रन्थों तरं 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त एकं भ्राश ग्रन्थ माना जाता है उसी पकार सकं करणग्रन्थो म सवे 
भ्रथम भ्रादशं भ्राज से तेरह सौ वं पुवं लिकित यही "खण्डदा्क' है । 


( ५) 


भारतीय ज्योतिषियों मे श्रायंभट ही सबसे पहले दिन श्रौर रात्रि कं कारण- 
स्वरूप पृथिवी के भ्रावतंन को कहते हँ ज॑से गीतिकापाद कै प्रथम र्लोक मे एक महायुग 
(४३२०००००) मे भरमि के १५८२२३७५०० भगण होते हैँ । पहले इसको कह कर 
ष्टान्त दवारा भरुधरमण को-- 


भ्रनुलोमगतिर्नौस्थः पर्यत्यचलं विलोमगं यदत । 
प्रचलानि भानि तद्वत्‌ समपर्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥ 


उक्तिसे हृ करते है । परन्तु यहाँ विचित्रता देखने मे श्रातीहै कि भ्रायंमटीय 
टीकाकार परमेश्वर ने इस शलोक की व्यास्या के समय-भूमेः प्राग्यमनं नक्षत्राणां गत्य- 
भावश्चेच्छन्ति केचित्तन्मिथ्याज्ञानवशादुत्पन्नां प्रत्यागमनप्रतीतिमङ्कीक्ृत्य भूमेः प्रागगतिर- 
भिधीयते । परमार्थतस्तु स्थिरैव मूमिः-- कहा है । भ्र्थात्‌ कोई-कोई पृथिवी के पूर्वाभि- 
मूख चलन भ्रौर नक्षत्रों के गत्यभाव (रथात्‌ नक्षत्रों की गति नहीं है) कहते हँ वह भिथ्या 
. श्रज्ञानवशच परिचमाभिमुख चलन .की प्रतीति स्वीकार कर पृथिवी कौ पूर्वाभिमृख गति को 
कहते हैँ । वस्तुतः पृथिवी स्थिर ही.है । 


उदयास्तमयनिमित्तं निस्यं प्रवहेणा वायुना क्षिप्तः । 
लङ्कासमपरिचमगो भपञ्जरः स ग्रहो भ्रमति॥ 


इससे स्वयं श्रायंभटाचरायं भी भरु भ्रमण को श्रस्वीकार करते ह । ्रायंभटाचायं 
कै मन मे यह्‌ निश्चय नहीं था कि पृथिवी चलती है या नहीं ! सा उनके लेख से प्रतीत 
होता दै । भ्रस्तु ॥ 


श्रह्याह्वय श्रीधरपदुमनाभनीजानि यस्मादति विस्तुतानि' श्रपने बीजगणित में 
भास्क राचायं की इस उक्ति से मालुम होता है, किं ब्रह्मगुप्त का बहुत बड़ा बीजगरित 
का ग्रन्थ था, परन्तु यह्‌ अरन्य भ्राज प्राप्यं नहीं है। 


ब्रह्मगुप्त ही भ्रौरो कौ श्रपेक्षा श्रीपति का श्रेष्ठतर भ्रादश्ं है । ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त 

भ्रौर सिद्धान्तशेखर की पर्यालोचना से ज्ञात होता है । कि ब्रह्मगुप्त 

श्रीपतिद्वारा द्वारा रचित साथंक प्ा्मभ्ं ( इस नामं का इलोकं }) काही 
ब्रह्मगुप्त का श्रीपति ने बड़ -बड छन्दो मे श्रनुवादं किया है। वस्तुतः ब्रह्म 
भ्रनुकरण गृप्तोक्त श्रहगणित को ही सत्य परन्तु दुरूह्‌ समभ कर श्रीपति 

मै उसे भ्रपनी सुन्दर रचना द्वारा सुगमतर ग्रन्थान्तर (सिद्धान्त- 

शेखर) के रूप में हारे सन्मुख रखा । इसमे किसी को कोई भ्रापत्ति नहीं है । ग्रन्थ रचना 
फे विषय मेँ लल्लाचायं ही श्रीपति के विरेष रूप से %षठ भ्रादशें है । जो विषय ब्रह्मगुप्त 
ने नहीं कहा है वह्‌ लल्लाचायं ने कहू दिया है } उन सभी विष्यो को उसी प्रकार श्लोका- 


(८ -& 


न्तरों से श्रीपति ने कह दिया है । सारांश यह्‌ है कि श्रीपति ने दोनों (ब्राह्मस्फुट सिदढान्त 
भ्रौर रिष्यधीवृद्धिद) ग्रन्थो. का परिशीलन करने के पचात ही सिद्धान्तशेखर की 
रचना की । । 


ब्रह्मगुप्त ने एक बहुत विलक्षण विषय को श्रपनी रचना मे स्थान दिया है। यह 

है "नतक" । मन्दफल शी घ्रफल भुजान्तरादि संस्कार करनेसे जो स्पष्ग्रह ्रातेदैवं 

स्वगोलीय (ग्रहगोलीय) स्पष्ट ग्रह होते है । उन स्वगोलीय स्पष्ट 

ब्रह्मगुप्त का म्रहंको हम लोग जहां देखते हँ वे हम लोगों के लिए स्पष्ट ग्रह्‌ 

<ततकम होते है । स्वगोलीय स्पष्टग्रह मे जितना संस्कार करने से हम 

लोगो के स्पष्टग्रह होति हँ उसी संस्कार का नाम 'नत्कमं' है। 

ब्रह्मगुप्त से पूवं किसी भी श्रन्य प्राचीनचायं ने कु भी नही लिखा । नतकमं साधन की 

बात तो दुर रही, उसके नाम तक का भी किसी ने उल्लेख नहीं किया । भास्कराचार्य ने 

सिद्धान्तरिरोमणि (गणिताध्याय) के स्पष्टाधिकार मे इस नतकमं के साधन का प्रकार 

लिखा है । “मुहुः स्फुटाऽ्तो ग्रहण रवीन्द्धोस्तिथिस्त्विदं जिष्ुसुतो जगाद' भास्कर की इस 

उक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है-कि इस 'नतकमं' के भ्राविष्कर्ता ब्रह्मगुप्त ही है । सिद्धान्त- 

शिरोमणि (गणिताध्याय) कै स्पष्टांधिकार मे भास्कराचायं ने "भोग्यखण्डस्पष्टीकरण' में 

जो लिखा है उसका मूल भी ब्रह्मगृप्तकृत ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय में 

ही है रौर भ्राचार्यो ने इस विषय में कुछ नहीं लिखा है । सिद्धान्त तत्व विवेक मे कमला- 

कर ने भास्करोक्त भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण प्रकार का खण्डन किय! है । वस्तुतः यह्‌ खण्डन 
कमलाकर का दुराग्रह ही है। प्रतः यह्‌ खण्डन ठीक नहीं है । 


ब्राह्यस्फट सिद्धान्त के तिप्रदनाधिकार मे दिक्साधन मे-- 


पर्वापरयोधिन्दरं तुल्यच्छायाग्रयोदिगपराद्यः । 
पूर्वन्यः कान्तिवशात्‌ तन्मध्याच्छङ्कूतलमितरे ॥ 


यहाँ क्राम्तिवश से दिक्सान में कंसे भेद उत्पनन होता है इसके लिए ॒चसुर्ेदाचार्य 
ने कणंवृत्ताग्रान्तर का जो साधन किया है उसी को "छाया नि्थेमन प्रवेश समयाकक्रान्ति- 
जीवान्तर' भ्रादि दारा श्रीपति ने कहा है । उसके परचातु "तत्कालापमजीवयोस्तु विवरातु" 
इत्यादि से सिद्धान्तरिरोमणि मेँ मास्काचायं ने कहा है । सूयंसिद्धान्त श्नादि भ्राचीन ग्रन्थों 
भे इस विषय का उल्लेख नहीं है । 


'मन्दफलानेयन' के लिए मन्दकणानुपात ही भरावश्यक साधन है । यद्यपि इस विषय 
-में मास्कराचायं ने श्रपना कृ मी मत व्यक्त नहीं किया है, तथापि चन््रग्रहणाधिकार मँ 
स्फुट रवि चन्दकरंसाधन भें "मन्दश्रुतिर्राक्‌ श्रुतिवत्मसाध्या' इत्यादि से ब्रह्मगुप्त ही के मत 
को स्वीकार करिया है । यह भी ब्रह्मगुप्त की उक्तिकीही विलक्षणता है। 


( ७ ) 


लल्लाचायं ने वलन रौर इहक्कमं के भ्रानयन को उत्करमज्या द्वारा किमादहै। 
ब्रह्मगुप्त की उक्ति में चतुवदाचायं की श्त्ज्याशब्देनोत्क्रमज्या ग्राह्या" व्याख्या को लक्ष्य कर 
भास्कराचायं ने श्रह्मगुप्तकृतिरतर सुन्दरी साऽन्यथा तदनु विचायते कहा है । ब्रह्मस्फुट 
सिद्धान्तं के बहुत से स्थलों मे वंन की स्थूलता भ्रवद्य है, तथापि इसमे नाना प्रकारके 
विषयों का भ्रपृवे समावेश है । प्रतएव श्राह्यस्फुटसिद्धान्त" स्ेशरेष्ठ सिद्धान्त भ्रन्थ है, इस 
कथन में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति (विरोध) प्रतीत नहीं होती है। इस ग्रन्यमें 
'छन्ददिचल्युत्त राध्याय' नाम का एक प्रध्याय है । इसके भ्न्तगंत श्लोकों की उपपत्ति तो 
दुरकी बात है, घ्राज तक किसी विदान्‌ ने इनकी व्याख्या तक नहीं की । 


प्ररनाध्याय का जैसा क्रम इस ग्रन्थ में है वसा अरन्य ग्रन्थों मे नहीं है। इसमे मध्य- 

गति श्रादिं (मध्यगत्यत्तराध्याय-स्पष्टगत्युत्तराध्याय-विप्रस्नाध्याय-ग्रहणाध्याय तथा श्यृद्खो- 

न्तत्यत्त राव्याय) पाच भ्रध्यायों मे पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तर सहित प्रदनों 

प्रदनाध्याय का विवेचन किया गया है । इसके श्रभ्यास से छाचवृन्द सिद्धान्त 

विषय मे निपुरता प्राप्त कर सक्ते हैँ । सिद्धान्त रिरोमरिकी 

भरुभिका में जीवा साधनं विनैव यद्‌ मूजज्यानयनं कृतवान्‌ श्रीपतिस्तत्त्वपुर्वंमेव स्यात्‌ यथा 
तत्प्रकारो विदां विनोदाय प्रदय॑ते- 


दोः कोटि भागरहिताभिहृताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणेन शराकंदिभिभिः। 
ते व्यासखण्डगुिता विहताः फलं तु ज्याभिविनापि मवतो भुजकोटिजीवे ॥ 
इति केनापि लिखितमस्ति तन्तव युक्तियुक्तम्‌ ॥ 


कहने का भाव यह है कि शिद्धान्त शिरोमणि की भूमिका मे जीवासाघन विना 
ही श्रीपति ने जो भुजज्यानयन किया है वह्‌ अपूव ही है, उनके प्रकार को पंडितो के बिनोदं 
कै लिए दर्शति "दोः कोटि भागरहिताः' इत्यादि ही उनकी 
सिद्धान्त शिरोमणि प्रकारहै। भिका लेखक का यह उक्त लेल ठीक नहींहैः 
तथा सिद्धान्तश्ेलर वकि ज्याविना भुजज्या श्रौर भुजकोटिज्या का भ्रानयन श्रौर 
मे साह्य ज्या द्वारा चापानयन सवंप्रथम ब्रह्मगुप्त ही ने किया है। 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त मे कथित प्रकार प्रधोलिचित है-- ` 
भरुजकोटच'शोनगुखा भार्ाशास्तच्चतुथंभागोनैः । 
पच्दरीन्दुलचन्द्रं विभाजिता व्यासदल्गुशिता ॥ 
तज्ज्ये परमफलज्या सङ्गृरिता तत्फले विना ज्याभिः। 
इष्टोच्वनी चवृत्तन्यासाधं परमफलजीवा ॥ 


दृष्टज्या से चापानयनं प्रकार~ 
दष्टज्या संगुरिताः पंञ्चकयमलंकरन्यचन्द्रमसः । 
दष्टज्या पादयुतव्यासाधंविभाजिता लब्धम्‌ ॥ 


( ८ ) 


नवतिक़ृतेः प्रोह्य पदं नवतेः संशोध्य शेषं भागकलाः । 
एवं घनुरिष्टाया भवति ज्याण विना ज्याभिः॥ 


बहुत पहले से ज्याविना भुजज्या प्रौर भुजकोटिज्या का श्रानयन दोः कोटिभाग- 
रहितामिहताः” इत्यादि प्रकार से श्रीपति द्वारा कथित है, यह्‌ बात ज्योत्तिषियों मे प्रसिद्ध 
है । इसी का भ्रवलम्बन करके ग्रहुलाघव' नामक श्रपने करणग्रन्थ म विस्तारसे लिग््रादै। 
परन्तु वस्तुतः यह प्रकार ब्रह्मगुत ही का है । उनके उपयुक्त इलोकों से यह बात सवथा 
स्पष्ट हो गई है! अब यह्‌ सन्देह का निषय नहीं रहा । वटेश्वर सिद्धान्त में वटेश्वराचा्यं 
ने भी ब्रह्मगुप्ोक्त इसी प्रकार को इलोकान्तरों मे लिख दिया द । सिद्धान्तशेखर मे स्वंत्र 
श्रीपत्ति का श्रपना निजी प्रकार थोड़ा हीह, उन्होने भी ब्रह्मगुप्ोक्त प्रकार कोटी 
इलोकान्तरो मे वणित क्ियादहै। उदाहरण के लिए देखिये सिद्धान्तदोखर के पूेग्रहणा- 
विकार मे-- 


तिध्यन्तात्‌ स्थितिखण्डही नसहितात्‌ ्रागत्ततौ लम्बनं । 
कुर्यात्‌ प्रग्रहुमोक्षयोः स्थितिदलं युक्तं विधायासकृत्‌ ॥ 
तन्मध्यग्रहणोत्थलम्बनभूवा विश्लेषणानेहसा । .. 
मर्दर्धोनियुतात्तिथेरपि तथा संमीलनोन्मीलने ॥ 
भ्धिकमृणयोरां मध्यात्तथाऽन्त्यमिहात्पकं । 

भवति धनयोक्चाद्ं हीनं यदाऽधिकमन्तिमम्‌ ॥ . 


, नमनविवरेणैवं कुर्याद्विहीनमतोऽन्यथा । , 
, स्थितिदलमृणस्वस्थे भेदे तदैक्ययुतं पूनः ॥ 


यह श्वी पत्युक्त प्रकारं ब्रह्मगुप्त के श्रधोलिखित प्रकार के सवथा ब्रनुरूप ही है-- 
प्राग्बल्लम्बनमसङृत्‌ तिथ्यन्तात्‌ स्थितिदलेन हीनयुतात्‌ । 
श्रधिकोनं तन्मध्यादणयोरूनाधिकं धनयोः ॥ 


यदुयधिके स्थित्यधं तदाऽन्तरेणान्यथोनमृरामेकम्‌ । 
अन्यद्धनं तदेक्येनाधिकमेवं चिमर्दाधिं | 


इसी प्रकार प्रकारान्तर से कहा गथा श्रीपत्युक्त स्पटस्थिति दल साघन प्रकार~-~ 


स्थित्यर्धोनयुतात्‌ परिस्फूटतिथेः स्थाल्लम्बनं पूववत्‌ । 
तन्मध्यग्रहवे च मध्यमतिथो ततस्तु तिथौ ॥ 

स्थित्यधन परिस्फटेषु जनितेनोनाधिकाट्राऽसञ्त्‌ । 
तत्तिथ्यन्तरनाडिकाः स्थितिदलेस्तः स्पशमुक्त्योः स्फ़टे । 


( £ ) 
इस दलोक का द्वितीयचरण शुद्ध नहीं है । यह प्रकार ब्रह्मगुप्त के अधोलिखित प्रकार 
के भनुर्पदहीहै। 


स्फुटतिथ्यन्ताल्लम्बनमसकृत्‌ स्थित्यधंहीनयुक्ताद्रा । 
तस्स्फुटविक्षेपकृतस्थित्य्धोनियुततिथ्यन्तात्‌ ॥ 
तत्स्पष्टतिथिखेदान्तरे स्फुटे दिनदले विही नयुतात्‌ । 
स्वविमदधिनासक्रदेवं स्पष्टे विमदधिं ॥ 


सिद्धान्तरिरोमणि में भी भास्कराचायं ने श्रधोलिखित शब्दों मे- 


तिथ्यन्ताद्‌ गणितागतात्‌ स्थितिदलेनोनाधिकाल्लम्बनं 
तत्कालोत्थनतीषु संस्कृतिभवस्थित्यधंहीनाधिक्रे । 
दर्शन्ति गशितागते धनमृणं वा तद्विधायासक्रञ्जेयौ 
परग्रहुमोक्षसंज्ञसमयावेवं क्रमात्‌ प्रस्फुटौ ॥ 


ब्रह्मगु्ोक्त प्रकार काही वेन किया है । दसी प्रकार सिद्धान्तशेखरे के सूयंग्रहणा- 
ध्याय के उपसंहार मे - 


स्फुटं भवति पञ्चजीवया लम्बनं न॒हि यतस्ततः कृतम्‌ । 
युक्तियुक्तमिति जिष्णुसूनुना तन्मयाऽपि कथितं परिस्फुटम्‌ ॥ 


कथित भ्राराय ब्रह्मगुप्त की भ्रधोलिखित उक्ति के सदश ही टै- 
हगगरिरतक्यं न भवति यस्मात्‌ पञ्चज्यया रविग्रहुणे । 
तस्माद्यथा तदैक्यं तथा प्रवक्षामि तिथ्यन्ते॥ 


मध्यगत्यध्याय से ग्रन्थसमापि पयं न्त सादद्य की यही स्थिति है । यह बात दोनों 
ग्रन्थो (ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त भ्रौर सिद्धान्तशेखर) कै भ्रवलोकेन से स्पष्ट हो जाती है । 


केवल श्रीपति ने ही भ्रषने पूवेवर्ती भराचार्यो के ग्रन्थों से उनके कथित निषयों को 
इलोकान्तरों द्वारा श्रपने ग्रन्थ में श्रपनी उक्तिकेरूपमें लिखा है, सो नहीं है श्रपित्ु उनके 
पूवेवरतीं प्राचार्य की भी यही रीति रहीहै। श्रीपति कै परवर्ती भास्कराचायं भ्रादि 
विद्वानों ने भी उसी रीति को श्रपनाया है। उदाहरणार्थं भास्कराचायं द1रा-गरिताध्याय 
के मध्यमाधिकार मे सिद्धान्त लक्षण--वेद के भ्रंग ज्योतिःशास्त्र का निरूपण वेदांगों 
मे ज्योतिः्ास्त्र कौ प्रधानता- वेद वेदांग पढ़ने का द्विजो ब्राह्मण-क्षत्निय-वेश्य) का ही 
भ्रधिकार-शूद्रादिकों का नहीं-मचक्रचलन-कालप्रवृत्ति-कालमानों की परिभाषाए ग्रहों 
का भगणपाठ-युगों तथा मन्वादि के नाम-~तथा ब्रह्मा, के गतं वर्षादि के प्रयोजनाभाव 
इत्यादि मध्यमाधिकारोक्त सब विषयों का निरूपण श्रीपति कृत॒ साघनाघ्यायोक्त श्लोकों 
का इलोकांतर मात्र है । ज्यौतिष शास्त कै पाठकों को दोनों ्रन्थों का भ्रवलोकन करना 


( १० ) 


चाहिए जिससे उनके साहश्य की जानकारी हो सके । प्राचीनोक्त विष्यो का श्राध्रय लेकर 
भ्रनेक विशिष्ट विषयौ को कहने के लिए श्रीपति ने प्रथम साधनाध्याय, तथा ग्रहुभगणा- 
ध्याय की रचना की । उसके पदचातु मध्यभाच्याय मे-सात प्रकार से श्रहगंखानयन-वार 
भ्रवृत्ति के विषय मेँ विभिन्न भावचार्यो के मत का प्रतिपादन-तदुगत दोष निरूपण करके 
श्रपने मतानुसार वार प्रवृत्ति का प्रतिपादन-मध्यम ग्रह साधनके लिए नाना प्रकार का 
नूतन प्रकारान्तर वणौन-तथा रवि श्रादि सब ग्रहं के राश्यादिमन्दोच्च का प्रतिपादन 
श्रादि नाना प्रकार क विष्यो का दिग्दशन श्रीपति के सिद्धान्तशेखर मे मिलता है । ब्राह्म 
स्फुट सिद्धान्त मेँ श्रहगं णानयन बहुत प्रकार से किया गया है, उन प्रकार्तौ का श्रनुकरण 
श्रीपति ने किया है। भ्राचायं ने लष्वहगंणानकन भी किया है परन्तु श्रीपति ने उसकी 
चर्चा नहीं की । ्रहुगंसा से श्रभीष्ट वार ज्ञान के लिए ब्रहगंण मे एक जोड़ना चाहिण-- 
यह बात ब्रह्मगृ्ठ ने लिखी ह । उसके पश्चातु सिद्धान्तशेखरमें भी श्रीपति ने उनका 
भ्रनूकरण कियाहै। 


सिद्धान्तरिरोमणि मे भास्कराचायं ने श्रहग॑ण से श्रभीष्टवार ज्ञानार्थं प्रहर में 
सक निरेक करना लिखा है य्था - 


भ्रभीष्टवाराथं महगंणदचेत्सको निरेकस्थितयोऽपि तदत्‌ । 


ब्रह्मगुप्त ने श्रहंण में निरेक करण की चर्वा क्यो नहीं की, नही कहा जा सकता । 
चटेदवर सिद्धान्त भे भी नाना प्रकार से श्रहगंणानयन भ्रौर . लघ्वहर्सानयन किया गया 
है । ब्रह्मगुप्त द्वारा ्रनेक प्रकार से किये गये श्रहगंणानयन को देख कर वटेश्वराचायं ने 
भी उन्हीं के मागं का भ्रवलम्बन किया है । श्र्वाचीन भ्राचार्यो (भास्कराचाये -कमलाकर 
भ्रादि) के ग्रन्थों मे श्रनेक प्रकार से साधित प्रहगंणानयन देखने मे नदीं श्राता है) यद्यपि 
लघ्वहुगं एानयन में स्थूलता है, तथापि एक भूवं वस्तु का प्रतिपादन किया गया है । बरे 
इवराचायंहृत लघ्वहणानयन भी स्थूलरूप मे कहा गया है । इन श्राचार्यो' के श्रतिरिक्तं 
भ्रौर किसी भ्राचायं के ग्रन्थ मे लघ्वहगंानयन के सम्बन्धे कु भी नहीं लिखा गया 
है । सिद्धान्त तत्व विवेक मे कमलाकर ने भास्करोक्त लघ्वहगंरानयन मँ कवार गणनां का 
खण्डन किया दहै। 


सफुटगत्यध्याय मेँ श्रा्यंभट-ब्रह्मगप्त-लल्ल श्रादि श्राचायो नै वृत्तं परिधि कै चतु- 

थाश (नकत्येरा) मे दो सौ प्वीस कलावृद्धि से चौबीस क्रमज्या श्रौर उत्करमज्यौ का साधनः 
क्या है। भ्रायंभट भ्नौर लल्ल की त्रिज्या ३४३०, ब्रह्मगुप्त मतः 
स्पटगत्यध्याय मेँ त्रिज्या ३२७०, इन सवो से भिन्त श्रीपति की त्िज्या=-३४१५, 
ब्रह्मप्तोक्त भूपरिषि == ५००० । “फादोन' गोऽकषधृतिभूमितयोजनानि" 

इनः भास्करोक्ति से परह की योजनात्मक गति = १ १०८५८।४५, 'यतियोजनतिष्यंशः शंदसस्य 
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यतो भितिः' से भुव्यांस = १५८१, भर परिधि == ४६६७ । यही बात श्रोक्तो योजनसंख्यया 
क परिधिः सप्ता ङ्गनन्दान्धयस्तदृग्यासः कुभूज ङ्गसायकमुवः' से भास्कराचार्यं ने कही है । 
भस्कराचायं ने बहुत से स्थलों में ब्रह्मगुप्त के मत का ही भ्रनुसरण किया है । परन्तु 
ब्रह्मगुप्तोक्त त्रिज्या से भिन्न त्रिज्या स्वीकार करने मे उनका क्या भ्रभिप्रायदैसो नहीं 
कहं सकते हैँ । ब्रह्म गुप्तोक्त भूजान्तर कंमं के अनुसार ही सिद्धान्तशषेच्रर भ्रौर सिद्धान्त 
शिरोमणि में भी कहा गया है । इसके भ्रतिरिक्त ब्राह्यस्पफुट सिद्धान्त कै स्पुटगत्यघ्याय में 
भरौर भी भरनैक्‌ विषय वशित है जो दहँनीय भ्रौर पठने के योग्य हैँ । 


तरिप्ररनाधिकार में रवि के मध्याह् कालिक नतांश जान कर, उसके ्राधार पर 
रवि के श्रानयन के लिए पहले क्रान्तिज्या काज्ञान होताहै। तव 
त्रिप्रह्नाधिकार अनुपातसे रवि के भूजांश काज्ञान होता है । भूजांश से राद्यादि 
रवि काज्ञान पदाघीनहै। किसी भी प्राचीन1चायं ने पदन्ञान के लिए 
विधि नहीं लिखी है । यहाँ भ्राचायं ते- 


1) 


क्रान्तिर्व्यासार्धगुणा जिनभागज्याहृताः धनुरजादौ, 
करकर्यादौ चक्राधत्प्रोह्य तुलादौ स चक्रांम्‌ ॥ 
चक्रार्धात्‌ प्रोह्य मृगादौ स्फुटो सकृत्‌ व्यस्तमृखं धन मध्यम्‌ । 


श्रकऽस्मात्‌' इत्यादि से रवि का श्रानयन किया है । लेकिन यह साधित रवि किस 
पदकाहै इसके ज्ञान के लिए कोई युक्ति नहीं लिखी है। सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने- 
भप्रजतुलादिगतस्य विवस्वतो दिनदल प्रभयोयुं तिरधिताम । भवति ैषुती निखदे्यजेति से 
पलभा के मान क्रा पता लगाकर- 


भ्राचये पदेऽपचयथिनी पलभाऽत्पिका स्यात्‌, 

छायात्पिका भवति वृद्धिमती द्ितीये । 

छायादिका भवति वृद्धिमती तृतीये 

तुयं पुनः क्षयवती तदनल्िका च । ` 

बृद्धि प्रयान्ती यदि दक्षिणाग्रच्छाया तथापि प्रथमं पदं स्यात्‌ । 
हासं ब्रजन्तीमथ तां विखोक्य रबेविजानी हि पदं द्वितीयम्‌ ॥ 


से गोल युक्ति सिद्ध पद का ज्ञान किमा दै यहाँ मास्कराचायं ने-- 


क्रान्तिज्या त्रिज्याभ्नी जिनभागज्योदघृता दोर्ज्या 1 
तद्धनु राच्ये चरणे वषंस्याकेः प्रजायतेऽन्येषु ॥ 


भा्षाच््युतः सभार्धो भगरात्पतितोऽब्द चरणानाम्‌ । 
ऋतुचिह्वं जानं स्थाहतु चिद्भान्यग्रतो वक्ष्ये ॥ 
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से श्राचार्योक्तवत्‌ ही कहा है । केवल "ऋतुवणंनम्‌" नामक एक भ्रधिकार्‌ सिद्धान्तं 
` शिरोमणि के गोलाध्याय में लिखा है । मास्काराचा्यं के पञ्चवर्ती श्रौर कमलाकर केः पूवर 
वर्ती सबं भ्राचार्यो ने ऋतुवणन को ज्यौतिष सिद्धान्त का एकं श्रद्खं समभाकर्‌ श्रपने श्रमने 
सिद्धान्तम्रन्थ में निरिचित शूप से "ऋतुवरणनाध्याय' नाम देकर लिखा द । सिद्धान्त नत्व 
विवेक मे--्राचे पदेऽपचयिनी पलभात्पिका स्यात" इत्यादि श्रीपत्युक्तं पदज्ञानबोधक दनोक 
हयको लिख कर कमलाकर ने- 
ऋतुचि ह्लं रिदं पूर्वेरक्त सर्वत्र तन्नहि । 
केवलं कुकवि ग्रीत्यं पदज्ञप्तयै न तद्रवैः ॥ 
से भास्करोक्त ऋतुवणेन की निन्दा की है । वस्तुतः कमलाकर का कथन टीक है । 
भिन्न भिन्न देशों भे ऋतु भिन्न भिन्न होती है; इसलिए ऋतुचिह्न से पदज्ञान ठीक नहीं रो 
सकता है । परःतु-- श्राय पदेऽपचयिनी पलभाल्पिका स्यातु" इत्यादि पदज्ञानयोधक परय 
ठीक सिद्धान्तशेलर मे हँ । इसको कमला कर ने श्रपने नाम से लिखा है । जव तक सिद्रान्त- 
शेखर उपलब्ध नहीं था, तब तक लोग यही समभते ये किं यह्‌ पदज्ञान प्रकार कमलाक्र- 
रोक्त ही है । परन्तु ्रब वह बात नहीं रही । वस्तुतः यह्‌ प्रकार श्रीपत्यक्त ही है ! बमना- 
कर को श्रपनी रचना मे यह मानना चाद्िए था कि यह प्रकार श्रीपति कथित दै) 
वास्तविक बात यह है कि प्राचीन श्राचार्यो ने पदज्ञान के लिए कोई प्रकार नहीं लिखा है । 
इस स्थिति में श्रीपति ही इस प्रकार को लिखने के कारण ज्योतिषियों के प्रशंसापात्र है, 
यद बात श्रवद्य ही नि.सन्दिग्ध है । श्रारच्यं की बात तो यह्‌ है कि श्रीपतिकृत गोलयुक्ति- 
यक्त पदं ज्ञान को छोड़कर मास्कराचायं ने जो काव्यमय ऋतुवणौन क्रिया है वह वित्कुल 
भ्रसंगत है । 
भावायं ब्रह्मगुप्त ने चन्द्र॒ ग्रहणाध्याय में रवि, चन्द्र श्रौरपृथिवी का योजनविम्ब, 
रवि श्रौर चन्द्र के योजनात्मकं क का स्पष्टीकरण, भभा बिम्बानयन, ग्रासमानाद्यानयन 
तथा परिलेख प्रकार लिखा है। धीपति श्रौर भास्कराय 
चन्द्रग्रहणध्याय ने भी कथनक्रमको लेकर विरोष रूपसे वैता ही श्रनुनाद 
, किया है । ब्रह्मगुप्तकृत सम्पूणं सूयंग्रहणाध्याय को श्रीपत्ति ते 
प्रायः भ्रपने इलोकान्तरों द्वारा किया है, उदयास्तमयाध्याय में श्राचायं नै श्रायन हवकर्मानयन 
किया है, परन्तु वह ठीक नहीं है । श्रीपति ने श्रायन हकक्मानियन करके- 
सनभोधुतिभिः समाहतं प्रथमं हक्फलमायनाहयम्‌ । 
द्चराश्रितभोदयासुभिविहूतं स्पष्टमिह्‌ प्रज।यते ॥ 
से उतका स्पष्टीकरण किया है । इसको देल कर भास्कराचायं नै “रायन वलनभ- 
सफटेषुणा संगरम्‌“ इत्यादि से उसके भ्रनुसार ही कहा है । चन््राध्याय मै श्रवाय ते श्रनेकं 
विषयों का प्रतिपादन किया है } परन्तु श्रीपति नै केवल वराह्‌ ब्रह्मगुप्त तथा सल्लाबार्यं 
के वहत से दलोकों का श्रनुवादमात्र ही किया है। भ्रपनीभ्रोरसे कोई धिक्ेष बात नहीं 


लिखी । केवल चन्द्र के स्पष्ट चरानयन मँ तथा परिलेख सूत्र प्रमाणानयन भें बहुत 
भ्रकारान्तर से प्रतिपादन कियाहै।\ "+. श 


( १३ ) 


भ्राचायं वराहं ब्रह्मगुप्त श्रौर लत्लाचायं ने ग्रहयुत्यघ्याय (्रहयुद्धाध्याय 
ग्रहुयुत्यघ्याय या ब्रहयोगाध्याय) मे उदयान्तर कार्यं के विषय मेकृछभी नहीं 
कहा है । परन्तु- 


अन्त्यञ्नमेण गुणिता रविबाहुजीवाऽभीष्टभ्रमेण विहृता फलकामूकंण । 
बाहोः कलासु रहिता रदहितास्ववशेषकं ते यातासवो युगथुजोः पदयोधं नणेम्‌ ॥ 


कै द्वारा श्वीपत्युक्त दमरितैक्यकारक कम ही को भास्कराचायं ने “उदयान्तर कमं! 
नाम से कहा है । जब तकं सिद्धान्तशेखर उपलब्ध नहीं था तब तक भ्न'धुनिक गणको को 
यही विवास था कि यह उदयान्तरकम सर्व॑प्रथम भास्कराचायं ने ही लिखा है 1. परन्तु इस 


उदयान्तर को हृष्टि मेँ रख कर सवे प्रथम श्रीपति ने ह भ्रपने विचार व्यक्त किये ये। 
तथा-- 


त्रिभविरहितचन्दरोच्चेन भास्वद्‌ भूजज्या 
गगननृपविनिघ्नी भत्रयज्याविभक्ता। 
भवति चर फलाख्यं तत्‌ पृथक्स्थं शरघ्नं 
हृतमुडूपतिकणं तिज्ययोरन्तरेण ॥१॥ 
परमफलमवाप्तं तद्धनं पृथकूस्थे 
तुहिनकिरणकणं त्रिज्यकोनाधिकेऽथ । 
स्फुटदिनकर हीनादिन्दुतो या भुजज्या 
स्फुट परमफलघ्नी भाजिता त्रिज्ययाऽऽप्तम्‌ ।२॥ 
हरिनि चरफलास्यं मूर्यहीनेन्दुगोलात्‌ 
तहरमुत धनं चेन्दुच्चहीनाकं गोलम्‌ । 
यदि भवति हि साम्यं व्यस्तमेतष्टिधेयं 
स्फुटगशितहगैक्य कत्‌ मिच्छदुभिरत्र ॥३॥ 


इन तीनों श्लोकों के द्वारा श्रीपति ने हगरि्तैक्य के लिए चन्द्र मे संस्कार विशेष 
को कहा है । किसी भी प्राचीन ग्रन्थ मे यह्‌ संस्कार नही लिखा है । यद्यपि- 


हन्दुच्चोनाककोटिघ्ना गत्या विभवा विधोः । 
गुणो व्यकन्दुदोः कोटचचौरूप पञ्चाप्तयोः क्रमात्‌ ॥ 
फले शदाङ्खुतद्शव्योलिप्ताच्ये स्वणंयोवधे । 
ऋणं चन्द्र धनं भुक्तौ स्वर्णसाम्यवेधेऽन्यथा ॥ 


कै द्वारा इसी प्रकार (श्रीपत्युक्तं चनद्रसंस्कार की भांति) के चन्द्रसंस्कार का उरलेखं 
"लघुमानस' नामक करण ग्रन्थ मे मुञ्जालाचायं ने कियु है । परन्तु इन दोनो मँ सादृश्या 
भाव के कार्ण, श्रीपत्तिने वेधद्वारा देसल कर उस ( लघुमानसोक्त ) से भिन्न कंहा है, 
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रेसा ज्ञात होता है । भास्कराचायं ने इस श्रीपत्यक्त संस्कार को बार-बार देख कर विचार 
करने से उपलब्ध ज्ञान क विस्तार पूरक प्रतिपादन के लिए सिद्धान्त रिरोमणि ग्रन्थकी 
रचना की । इस रचना के एक वषं पश्चातु ५६ श्लोकों का "बीजोपनय' नमक ग्रन्थ 
सिद्धान्त शिरोमणि की भांति "वासना भाष्य' सहित बनाया । जैसा कि निम्नोक्ति मे 
सिद है- 


मयाथ बीजोपनये यदन्ते सूर्योक्तमाचं परमं रहस्जम्‌ । 
प्रकाराये गोप्यमपीह्‌ देवं प्रणम्म बीजं जगतां हिताथंम्‌ ॥१।॥ 
यद्यपि पूवंमपीदं संक्षपादुक्तमागमोक्तदिशा । 

नैतावतव कदिचत्‌ हङ्रुरणेक्याय कल्पते गणकः ॥।२॥ 


हक्रुरणेक्यविहीनाः खेटाः स्थूला न कर्मणामहः । 
श्रत इह्‌ तदहंतायं तात्कालिकबीजविस्तरं वक्ष्ये ॥२३॥ 


पाता रवेस्तामसकीलकाख्यास्तेषां समाकषं एतः शबा ङ्कः । 
तत्त ्खशक्तिश्च निजस्वभावं विहाय नित्यं विषमत्वमेति ॥४॥ 


चद्राच्च तद्योगवियोगतश्च साध्यं हि भादं विषमं यतः स्यात्‌ । 
तस्माद्दिधोरत्र विशुद्धिशुद्धघं विस्तार्यते बीजफलक्रियेयस्‌ ॥५॥ 
एकेन पु सा निखिलग्रहाणामन्तं प्रबोधो न हि शक्यतेऽततः। 
व्यासात्समासाच्च यथोपलब्धं पक्त मयेत्यादरणीय मेतत्‌ ॥६॥ 


भग्रहयोगाध्याय ] ` भग्रहयोगाध्यायमे-- 


कृत्वापि दृष्टिकमं श्रीषेणाय॑भटविष्युचन्रक्तम्‌ । 
प्रतिदिनमूदयेऽस्ते वा न भवति हगरितयोरेक्यम्‌ ॥१॥ 


भमूनिमृगव्याधानां यतस्ततो हृष्टिकमं वक्ष्यामि । 
हग्गशितसमं देयं शिष्याय चिरोषितायेदम्‌ ।२॥ 


ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के उत्तरां मँ-परिकर्म विंशति (सद्धुलित, व्यवकालित, गुगान, 
भागहार, वं, वगंमूल, पञ्चजाति, शँ रारिक, व्यस्तत्र रारिक, सप्तरारिक, नवराशिक, 
। एकाददाराशिक, भाण्डप्रतिभाण्ड (श्रदला बदली ) --श्रादिं 

बराह्यस्फरुटसिद्धत का विषयो का उल्लेख है । भरत्येक स्थान मे चतुरवेदवार्योक्त 
उत्तराघं उदाहरण हैँ । सिद्धान्त शेखर्मे भी परिकमं विकश्षति 
(भभिन्नाद्धों के छः गुणन, भजन, वगं, वमूल, धन, 

तथा धनमूल; भिन्नाद्कौ के योग, श्रन्तर, गुणन, भजन, वर्ग, वगमल छः; भाग, प्रभाग, 
भागानुवंध, भागापवाह जातिचतुष्टय; विलोमकमम, त्रौ रादिक, व्यस्तत्रौराशिक भ्रौर 
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पञ्चरारिक) । ब्रह्मगृ्त भ्रौर श्रीपति के बीस कर्मो के विषय वशंनमे बहुत भेद है। 
उन बीस परिकर्मौ के नामोमें भी बहुधा भिन्नताहै। भास्कर द्वारा प्रकीर्णं विषय 
(योगान्तर से लेकर भाण्ड प्रतिभाण्ड पयेन्त) जिस स्पष्टता के साथ प्रतिपादित ह । वैसी 
स्पष्टता ब्रह्मगुप्त श्रौर श्रीपति दारा प्रतिपादित परिक्मं॑विदति मे नहीं पाई जाती । 
जहां तक विषयों का सम्बन्ध है वहां तक तीनों श्राचाययं - ब्रह्यगष्त, श्रीपति तथा भास्कर 
समान है । केवल विषयों के प्रतिपादन की रीति मे भिन्नता है। 


इसके श्रतिरिक्त मिश्रकं व्यवहार, श्रेदी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, 
चितिष्यवहार, क्राकचिक व्यवहार राशिव्यवहार, भ्रौर छाया व्यवहार ये श्राठ व्यवहार 
ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शेखर तथा भास्करीय लीलावती मेँ वशणितर्है। इन अरो 
व्यवहारो के प्रतिपादनमें श्रसाहश्य पायाजाताहै। इन ' व्यवहारोमेंसे ब्रह्मगुप्त भ्रौर 
श्रीपति की श्रपेक्षा भास्कर ने श्रधिक विषयोंका प्रतिपादन क्ियाहै, प्रौर प्रेक्षा कृत 
प्रधिक स्पष्टता के साथ । यह बात उक्त तीनो को देखने से स्फुट हो जाती है । 


इसके पवात्‌ प्रह्नाध्याय मे मध्यमगत्यत्तराघ्याय, स्पष्टगत्युत्तराध्याय, त्रिप्रस्नो- 
त्तराध्याय, ग्रहणोत्त राध्याय, श्य गोन्नत्युत्तराघ्याय-इन पाचों उत्त राध्यायों मे सोत्तर प्रन 
समूह का समावेश है । प्रन सभी विलक्षण है । इनके श्रभ्यास से पाठक लोग ज्यौतिष के 
सिद्धान्त ग्रन्थो में म्रतिदय निपुण हो सक्ते हैँ । ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त के प्रत्येक प्रध्याय में 
प्रदशित इस प्रकार के सोत्तर प्रनक्रम का लेख कुच -कुख सिद्धान्त शेखर श्रौर बरेद्वर 
सिद्धान्त मे भी दृष्टिगोचर होता है । सिद्धान्त शिरोमणि श्रादि ग्रन्थोंमे यहु क्रम नहीं 
है । ब्रह्मगुप्तोक्त कुट्‌ टाकाराध्याय मे बहुत से एसे प्रहन हँ जिनके उत्तरो से चित्त प्रसन्न 
हो जाता हैँ । श्रीपति ग्रौर भास्कर की श्रपेक्षाब्रह्मगुष्तने कुटुटाघ्याय मे भ्रधिकर विषयों 
का समावेदा किया है । किन्तु विषय के प्रतिपादन की स्फुटता भास्करोक्तिमे हीदै। धन 
चणा भ्रादि के सद्भुलित व्यवकलितादि विषय भास्करोक्ति के सहर ही ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त 
श्रौर सिद्धान्त शेखर मे भी विद्यमान हैँ । उसके पदचातु एक समीकरण बीज है । यह्‌ 
भास्करोक्त एक वरं समीकरण बीज की श्रपेक्षा छोटा है । तत्पश्चात्‌. ब्रह्यगुप्तोक्त श्रनेक 
चरणं समीकरण बीज है । यह बहुत ही विलक्षण है । इसमे विषय भी बहुत श्रधिक है। 
भास्करोक्त श्रनेकवणं समीकरण बीज मे भी बहुत विषय ह । परन्तु सिद्धान्तशेखर मे बहुत 
कम विषयो का उल्लेख है । ब्रह्मगुप्त की श्रपेक्षा भास्कर ने भावितशीज का श्रपने प्रन्थमें 
भ्रधिके समवेश किया दहै परन्तु श्रीपतिने कु कम । तो भी इन सवके विषयों में कोई ,. 
विशेष न्तर नहीं है, केवल भास्करोक्ति में भ्रधिक व॑र है । 


इसके पदचातु वर्ग प्रकृनि का वंन है, यहाँ ब्रह्मगुप्त ते कनिष्ठ, ज्येष्ठ भ्रौर क्षेप 
की योग भावना श्रौर श्रन्तरभांवना का प्रतिपादन किया है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपतिने 
, तथा भास्कराचायं ने भ्रपने बीजगणित मे यहीं से कर केवल श्लोकान्तरों मेँ रख दिया 
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है । गशित क्रिया एक ही हैँ । श्रीपति ने भावना का स्वरूप नहीं कहा है । वर्गात्मक्र प्रकरनि 
म कनिष्ट श्रौर ज्येष्ठ के श्रानयन को ब्रह्मगुपष्तही मे लेकर भास्कराचायं नेश्रषने वीज- 
गणित मेँ "इष्टभक्तो द्विधाक्षेप इष्टो नाढ्यो दलीकृतः' श्रादि दलोकौं हारा कहा द । परन्तु 
श्रीपति ने इसके विषय मे कु भी नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्तोक्त “रङ्कु च्छायादि जानाध्याय' 
भ्रुवं है । इस श्रष्याय मे जो विषय प्रतिपादित है वह्‌ सिद्धान्त शेखर श्रीर भास्करीय 
सिद्धान्तचिरोमणि में नहीं है । वस्तुतः यह श्रध्याय ददनीय भ्रौर पटनीय है | छन्दधिचन्यृ- 
त्तराध्याय एेसा विचित्र हैः कि इसमे लिखित दलोकों की उपपत्ति की बात नो श्रलग रदी 
उनकी तो साधारण व्याख्या भी श्रभीतके किसी ने नहीं की। गोलध्यायमें भूगोन 
संस्थान, देवासुरसंथान, चक्रश्रमणव्यवस्था, देवादिकों की रविन्नमणश स्थिति, देवों ग्री 
दैत्यों का राशि संस्थान, देवादिकों कारवि दशन काल, भूगोलमें लङ्का श्रौरप्रवन्ती का 
स्थान, श्रादि श्रादि पिषय वशित है । ` 


भूपरिधि तुर्य॑भागे द्धा भूमस्तकात्‌ क्षितितलाच्च । 
ल ्ोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः पञ्चदश भागे ॥ 


केद्वारा लङ्का से भूपरिषि के परञ्चद्शांश पर ग्रवन्ती कौ स्थित्तिको प्राचार्यने 
बतलाया ह । परन्तु भ्राचायं के ्रनुयायी मास्कराचायं ने सिद्धान्त शिरोमणि के गौलाध्याय 
मे 'निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडांशे भवेदवंतीं गद्ितेन यस्मात्‌" कहा है । चतूरवेदाचायं सम्मत 
पाठ 'पञ्चदशभागे" ही है । सिद्धान्त रेलर मेँ 'सन्यंशरामागिनिगुरौरवन्त्याः स्याद्योजनै्द- 
क्षिणतो हि लद्का' कहा गया है । श्रीपति के मत से उज्जयिनी (श्रवन्ती) का ्क्षांश == 


२४० तथा भूपरिधिमान = ५००० है, श्रतः -षि = ३३३३ एतत्तुल्य ल्वा भ्रौर 


श्रवन्ती के मध्य में योजनात्मक दूरी हुई । यहां 'भूपरिषेरष्ट् शेऽवन्ती स्यात्‌ सौम्यदिग्भागे" 
लल्ल की इस उक्ति से तथा भस्कर की पूर्वोक्ति से उज्जयिनी का श्रक्षांश २२५३० 
है, वराहमिहिराचायं के मतसे भ्रल्ांश परमक्रान्त्यंशा के बराबर=२४दै। पञ्च 
सिद्धान्तिका मे- । 


परो्यद्रविरम राणां भ्रमत्यजादौ कूवृत्तगः सव्यम्‌ । 
उपरिष्टाल्लङ्कायां प्रतिलोमरचामरारीणाम्‌ ॥ 
मिथुनान्ते च कृवृत्तादंश चतुर्विशति विहायोच्चैः । 
भ्रमति हि रविरमराणां समोपरिष्टात्तदाऽबन्त्यामु ॥ 


श्रीपति के मत से श्रवन्ती का श्रक्षांश २४, इसके भ्राधार पर योजमान == 
३३३६ योजना होता है । ्राचार्योक्त के भ्रनुसार ही धीपतिके मतसेभी लङ्का, उज्जयिनी 
के दक्षिण में परिषि के पञ्चदशा पर “स्थित है । लल्लाचायं श्रौर भार्कराचायं के मत 
से लङ्का, श्रवन्तीके दक्षिणम भूपरिधिके षोडशांश पर स्थित सिद्ध हत्ती है। इस 
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भ्रध्याय के बहुत से विषय सूर्यासिद्धान्त के गोलाध्याय मे वशित विषयों के सदश ही है । 
बीच बीच में दोनो ब्राह्मस्फुटीय गोल अ्रघ्याय तथा सूयं सिद्धान्तीय भूगोलाध्याय में कु 
विषयान्तर भौ है । सिद्धान्त शेखर के गोलाध्याम भ श्वीपति ने भी कितने ही विषय 
भराचर्योक्त विषयों कै सहर ही कहे है । यन्मूलं तद्व्यासो मण्डललिताकृतेदं शहूतायाः, 
दवारा श्रीपति ने भी "व्यासः स्यात्‌ परिषेरवर्गाद्‌ दिग्मक्ताच्च पदंत्विह्‌' प्रकार के श्रनृकूल 
३४१५ त्रिज्या स्वीकार की है । भास्कराचायं ने “्यासे भनन्दाम्तिहृते विभक्ते खवाग- 
सूर्येः” कै द्वारा परिष्यानयन का विस्तार से प्रतिपादन किया है। इसके विलोम द्वारा 
परिधि से व्यासानयन होता है । परन्तु व्याससे परिष्यानयन या परिधिसे व्यासानयन 

किसीकाभी ठीक नहीं है । क्योकि ग्यास श्रौर परिधि का सम्बन्ध स्थिरनहींहै। ज्या 
प्रकरण मे जसे चापाधोंशज्या श्रादि का श्रानयन श्राचायेने कियाहै वैसे ही सिदान्त 
शेखर मे भौर सिद्धान्त शिरोमरि के गोलाध्याय मे किया गया है । ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त मे 
चापाधोदाज्यानयनप्रकार- । । 


तुल्यक्रमो्रमज्यासमसखण्डक वगे युति चतुर्भागम्‌ । 
प्रोह्यानष्टं व्यासाधंवगंतस्तत्पदे प्रथमम्‌ ॥ 


तदलखण्डानि तदूनजिनसमानि द्ितीयमुत्पत्तौ । 
कृतयमलेक दिगीशेषु सप्तरसगुणनवादीनाम्‌ ॥ 


सिद्धान्तशेवर म - 


उत्करमक्रमसमानसमज्या खण्डवगंयुतिवेदविमागम्‌ । 
व्यासखण्डकृतितस्तमनष्टं रोधयेदथ पदे भवतो ये ॥ 


ग्रा्यमुलमिह तदुलसंख्यं तद्विहीन जिनसम्मितमन्यत्‌ । 
ज्याधेमेवमपराणि समेभ्यो ज्यादलानि न भवन्त्यसमेम्यः ॥ 


सिद्धान्तशिरोमरि मे-- | 
करमोत्रमज्या कृतियोगमूलाहलं तदर्धा शकरिन्जिनी स्यात्‌ । 


इस प्रकार प्रकारान्तरसे भी चापार्धाज्यानयन प्रकार तीनों रन्यो (ब्राह्मस्फुट- 
तसिद्धान्त-सिद्धान्तशेखर~सिद्धान्तरिरोमणि) मे समान ही है । भास्करीय प्रन्त्यज्यौत्पत्ति मँ 
भ्रनेक विषयों का विशिष्ट प्रतिपादन देखने में भ्राता है । 


मन्दं फल साधन मे भी कर्णानुपातसेजौ फन होता है वही 
स्फुटगत्तिवासना समीचीन होता है, तब कर्णानुपात न करने का कारण क्या 
है ? यह बात भ्रधोलिखित उक्ति से प्रकट होती है-- 
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त्रिञज्याभक्तः परिधिः कणंगुणो बाहुकोटिगणकारः । 
असकृन्मान्दे तत्फलमाद्यसमं नात्र करणोऽस्मात्‌ ॥ 


सिद्धान्त शेखर भे- 


त्रिज्याहूतः भ्र तिगुरः परिधियंतो दोः 

कोटयोगु णोमृदुफलानयनेऽसकृत्स्यात्‌ । 
स्यान्मन्दमाद्यसममेव फलं ततश्च 

करणः कृतो न मृदुकमंशि तन्तरकारेः ॥ 


यह्‌ श्रीपल्युक्त श्लोक ्राचार्योक्त श्लोक का ही प्रनुवाद है } भास्कराचायं ने भी- 


स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकमं णीह्‌ क णं कृतो नेति वदन्ति केचित्‌ । 
वरिज्योदुधृतः कणंगखः कृतेऽपि कण स्फुटः स्यात्परिधियंतोऽत्र ॥ 
तेनाद्तुल्यं फलमेति तस्मात्‌ कर्णैः कृतो नेति च केचिदूचुः । 
नाशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फल वासनाऽ ॥ 


यहाँ कणं से जो फल भ्राता है वही समीचीन है । मन्द कमं में स्वल्पान्तर से कर्णा 
युपात नहीं किया भया है, यह्‌ कहते है मन्दकं मे मन्दकणं तुल्य व्यासाधं से जो वृत्त होता 
वेह कक्षावृत्त है । जो पाठ पठित मन्द परिधिदहै वह त्रिज्या परिणत दहै। श्रतः उसको 
कणं व्यासा मे परिणामन करते है, यदि त्रिज्यावृत्त ओँ यह पाठ पठित परिधि पतिर, 
तो केणेवृत्त मे क्या इससे स्फुट परिधि होती है । "तत्र स्वेनाहते परिचिना भूजकोटिजीवे' 
इत्यादि से जो फल होता है उसको चिज्यासे गुणा करकर्णोसे भाग देने जो उपलब्ध 
होता है तो वह पूवंफलके तुल्य ही होता है । यह आवां ब्रह्मगुप्त का मत है । यदि इस 
कर्णानूपातसे परिधि की स्फुटता होतीदहैतो शीध्रकमे में क्यो नहीं किया जाता? 
यहाँ चतुरवंदाचायं कहते है कि ब्रहमग्ने श्रौरों को ठगने के लिग एेसा कहा है, परन्तु यह्‌ 
ठीक नहीं है । शी श्चकेमं भें क्यों नहीं किया जाता, यह्‌ प्राशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
फल की उपपत्ति विचित्र है । 


छादक का निय करके राहकृत ग्रहण नहीं होता है । यह श्राचार्य ने प्रथम वराह्‌- 
मिहिरादिकों के मत का प्रतिपादन किमा फिर संहितामत 
ग्रहणएवासना का श्रवलम्बन कर, उस (वराह मिदिरादिक) मत का निराकरणं 
क्ियादहै। 
राहृकृतं ग्रहणद्वयमागोपालाङ्खनादिरसिद्धमिदम्‌ । 
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहौमस्नानफलमत्र ॥ 
इसे लोक प्रथा बताकर राहुकृेत प्रह के समथंन मेँ ्राचायं ने वेद श्रौर स्मृतिकरे 
बक्यं का उत्लेख किया है । युक्ति से राहृकृत ग्रहण सिद्ध नहीं होता है, परन्तु वेदों भें 


( १९ ) 


स्मृतियों मे श्रौर युराणों में राहुकृत प्रहण का प्रतिपादन विद्यमान है । ्रतः दोनों मतां 
का समन्वय करते हए श्राचायं ने कहा है- 


राहुस्तच्छादयति प्रविशति यच्छ्ुक्लपञ्चददयन्ते । 
भुद्धाया तमसीन्दोवं प्रदानात्‌ कमलयोनेः ॥ 


चन््रोऽम्बुमयोऽधःस्थो यदग्निमयभास्करस्य मासान्ते । 
छादयति शमिततापो राहुदछादयति तत्‌ सवितुः ॥ 


सिदधान्तशिरोमणि के गोलाध्यायमें मी श्रषोलिखित भास्करोक्ति- 


दिण्देशकाकावरणादि भेदान्न छादको राहुरिति ब्र वन्ति । 
यन्मानिनः केवलगोलविधयास्तत्संहिता वेदपुराणबाह्य्र ॥ 


राहुः कुभा्मण्डल्गः शशाङ्कः शया द्ुगश्छादयतीव निम्बम्‌ । 
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌ सर्कोगमानामविरुद्धमेतत्‌ ॥ 


से समन्वय किया गया है । सिद्धान्तशेखर मेँ राहृकृत ग्रहण के खण्डना “राहुनिरा- 
करणाध्यायः नाम का एकं भ्रध्याय रक्वा गया है । इसमें श्चीपतिने भी निम्नलिखित 
लोकों ने समन्वय शिया है- 


विष्णुच्रूनधिरसः किल पङ्कोद॑त्तवाच््‌ वरमिमं परमेष्ठी । 
होमदानविधिना तवतष्तिस्तिग्मशीतमहसो रुपरागे ॥ 


भूमेशछायां प्रविष्टः स्थगयति शदिनं शुक्लपक्षावसाने । 
राहुर ह्यप्रसादात्‌ समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः ॥ 


ऊषध्वंस्थं भानुविम्बं सलिलमयतनोरप्यधोवत्ति निम्बम्‌ । 
संसुत्येवं च॒ मासव्युपरतिसमये स्वस्य साहित्यहेतोः ॥ 


गोलबन्धाधिकार में मह्‌ दूष (पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरवृत्त, क्षितिजवृत्त भ्रादि) की रचना 

तथा लधुवृत्तों (भेषादिक द्वादज्ञ रारियों के भ्रहोरात्रवृत्त) की रचना करके परमलम्बन-नति 
का स्वरूप प्रतिपादन कर श्राचा्यंने इङ्कमं का श्रानयन क्रिया 

गोखाध्याय है । ब्राह्यस्फुटसिदान्त मेँ अचायं ने जसे गोलबन्ध कहा है 

नैसे ही सिद्धान्त शेखर में श्रीपति भ्रौर सिद्धान्त शिरोमणि के 

गोलाघ्याय मे भास्कराचायं ने कहा है। ग्रहगोल भौर नक्षत्रगोल मे पांच स्थिरवृत्त 
(पूरवोपरवृत्त, क्षितिजधृत्त, याम्योत्तवृत्त,उन्मण्डल, विषुव वृत्त ) कहे ह । ये सब कक्षा- 
मण्डल के बराबर ह । तथा ग्रहों के चलवृत्त मन्दनीचोचवृत्त-=७, भौमादि ग्रहों के शीघ- 
नीचोच्चधृत्त = ५ । मन्दप्रतिवृत्त = ७, शीघप्रतिवृत्त = ५ । सात ग्रहों के इग्मण्डल हकक्षेप 


( २० ) 


मण्डल, कक्ष(मण्डल = २१ चन्द्रादि ग्रहोंके विमण्डल-=६, सवोका योग ५१ एकावन 
चलवृत्तों की संख्या है । सिद्धान्तशेखर में भी एसा ही है-- 


मन्दोच्नीचवलयानि भवन्ति सप्तश घ्रयारि, पञ्च च तथा प्रतिमण्डटानि) 
हक््षेप दष्टयपमजानि च सखेचराणामर्क विनैव खलु पट्‌ च त्रिमण्ड्ानि॥ 


पञ्चाशदेकसहितानि च मण्डलानि पूर्वापरं वलग्रमुत्तरदक्षिगं च। 
क्ष्माजं तथा विषुवदद्रख्याभिधाने पञ्चस्थिराणि कथितान्युदृतेचरागाम्‌ ॥ 


यन्त्राध्याय-- 


सप्तदश कार्यन्त्राण्यतो धनस्तु्यंगोलकं चक्रम्‌ । 
यष्टिः शङ्कुषंटिका कपालकं कत्त॑री पीटम्‌ ॥ 


सलिं मरमोऽवलम्बः कशणंदछायादिना्ध॑मर्कोऽक्षः 1 
नतकालज्ञानार्थं तेषां संसाधनान्यष्टौ ॥ 


इससे धनुर्येश, तुरीयुयःतर, च क्रयन्व, यष्टियन्त्र, शाङ्कूयन्तर, घटी यत्त्र, कपालयस्त, 
कत्ते रीयन्त्र, पीरसंज्क (परक) य॑त्र, सुहिल (जल), रम (शाण), भ्रवलम्बसूत्र, घाया- 
कणं, शङ्कुछाया, दिनाधेमान, सूये, श्रक्षर प्रक्षा), ये नतकाल केलिए सत्रह काल 
यत्त्र हैँ) इन यन्त्रोंमे सलिल श्रादि श्राठ यन्त्र रचनाके उपकरण ह! सिद्धान्त 
देर भे- 


गोलदचक्रं काम कं कत्तंरी च कालज्ञाने यन्त्रमन्यत्कपालम । 
पीठ शङ्कुः स्यादृघटी यष्टिसंजं गन्त्री यनत्राण्यत्र दिक्संमितानि ॥ 


इससे गोलयन्तर, चक्रयत्व, धनुर्यस्य, कत्त॑री नामक यतत्र, कपालयन्व्, पीठ (फलक) 
यन्त्र, शङ्कुनामक यन्त्र, घटी नामक-यरत्र, यष्टियन्व, गस्त्री (शकट) ये श्रीपति द्वारा वरति 
दस यन्त्र है । रिष्यधीबृद्धिदतन्त्र मे ्रधो लिखित बारह यन्वों का उत्ेख है-- 


गोलो भगणश्चक्रं धनुंटी शङ्कुशकटकन्तयंः । 
पीठकपालशलाका द्वादशयन्त्राणि सहयष्टंया ॥ 


कणेदछाया चूदलं रविरक्षो लम्बको भ्रमः सलिलम्‌ । 
स्युयन्तरसाधनानि प्रज्ञा च समृद्यमार्चैवम्‌ ॥ 


भास्कराचायं ने गोलाध्याय म केवल दस यन्तर कहे ई-- 


गोलो नाडीवलयं यष्टिः शङ्कु्ंटीचक्रमू । 
चापं तुयं फलकं धीरेकं पारमार्थिकं यन्त्रम्‌ ॥ 


( २१) 
सूयं सिद्धान्त मे भ्रषो लिखित यन्त्र विवरण है-- 


तुञ्गबीजसमायुक्तं गोलयन्तरं प्रसाधयेत्‌ । 
गोप्यमेततप्रकारोक्तं सर्वंगम्यं भवेदिह ॥ 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्रारि साधयेत्‌ । 
एकाकी योजयेद्‌ बीजं यन्त्रे विस्मय कारिणि ॥ 
शडः कूयष्टि धनुश्चक्रेश्छायायन्तरैरनेकधा । 
गुरुपदेशाद्विज्ञेयं कालज्ञानमतन्द्ितैः ॥ 
तोययन्तरकपालाचम॑ूरनरवानरेः ॥ 
ससूत्ररेणुगभेश्च सम्यक्कालं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
परदाराम्बुसूत्राणि शुल्वतंलजलानि च । 
बीजानि पांसवस्तेष्‌ प्रयोगास्तेऽपि दुरंभाः॥ 
तास्रपात्रमधर्दिद्र न्यस्तं कण्डेऽमलाम्भसि । 
षष्टिमेज्जत्यहो रात्रे स्फुटं यन्त्र कपालकम्‌ ॥ 
नरयन्त्र तथा साधु दिवा च विमले रवौ । 
छाया संसाधन: प्रोक्तं कालसाघनमुत्तमम्‌ ॥ 


मानाध्याय 


मानानि सौरचान्दरक्षंसावनानि ग्रहानयनमेभिः। 
मानैः पृथक्‌ चतुभिः संग्यवहारोऽत्र लोकस्य ॥ 


इससे सौरमान, चान्द्रमान, नाक्षत्रमान श्रौर सावनमान, ये चार प्रकार के मान 
कहे गये है । इन्हीं चारों मानौ से लोगो के सब व्यवहार होते है । किंस किस मान से कौन 
कौन पदाथ ग्रहण किये जाते हँ यहं सुब प्रति पादित है । ब्राह्म, दिव्य, पित्य, प्राजापत्य, 
बार्हस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र ये नौ मान हैँ। इन मानों मे से मनुष्यलोक 
मे केवल सौर, चान्द्र, सावन श्रौर नाक्षत्र हन चारमानोंकीही प्रधानता है । क्योकि 
इन्हीं मानों से मनुष्यों के सब व्यवहार सम्पन्न होते हैँ । सूयंसिद्धान्त, सिदधान्तशेलर, सिद्धान्त. 
शिरोमणि श्रादि सब पन्थो में मानों के विषयमे समान रूपसे कहा गया है । ब्राहस्फुट 
सिद्धान्त के इस प्रध्याय में भरभारदध्ये के भी साधन है । 


, संज्नाध्याय मे संज्ञा कहने के कारण दक्षयि ह । सिद्धन्तं इसका एक ही है । किस 

भ्रंश मे सूर्य॑सिद्वान्तादि भिन्न हँ । इसका प्रतिपादन कर श्राचायं ने श्रपने सिद्धान्त 

के उत्तराधं मे भ्रनक्रमणिका कही है । सूयंिदान्त, सिद्धान्तशेखर श्रादि 

संज्ञाध्याय श्रन्य सिद्धन्तग्रन्थों में संज्ञाध्याय नहीं ई वस्तुतः इसकी श्रावश्यकता भी नहीं 
है । भ्रष्याय के उपसंहार से पूवं एक विशेष भरन -- 


( २२) 


श्रागनये नँ ऋ तये वेष्टदिने संस्थितस्य योऽकंस्य 
शङ्कुच्छाये कथयति वषदिपि वेत्ति सूथं सः ॥ 


रक्खा हरा है । इसका उत्तर कोणशदकर के श्रानयन से स्फुट है । 


ध्यानं ग्रहोपदेशाष्याय-मूल ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त का भ्रंग नहीं है । त्राह्यस्फुट निद्धान्त 
तो चौबीस (संज्ञाघ्याय) श्रध्याय पर समाप्तं हो जाता 
ध्यानग्रहोपदेशाध्यात्र दै) ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय भी ब्रह्मगुप्त की ही एक 
कृति दहै । श्रतः परिरिष् के रूप इसे यहां संलग्न 

कर दिया गया है। 


इसके चैत्रादि मे मासगणानयन, चैँत्रादि मँ दिनादिक, तिथिधरुवसाधन, इद्रमासादि 
भे रवि के ्रानयन प्रकार, प्रतिमास में चन््रकेनद्र, तिपि धर.वक्षेप के श्रानयनं का प्रतिपादन 
है । प्रतिदिन चालन, चन्द्रसाघन, ग्रौदयिक रविसाघन, ज्याखण्ड तथा केन्द्रज्या साधन 
का वंन दै- 


विशत्सनवरसेन्दुजिनतिधिविषयागृहाधेचापानाम्‌ । 
प्रधेज्याखण्डानि ज्याभुक्तेक्यं स॒ भोग्यफलम्‌ ॥ 
गतभोप्यखण्डकान्तर दलविकलवधाच्छतनवभिराप्तैः । 
तद्युतिदलं युतोनं भोग्यादूनाधिकं भोग्यम्‌ ॥ 


यह श्राचार्योक्त भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण है । भास्कराचार्यं ने इसी को सिद्धान्तरिरो- 
मरि के स्पष्टाधिकार मे “यातष्ययोः खण्डकयोविरेषः देषांरानिष्नः' ' इत्यादि द्रवाय लिखा 
है । भास्कराचायं ने १२० त्रिज्या ग्रहण की है । यहाँ श्राचायं ब्रह्मगुप्त ने १५० चतिज्या 
ग्रहण को ह । यहाँ यह बात बड़ी वित्रित्र लगती दहै कि भ्राचार्योक्त विषयोंको ही सिद्धान्त 
शेखरे श्रीपति ने सवत्र श्लोकान्तरं भे लिखा है, परन्तु पता नहीं क्यो उन्होने श्राचार्योक्त 
इस श्रपूवं भोग्य खण्ड स्पष्ठीकरण की चर्वा तक नहीं की । चन्र मे भूजफल संस्कार, तिथि 
फलसंस्कार आदि सभी विषय विलक्षण है । भ्राचायं ने इस अरध्यायमें जो विषय लिख विये 
है, सुयेसिद्धान्त-सिद्धान्तशेखर~ तथा सिद्धान्त शिरोभि मे वे नही है। 


ब्राह्मसुट सिद्धान्त में जिन श्राचा्यो के नाम श्राय ह । उनके सम्बन्धमें कुश विचार 
करते हैँ । सव सिद्धान्तो मे भ्रादिम या सबसे प्राचीन सिद्धान्त ब्रह्मसिदढान्त ही है । इसी को 
लोग पितामह सिद्धान्त के नाम सेभी कहते है । पञ्चसिद्धन्त कार्म वराहुमि्िरने 
नार्वे अध्याय को जिसमें केवल पांच प्रायं ह" पतामह सिद्धान्त के नामसे पुकारे दै, 
उदाहरणएतः- 


रविशरिनोः पञ्चयुग वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 
भ्रधिमासरस्तिशादुभिममसि रवमस्तरिषष्टघाश्हभम्‌ ॥१॥ 


( २३) 


ह नं शकेन्द्रकालं पञ्चभिरुद्धृत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
दविगरणमाद्यसिताद्य कूर्यादु गणं तदह्व्‌.दयात्‌ ॥२॥ 
संकषष्टच शे गणो तिथिभेमाक नवाहतैऽक्षयकैः । 
दिग्रसभागेः सप्तभिरूनं शरिभं धनिष्ठाद्यम्‌ ।२॥ 


दथग्निनगेषृ तरतः स्वमितमेष्यदिनमपि याम्यायनस्य 1 
द्विघ्नं शरिरसभक्तं दवादशहीनं दिनसमानम्‌ ॥५॥ 


इसके भ्रसुसार एक युग मेँ सौर वषं = ५, सौरमाह ५९ १२६०९ भरधिमास = २, 
चान्द्रमास = ६२, इसे तीस से गुणा करते से तिथि = १८६०, श्रवम = ३०, तिथियों मसे 
इसे घटाने पर भ्रहगंण == १८३० ॥ 


भ्राचायं वराहमिहिर विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नव रत्नोँमेसेएकथे। इनके इरा 
बने ग्रन्थ लघुज।तके, बृहज्जातक, विवाहुपटल, बृहयोगयात्रा, बृहत्संहिखा, समास संहिता 
श्रौर पञ्चसिद्धान्तिका है। 


पौलिश सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, वासिष्ठ सिद्धान्त, सौर (सूये) सिद्धान्त, भ्रौर 
पैतामहं सिद्धान्त, इन पाञ्च सिद्धान्तो के सार का संकलन रूप "पञ्चसिद्धान्तिका' है । इसं 
ग्रन्थ को को वराह मिहिराचायं 'ताराग्रह कारिका तत्त्रःकेनामसे पुकारते है । इस ग्रन्थ 
(पञ्चसिद्धान्तका) मे "पौलिच सिद्धान्त" नाम करा एक श्रध्याय है । पौलिश सिद्धान्त के रचयिता 
के सम्बन्ध मे बहुत मतमतान्तर हँ । वराहोक्त पौलिशसिद्धान्त मे यवनपुर से उज्जयिनी 
का श्रौर वाराणसी का देशान्तर उल्लिखित है, जैसे -- 


यवनाच्चरजा नाडचः सप्तावन्त्यां त्रिभागसंमिध्ाः। 
वाराणस्यां च्रिकृतिः साधनमन्यत्र वक्ष्यामि ।॥ 


शाकल्य संहितोक्त ब्रह्मसिद्धान्त में पौलिदा सिद्धान्त का उल्लेख तथा पुलिदाचाये के- 


उज्जयिनी रोहीतकं कुरुयमूना हिमनिवासमेरूणाम्‌ 1 
देशान्तरं न कायं तत्लेखामध्यसंस्थदेदोषु ।। 


भ्रादि विचार से पौलिश सिद्धान्त' स्व॑मान्य था। परन्तु यह्‌ सिद्धान्त श्रभी उप 
लग्ध नहीं है । 


सयं सिद्धान्त ही प्राचीनतम सिद्धान्त ग्रन्थ है, यह्‌ बहुत विद्वानों का मत है। 


भप्रागर्धे पवं यदा तदोत्तराऽतोऽन्यय तिथिः पूर्वा । 
भ्रकंष्ने क्यतिपाताद्युगणो पञ्चाम्बरहुता्ः ।॥४।। 


( २४ ) 


केचित्‌ प्रतयक्षसूर्याच्च भिन्नोऽयमिति यद्रलात्‌ । 
, वदन्ति मूढवादस्याप्रामाण्यात्तदसदुप्नुवम्‌ ॥ 


कमलाकर की इस उक्ति से स्वयं भगवान्‌ सूयं ही इस के रचयिता सिद्ध होते है । 
श्रादचयं तो इस बात का है कि 'सूयंसिद्धान्त मे-- 
त्रिशक्छृत्यो युगे भानां चक्र प्राक्‌ परिलम्बते । 
तदुगणादुभूदिन भक्ताद्‌ दयुगणाद्यदवाप्यते ॥ 
तदोस्विघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधाः] 
तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात्‌ क्रान्तिच्छायाचरदलादिकम्‌ ॥। 


 श्रादि से श्रयांशानय किया गया है, परन्तु सूर्यं सिद्धान्त के पदचातु ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त 
कै रचयिता श्राचाये ब्रह्मगुप्त ने उसकी कोई चर्चा ही नहीं की । इस चर्चा न करने का कोर्ट 
कारण भी सम में नहीं भ्राता है। सुय॑सिद्धान्त के उदयास्ताधिकारमें “श्रभिजिद्‌ ब्रह्म 
हृदयं स्वाती वैष्णव वासवाः इत्यादि से भगवानु सूयं को सदोदित नक्षत्र बतलाया गया 
है। इस दलोक की सुधावर्षिणीं टीका में जो- 


देदाज्ञानं विना सदोदितनक्षत्राणां ज्ञानं न भवति, निरक्षे च सौम्ध न्‌बोऽप्य- 
हर्योऽतः केनचिद्‌ गोलानभिन्ञेनायं दलोक प्रक्षिप्त इति लिखा गया है, सो ठीक नहीं ई । 
प्राताधिकार मे-- 
| प्रा्यन्तकालयोमंध्यः कालोज्ञ योऽतिदारुणः । 
प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सवेंकमेसु गर्हितः ।। 
एकायनगतं यावदकन्दरोर्मण्डलान्तरम्‌ । 
सम्भवस्तावदेवास्य सवकमं विनादक़ृत्‌ ॥ 
स्नानदानजपश्राद्धव्रतहोमादिकर्मभिः । 
प्राप्यते सुमहच्छर यस्तत्कालज्ञानतस्तथा ॥ 


इत्यादि से पातस्थितिकाल सब कर्मो का विनाश्चकारकर कहा गया है । प्रातकाल मेँ 
स्नान, दान, जप,शराद्ध, ब्रत, होम प्रादि कार्यो से लोग कल्याण लाम करते हँ । तथा-- 
रवीन्दरोस्तुल्यता क्रान्त्योविषृवत्सन्निधौ यदा । 
्वि्भवेदधि तदा पातः स्यादभावो विपर्ययात्‌ ॥ 


. से श्रपूवं विष्यो का प्रति पादन हृभरा है । भ्र्थात्‌ रविगोल-संधि समीप मे जब रवि 
भ्रौर न्द्र को क्रान्तिसाम्य हो तब श्रल्प समय मेही दो बार पत्त होता है। जब रविकीं 
श्रयनसन्धि समीप मे क्रान्ति साम्याभाव होता तब बहुत कालपय॑न्त क्रान्ति साम्याभाव 
होता है, ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त मे भी पातस्थिति काल फल सूर्यं सिद्धान्त में कथित के श्रनु- 


( २९) 


ही कहा गथा है । श्रीषेण, प्रार्यभट तथा विष्णुचन्द्र के विषय में सं्षेरूप से पहले लिख 
चुके ह! 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के भ्रष्यक्ष डाक्टर सत्य प्रकाश जी 
डी. एस. सी महोदय का म प्रत्यन्त भ्रनृगृहीत हूं, जिन्होनि ब्रागल भाषामें इस ग्रन्थ की 
प्रस्तावना लिख कर कृताथं किया । 


सम्पादक मण्डल के भ्रन्य सहयोगी ज्योतिषाचायं श्री मुकरुन्दमिश्च, श्री वि््वनाथ 
छा, श्री दयाशेकर दीक्षित एवं श्री श्ोदत्तशर्मा शस्त्री एम. ए. एम, श्रोल. भी धन्यवाद 
के पात्र हैँ जिनके सहयोग के बिना इस महान्‌ ग्रन्थ का सम्पादन भ्रति कठिन था । 


नव प्रिटसं पद्म श्री प्रकाडन के स्वामी श्री रमेशचन्द्रजी का परिश्रम भी सराहनीय 
है । इसके श्रतिरिक्त उन सभी लोगों के प्रति मँ ्रपना हादिक भ्राभार प्रदशंन करता 
हं जिन्टोने श्रल्पमात्र भी सहयोग देकर मुके कृतां किया । 


भृगु-पराश्नम विदूषामनुचर 
३०-३-१९६६ रामस्वरूप शार्माः 
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च्जाख्या स्फफरवटसिख्टान्ल ॐ 


ञ्न्डः - गहदेर्न्द स्ययुच्तवरइच््ययएय्यः 


ब्रह्मस्फटसिद्धान्तः 
भ्यु गोन्नत्युत्तराध्यायः | 


अ्रथ स्युद्खोन्नत्युत्तराध्यायः प्रारभ्यते । 
अथ प्ररनमाह । 


भुजकोटिकर्णशशिमानश्युक्लसितसुत्रपरिलेखात्‌। 
भ्रतिदिवसं प्रतिघटिक' यो वेत्ति स तन्त्रहदयज्ञः ।१।। 


घु. मा.--्ङ्खोन्नतौ प्रतिदिवं वां प्रतिघटिकं यो भुजं कोटि कणं शशि- 
माने चन्द्रबिम्बे शुल्कं सितसूत्रं स्वभासूव्रं परिलेखं च वेत्ति स एव तन्त्रहुदयज्ञः 
सिद्धान्त ग्रन्थममज्ञ इति ॥ १॥ 


वि. भा.--प्रतिदिनं प्रतिघटिकं मजं कोटिं कर्णं चन्द्रबिम्बे शुक्लं सितसूत्रं 
(स्वभासूक्ं) परिलेखं च छ ज्खोन्नतौ यो जानाति स सिद्धान्तम्रन्थममंज्ञ इति। 
श्यु ङ्खोन्नत्यधिकारे पूवं ` भुजादयः साधिता एवातः परिलेखमत्र कथयति ॥१॥ 
अब श्युद्खोन्तत्युत्तराध्याय प्रारम्भ किया जाता है । 


भ्रब प्रशन को कहते हैँ । 


हि. भा--प्रत्येक दिन में प्रत्येक घटी म भुूज-कोटि-कर्णो को चन्द्रबिम्ब में शुक्ल 
को, स्वभा सूत्र को, परिलेख को, श्छ ङ्गोन्नति मे जो जानते हैँ वे सिद्धान्तग्रन्थ कै मम॑जञहै 
इति । श्युङ्खोन्नत्यधिकार में पहले भुजादि साधित ही हँ । इसलिये यहां परिलेख ही को कहते 
है ।११॥ | 


इदानीं परिलेखमाह । 


प्राच्यपरा विगभिमुखं धुक्लेतरपक्षयो्लिंखेड भुमौ । 
श्रवस्य केनेष्टेन राशिना कोटिभुजकरणान्‌ ॥॥२॥ 
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परिकल्प्या बिन्दु तस्माद्राहुं यथादिशं दत्वा । 
बाह्वागृत्‌ प्राच्यपरां कोटि तियंक्‌ स्थितं करम्‌ ॥२ 
क्रं चन््रमसं परिलिख्य सितं प्रवेश्य कणन । 
शाशिबिम्बे शुक्लागृात्‌ परिलेखसमेन सूत्रे ॥४॥ 
कर्शंमतिस्थे नैशे शुक्ले परिलिख्य परिचमाभिमुखम्‌ । 
राशिषु मेषतुलादिषु संशोध्य दिवाकरं चन्द्रात्‌ ।१५।। 
पूर्वाभिमुखं ककंटमकरादिषु भवति श्ुक्लसंस्थान्‌ । 
एवं वा संस्थानं परिलिख्येन्दु' प्रसाध्य दि्िः ।॥(६॥ 


सु. मा--एकेनेष्टेन रादिना प्रथमं कोटि भरुजकर्णानपवत्त्यं भूमौ शुक्लक्रष्ण- 
पक्षयोः प्राच्यपरादिगभिमुखं लिखेत्‌ । कथं लिखेदित्याह-परिकल्प्याकं बिन्दु- 
मिति--इष्टं बिन्दुमकं परिकल्प्य तस्माद्यथादिशं बाहु बाह्वग्रा्यथादिशं प्राच्यपरां 
कोटि तयोर्मध्ये तिर्यक्‌ कणं च दत्त्वा कणग्रं चन्द्रमसं परिलिख्य तत्र कणन 
कणंमागेण शरिविम्बे सितं शुक्लं प्रवेश्य दत्वा ततः शुक्लाग्रात्‌ परिलेखसमेन 
सूत्रेण स्वभासमेन मानेन कणऽङ्कनं कत्वा तत्‌ केन्द्रात्‌ स्वभया वृत्त परिलिख्य 
कर्णंगतिस्थे नैशे रात्रिसम्बन्धिनि शुक्ले शुक्लसंस्थानं भवति । शुक्लागृ' कस्यां 
दिशि कणंमूत्रे दत्वा परिलेखं कुर्मादित्याश द्याह राशिषु मेषतुलादिष्विति । 
चन्द्राहिवाकरं विरोध्य रोषं कार्यम्‌ । मेषादिराशिचये तुलादिरारित्रये च रेषे 
पदिचमाभिमुखं ककंटादिरारित्रये मकरादिरारित्रये च रेषे पूर्वाभिमुखं शुक्लं 
देयमिति । एवं वा संस्थानमित्यस्यागृ संबंधः । 


अत्रोपपत्तिः । यद्याम्योदक्तपनदरिनोरन्तरं सोऽत्र बाहुः इत्यादिना 
“सूक्रेण बिम्बमुड्ूपस्य षडङ्गुले न"--इत्यादिना च भास्करविधानेन ज्ञेया । यदा- 
ऽन्तरं रारित्रयाल्पं तदा रुक्लमानं च चन्द्रबिम्बार्धादत्पमतः शुक्लाडःगुर 
परिचमाभिमूखं कणेसूत्रे दत्वा तस्मात्‌ स्वभासूत्रेण परिलिखवृत्ते कते युक्लेन्दु- 
खण्डाकृतिरुत्पद्यते । यदा तदन्तरं तुलादित्रये तदा कृष्णां विम्बार्घादत्पं तद्रगेनापि 
परिचिमाभिमुखं युक्तभू । एवे ककंटादित्रयेऽपि छष्णेन्दुखण्डाकृतिमंकरादिषु च 
मासस्य तुथंचरणे शुक्लशङ्गोन्नतिरत्पचते तत्र पूर्वाभिमुखं शुक्ल संस्थानं भवति । 
भमत्र का का स्थूलता वास्तवपरिलेखसाधनं च कथमित्येतदर्थं मत्कृता वास्तवचन्द्र- 
श्यृद्खो न्नतिद्र व्या ॥ २-६॥ 


मि. भा--एकेनेष्टेन रारिना कोटिभ्रुजकनिपवत्यं भूमौ शुक्लङृष्ण- 
पक्षयोः पूर्वापरदिगभिमूखं छित्‌, कथं सिंखेदिति कथयति । इष्ट ॒बिन्दुरवि परि- 
कल्प्य तस्माद्‌ श्रुजं दत्वा भुजाग्राद्नथा दिशे पूर्वोपरां कोटि तथोम॑ध्ये तिर्यक्‌ कर्ण'च 
दत्वा कर्णाग्र चनद्रनिम्बं विलिख्य तत्र करं मार्गेण चन्द्रबिम्बे शुक्लं दत्वा शुक्ला- 
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रात्‌ परिलेखतुल्येन सूत्रेण (स्वभा) समेन मानेन क्णऽद्खनं कृत्वा तत्केनदरात्‌ 
स्वभया वृत्तं परिलिख्य कर्णंगतिस्थे रात्रिसम्बन्धिनि शुक्ले शुक्ल संस्थानं भवति 
रुक्लाग्र कस्यां दिशि कणंसूत्रे दत्वा परिलेलं कूर्यादित्याह । चन्द्रात्मू्यं विशोध्य शेषं 
ग्राह्यम्‌ । मेषादि रारित्रये तुलादिरारित्रये च रेषे परिचमाभिमुखं ककंटादिरारित्र- 
ये मकरादि रारित्रये च रेषे पूर्वाभिमुखं शुक्लं देयमिति । एवं वा संस्थान मित्य- 
स्याभ्रं सम्बन्धः ॥ 


श्र्रोपपत्ति : 


यदा रविचन्द्रयोरन्तरं रादित्रयाल्पं तदा शुक्लमानं च चन्द्र बिम्बाधदिल्पमतः 
शुक्लाङगुलं कणंसूत्रे परिमाभिसुखं दत्वा तस्मात्‌ स्वभासूत्रेण परिलेखवृत्ते कृते 
शुक्लच द्र खण्डाकृतिर्जायते । यदा तदन्तरं तुलादि राशित्रये तदा कृष्णं बिम्बाधदिल्पं 
तदशेनापि पश्चिमाभिमूखं युक्तम्‌। एवं ककंटादित्रयेऽपि कृष्णचन्द्रखण्डाङृतिः । 
मकरादिषु मासस्य चतुथंचररो शुक्लम्णद्धोन्नतिरुत्पद्यते तत्र पूर्वाभिमूखं शुक्ल 
संस्थानं भवतीति । सिद्धान्तशेखरे “श्रादर्शोदरसोदरेऽवनितले जिन्दुः प्रकल्योष्णगु 
स्वाशायां भुजमृत्तरेतरदिशं कोटि तदग्रात्ततः। प्राक्‌चन्द्रो ऽपरदिङ्मृखीमपरगे 
पूर्वायतां दापयेत्‌ दोः कोट्‌यग्रगतां श्र. ति शशिवपुः कोटिश्रवः संयुतौ ॥ शुक्लं च 
श्रुति सूव्रगाम्यपरतः शुक्लेऽसिते पृ वंतः कृष्णं व्यत्ययतोऽल्पकेन कृतयोः कायं परी- 
लेखनम्‌ । शुक्छाम्रात्‌ परिलेखसूत्रविहिते वृत्त्नमे जायते संस्थानं नभसः स्थले 
प्रतिदिशं चण्डीराच्रुडामरोः ॥” अस्याथं :-भ्रानीतं शुक्लमानं शुक्लपक्षे पश्चिम- 
बिन्दोः कर्णसू्रमागेण देयम्‌ । ८ कषे पूवं बिन्दोदेयम्‌ । कृष्णमानं व्यत्ययात्‌ 
शुक्टपक्षे पूवंबिन्दोः कृष्णपक्ष बन्दोरित्यथंः । ्रानीतयोः शुक्लकृष्णएयो- 
मध्ये न्यूनपरिमारोन परिरेखनं कार्यम्‌ । शुक्लकृष्णयो्मध्ये योऽल्पस्तेनव श्य ङ्खोन्न- 
तिज्ञाना्थं परिलेखः कत्तव्य इति । शुक्लाम्रात्‌ परिलेखसूतरेण कते वृत्ते चन्द्रस्य 
प्रतिदिशमाकाशस्य संस्थानं भूमौ ज्ञायते । रिष्यधीवृद्धिद तन्त्रे “यचिह्व समशरुवि 
भानुमान्‌ स तस्मात्‌ दातव्यः स्वदिशि भ्रूजस्ततोऽपि कोटिः । प्रागिन्दावपर ककुपूमुखी 
प्रतीच्यां प्रागग्रा दिनकरचिह्लतश्च कणेः ॥ ्रवणकोटियुतौ शशिमण्डलं श्रवरासूत्र- 
मिहापरपूवेकम्‌ । क्षषवशेन च शेषदिशौ ततः सटिकया -सुपरिस्फुटमालिखेत्‌ ॥ 
अपरतः श्रवशेन सितं नयेदसितमप्यसिते सितदीधितौ । धनददिग्भवदक्षिण- 
दिग्भवेः परिधिभिजंनयेच्व क्षषदटयम्‌ ॥ तिमिभवमुखपुच्छसक्तरञ्ज्वोभवति च. 
यत्र॒ समागमः प्रदेशे । तत उड़पतिशुक्लचिन्हलग्नं समभिरिखेत्‌ सितसिद्धये 
सुवृत्तम्‌ ।"' लल्लोक्त प्रकार ईहशोऽस्ति । सवषां ब्रह्मगुप्त-लल्ल-श्रीपति-भास्करा- 
चार्याणां श द्गोन्नति परिरेखः समान एव । सूर्यं सिद्धान्ते “दत्वाऽकं संजितं बिन्दु 
ततो बाह स्वदिङ्मुखम्‌ । ततः पर्चान्मुलीं कोटि कर्ण कोट्यग्रमध्यगम्‌ ॥ कोटि- 
कणं युताद्विन्दोबिम्बं तात्कालिकं लिखेत्‌ । कर्णसूत्रेणा दिक्‌ सिद्धि प्रथमं परिकल्प- 
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चेत्‌ ॥। शुक्लं कणन तद्विम्बयोगादन्तम्‌ खं नयेत्‌ । शुक्लाम्रयाम्योत्तरयोर्मध्ये 

मत्स्यौ प्रसाधयेत्‌ ॥ तन्मध्यसूत्रसंयोगाद्धिन्दुविस्पृग्‌ लिखेदन्‌ः । प्रागूबिम्बं 

याहगेव स्यात्‌ ताहक्‌ तत्र दिने शरी ॥ कोट्यादिक्‌ साधनात्‌ तिर्यक्‌ सूत्रान्ते श्युङ्ग- 

मून्नतम्‌ । दशेयेदुन्नतां कोटि कृत्वा चन्द्रस्य साकृतिः ॥ कृष्णो षड्भयुतं सूरय विरो- 

ह सितम्‌ । दद्याद्रामं भुजं तत्र पश्चिमं मण्डलं विधोः ।।” ईहशः परिरख- 
रस्ति ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


रविकेन्रादयाम्योत्तरवृत्तधरातले लम्बं कृत्वा लम्बमूले रविः कल्पितः । एवं 
चन्द्रकन्द्रा्याम्योत्तरवृत्तधरातले यो लम्बस्तन्मूले चन्द्रः कल्पितः। ततो याम्योत्तर- 
वृत्तघरातङ़े कल्पितरविचन्दरयोर्याम्योत्तरमन्तरं तद्‌ भुजयोः संस्कारात्‌ स्पष्ट- 
भरुजतुल्यम्‌ । सूयं स्यास्तकाले क्षितिजे स्थितत्वात्‌ कल्पित रवियाम्योततरवृत्तधरातले 
याम्योत्तररेलायामेव भविष्यत्यतस्तयोरूध्वाधिरमन्तरं कोटिरूपं चन्द्रशङ्कूसमम्‌ । 
तत्र परिलेखे लाघवार्थं रङ्कूहादशांशेन दाङ्कुभु जस्तदगंयोगमूलसमः कणेश्चा- 
पवत्तितः । श्रतो रविबिन्दुतो श्रुजं , दत्वा तदग्रादूर्घ्वाधिररूपां कोटि दत्वा कोटचग्र- 
रविविन्दुगतं कणंसूत्र दत्तम । कोटच्ग्रं कल्पितचन्द्रविम्बं तत्र केत्पितरवि 
कणंमागंण शुक्छं ददाति । भ्रतस्तत्सूत्रे शुक्लं दत्तम्‌ । कणंरेखोपरि या याम्योत्तरा 
ति्येग्र खा तया छिन्नम बिम्बं रविणा शुक्लं भवति । अतो हर्यवृत्ते तत्प्रान्तयोश्च 
शुक्लम्‌ । भअ्रतस्तद्विन्दुत्रयोपरिगतेन वृत्तखण्डेन चन्द्रलण्डाकृतिरुत्पद्यते । भत्र 
कोट्‌यूरध्वाधररेखोपरि या ति्यंग्र ला तद्रशतो भरुजान्यदिकषि श्ृद्खमुन्नतं भवति । 
एवमेव परिलेखो ' भास्कराचार्यस्याप्यस्ति । परन्तु केषामपि प्राचीनाचार्याणां 
शयु द्खोन्नतिपरिखेखः समीचीनो नास्तीति ।२-६॥ 


श्रव परिलेख को कहते हँ । 


हि. मा--एक किसी इष्ट रारि से भुज कोटि श्रौर कणं को श्रपवत्तंन देकर भूमि 
में शुक्ल पक्ष श्रौर कृष्णपक्ष मे पूवं पदिवम दिशा की तरफ लिखना चाहिये । कंसे लिखना 
चाहिये सो कहते है । इष्ट बिन्दु को रवि कल्पना कर उससे भुज देकर भूजाग्न से यथादिक्‌ 
पूर्वापर कोटि देकर उन दोनों के मध्य मे तिर्यक्‌ कणं को देकर कणं मेँ चन्द्र को लिखकर 
वहं कणे मागं से चन्दरनिम्ब में शुक्ल देकर शुक्लाग्न से परिलेख तुल्य सूत्र (स्वभातुल्य सूत्र) से 
कणं में श्रद्धित कर उस विन्दु को केन्द्रमान कर स्वभाव्यासाधे से वृत्त लिखकर करणंगतिस्थ 
रात्रि सम्बन्धी शुक्ल भें शुक्ल संस्थान होता है. कणं सूत्र में शुक्लाग्र को किस दिशा में 
देकर परिलेख करना चाहिये सो कहते हँ । चन्द्र मेँ सूयं को घटा करभो शेष रहै उसको 
ग्रहण करना चाहिये । मेषादि तीन रारियों मेँ श्रौर तुलादि तीन राशियोंमें शेषे 
परदिचमाभिमुख शुक्ल देना चाहिये ) तथा करकंटादि तीन राशियों मेँ श्रौर मक्ररादि तीन 
रायो भे हेष भे पर्वाभिुल शुक्ल देना चाये ॥। इति । 
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जब रवि श्रौर चन्द्र का भ्न्तर तीन राशिसे भ्रत्प होता है तब शुक्लमान भी चन्द्र 
बिभ्बाषं से भ्रल्प होता है भ्रतः कणं सूत्र में शुक्लाड गुल को परिचमाभिमुख देकर वहां से 
स्वभासूत्र व्यासाधं से परिलेख वृत्त करने से शुक्ल चन्द्रखण्डाकृति बनती है । जब वह्‌ श्रन्तर 
तुलादि तीन रारि मेहो तब कृष्ण बिम्बर्धाल्प होतो है उसके वा से परिचमाभिमुख युक्त 
है । एवं करक्यादि तीन राियों मे भी ईष्णचन्दर खण्डाङृति होती है । मकरादि तीन रारियों 
भें मास के चतुथंचरण मे शुक्ल शु ङ्खोन्नति बनती है ! वहां पूर्वाभिमुख शुक्ल संस्थान होता 
है । सिद्धान्त शेखर मे श्रादर्शोदर सोदरेऽवनितले बिन्दु प्रकत्प्योष्णगु' स्वास्ायां' इत्यादि 
संस्छृतोपपत्ति मे लिखित इलोक से श्रीपति ने परिलेख प्रकार लिखा है । रिष्यधीवृद्धिद 
तन्त्र में "यच्चिह्न' समभुवि भानुमाच्‌ स तस्मात्‌ दातव्यः स्वदिशि भूजः" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति 
मे लिखित शलोको से लल्लाचार्योक्त प्रकार भी भ्राचार्यो (ब्रह्मगुप्त )क्त प्रकार श्रौ र श्ीपत्यक्त 
प्रकार तथा भास्करोक्त श्ुङ्गोननति प्रकारके समान ही है। सूं सिद्धान्त में "दत्वाऽकं 
संज्ञितं बिन्दु ततो बाहुः स्वदिङ मुखम्‌" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित इलोकों से सूयं 
सिद्धान्तकार ने परिलेख प्रकार लिखा है इसी तरह के परिलेख भास्करोक्त भी हैँ लेकिन कोई 
भी प्राचीनाचा्योक्त प्रकार समीचीन नहीं है इति ॥२-६॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण परिलेखमाह्‌ । 
बाहृज्येन्दुदलगुरणा करंबिभक्ता भजान्यदिक्‌ च्रं । 
कणोभुजाग्रतशचन्द्रमध्यतः पुवेवच्छेषम्‌ ।।७॥ 


घु. भा--- वा एवं वक्ष्यमाणं संस्थानं गुक्लसंस्थानं ज्ञेयं । अभीष्टस्थाने केन्द्र 
प्रकल्प्य चन्द्रबिम्बं परिङिख्य दिदाङ्च प्रसाध्य ततः पूव॑श्ृद्धोन्नत्यध्यायविधिना 
बाहूज्या भुजा साध्या सा चन्द्रदलेन चनद्रबिम्बाघन गुणा कणन विभक्ता सा 
चन्द्रं चन्दरबिम्बेऽन्यदिक्‌ भुजा भवति । ततदचन्द्रमध्यतश्चन्द्र केन्द्रादुभुजायतर्च 
कणं संस्थानं ज्ञेयम्‌ । ज्ञाते कणं संस्थाने शेषं पृ ववत्‌ ज्ञेयम्‌ 1 

भ्र्ोपपत्तिः । ` भ्रच रवेर्यदिक्‌ चन्द्रः स प्रथमं शरुजः साधितो मजाग्राचन््र- 
-केन्द्रगता `रेला कोटिः । कोटिमूत्रमेव [चन्द्रबिम्बे पूर्वापररेखा । कणंसूत्रं च चन्द्र- 
बिम्बपरिधौ कोटिसूत्रादु भुजविपरीतदिशि लग्नं तत्स्थानज्ञाना्थं चन्दरविम्बाधें मजः 
परिणीतस्ततः कणेसंस्थानज्ञान सुगमम्‌ ॥ ७ ॥ 


पि. भा.-ूर्वोक्तपरिलेखरलोकानामन्ते "एवं वा संस्थानमू' इत्यस्ति एतस्याः 
वा एवमग्रे कथितं शुक्लसंस्थानं बोध्यम । इष्टस्थाने कमपि बिन्दु केन्द्र' मत्वा 
चन्द्रविम्बं विलिख्य दिक्साधनं कुत्वा शृङ्खौन्नत्यध्यायोक्तविधिना भुजज्या 
(युजा) साध्या सा चन्द्रविम्बा्धेन गुणा करणेन भक्ता तदा चन्द्र बिम्बेऽन्यदिक्‌ 
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भुजा भवति । ततदचनद्रकेनद्राद्‌ भुजाग्रतर्च कणेसंस्थानं ज्ञेयम्‌ । श्रवशिष्टं पूववदेव 
बोद्धव्यम्‌ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः। 
रवेय॑स्यां दिशि चन्द्रस्तत्र प्रथमंभजः साधितः । भुजाग्राच्चन्द्रविम्बकेन््रग्रता 
रेखाकोटिः । इयमेव कोटिरेखा चन्द्रबिम्बे पूर्वापररेखा । कणंसूव्रं च चन्दरविम्ब- 
परिधौ कोटिमूत्राद्‌ भुजविपरीतदिशि कूग्नं तत्स्थानज्ञानार्थं चन्द्रविम्बाप भुज 
परिणतः कृतस्ततः करं संस्थानज्ञानं सुलभम्‌ ।।७।। 


श्रब प्रकारान्तर से परिलेख को कहते ई । 


हि. भा.-म्रमीष्टस्थान मे केन्र मान कर चद्र बिम्बको लिखकर दिशाम्नोका 
ज्ञान करना चाद्ये तब पूवं ज्ञोन्नत्यध्यायोक्त विधि से मूजज्या साधन करना उसको चन्द्र 
बिम्बाघं से गुणाकर कणं से भाग देने से फल चन्द्र विम्ब में श्रन्य दिशा की भूजज्या होती 
है । तज चन्द्र केन्द्र से रौर भूजाग्र से कणं संस्थान समना चाहिये । श्रवरिष्ट विषयं पूर्ववत्‌ 
समना चाद्ये इति ॥ 


उपपत्ति । ` 
रवि से जिस दिशा मे चन्द्र है वहाँ पहले भज साधित है । भुजाग्र से चन्द्रक 
गत रेखा कोटि है । कोटिरेला ही चन्द्रबिम्ब में पूर्वापर रेखा है । कणंसूत्र चन्द्रबिम्ब 
परिधिमे कोटिसुत्र से भज विपरीत दिशा मे लगताहै उस स्थानके ज्ञान कै लिये चन्द्र 
बिम्बाधं मे भुज को परिणत किया गया, तब कणँ संस्थानज्ञान सुलभ दी है इति ।।७॥ 


इदानीं फलके परिलेखमाह । 


प्राच्यपरे विपरीते फलकेऽन्यत्‌ सवेमुक्तवच्छेषम्‌ । 
भृ ्खोन्नतिपरिलेखारचत्वारः शीतकिररणस्य ॥८॥ 


घु. भा--फलके गृहरपरिलेखवत्‌ प्राच्यपरे दिशौ विपरीते काये । भ्रन्य- 
त्सर्वं शेषमवरिष्टं कर्मोक्तवत्‌ कार्यम्‌ । एवं शीतकिरणस्य चन्द्रस्य श्य ज्गोन्नति- 
परिलेखादचत्वारो भवन्ति । भूमौ प्रकारद्वयं तद्रशतः फरक प्रकारद्वयमिति चत्वार 
परिलेखप्रकारा भवन्तीति । 


अत्रोपपत्तिः । ग्रहण परिलेखवत्‌ फलक परिवत्याकीश्षे संस्थाप्य सर्वा दिञ्लो 
वास्तवा बोध्या इति ।॥ ८ ॥ 


^~ 


मि. भा---फलके पर्वापरे दिशौ विपरीते कार्ये । श्रन्यत्‌ सर्व शेषं कर्मोक्तिवत्‌ 
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कर्तव्यम्‌ । एवं चन्द्रस्य श ङ्गोन्नति परिलेखार्चत्वारो भवन्ति । प्रकारदरयं भूमौ 
तद्रशतः प्रकारद्वयं फलके इति परिलेखस्य चत्वारः प्रकारा भवन्तीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


पूवं २.६ इ्लोकोक्तपरिलेखोपपत्तौ सू्ंसिद्धान्तोक्तप्रकारो योऽस्ति स फलके 
परिलेखप्रकारोऽस्ति तेनैव फलके परिलेखचमत्कृति ज्ञातव्येति ॥८॥ 


भ्रन फलक मे परिलेख को कहते ह । 


हि- भा.- फलक मे पूर्वदिशा श्रौर पदिचम दिशा को विपरीत करना चाहिये 
भ्रत्य सन भ्रवरिष्ट कमं पुवैवत्‌ करना चाहिये । इस तरह चन्र का शबृद्धोन्नतिपरिलेख चार 
भ्कारकाहोताहै। दो प्रकार भूमि पर श्रौर उसके क्से दो प्रकार फलक प्रये चार 
प्रकार परिलेख के होते हैँ इति । 


इदानीं विशेषमाह । 


ग्रहयोगेन्दुच्छायाप्रहोदयांमयभग्रहमुनीनाम्‌ ( 


तत्करान्तिज्याप्रदनोत्तराणि भग्रहयुतौ न पृथ फ. ।६॥ 


घु- भा-- भरत मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्ररन-ग्रहण-गृङ्गोश्षत्यध्यायेषु पंचस्वे- 
वोत्तराधिकारा भ्राचायेणोक्ता श्रन्येषु किमु नेत्याराङ्ुचाह-ग्रहयोगेन्दुच्छायेति 
ग्रहयोगो ग्रहयुतिः । इन्दुच्छाया चन्च्चायासाधनंम । ग्रहोदयास्तमयाधिकारः। 
भानां गृहस्य लुब्धकस्य मुनेरगस्त्यस्य चोदयास्तादिसाघनम्‌ । एतेषां तथा भगृह- 
यत्यधिकारे च मया पृथक्‌-पृथक्‌ तत्करान्तिज्या प्रदनोत्तराशि तेषां क्रान्तिज्या 
दिमिये प्रश्नास्तथोत्तराणि च नोक्तानि तल्मदनोत्तराणां पूरवेप्रतिपादितपच्ाध्याय 
प्दनोत्त रान्तगंतत्त्वादित्याचार्यारिय इति ॥ ९॥ 


वि. मा. ग्रहयुतिः । चन््रच्छायासाधनमू 1 ग्रहाणामुदयास्ताधिकारः । 
नक्षत्राणां ग्रहस्य लुञ्धकस्य मुनेरगस्त्मरचोदयास्तादि साधनम्‌ । एतेषां तथा भग्रह- 
यत्यधिकारे पृथक्‌ पृथक्‌ ततु क्रान्तिज्या प्रदनोत्तराणि तेषां कान्तिज्यादिभिये 
प्ररनास्तथोत्तरारि च न कथितानि, भधोिखितपन्छाध्यायप्रस्नोत्तरान्तगंतत्वात्‌- 
मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्ररन-ग्रहण-भ् ्ोन्नत्यध्यायेषु पञ्चस्वेवोत्त राधिकारा 
भ्ाचार्येण कथिताः ॥९॥ | 


भ्रव विशेष कहते ह । 
हि. ना---्हयुति, चनद्रच्छाया साघन, ग्रहों के उदयास्ताधिकार, नक्तो के ्रहुके 
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सुब्धक मुनि, ्रगस्त्य के उदयास्तादि साधन । इन सबों के तथा भग्रहयत्यधिकार मेँ पृथक्‌ 
पृथक्‌ क्रान्तिज्यादि से प्रशन भ्रौर उत्तर नहीं कहा गया है, क्योकि वे भरधो लिखित पांच 
अध्यायो के प्रदनोत्त रान्तगंत है । मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्रदन-ग्रहण--म्यं द्गोन्तति इन पांच 
श्रध्यायों में ही उत्तराधिकार को श्राचायं ने कहा है इति ।1€॥ । 


इदानी मध्यायोपसंहारमाह । 


इति परिलेखाध्यायः शशाङ्कः द्खोन्नतेसु जाद षु । 
शशिभ्पुङ्कोन्नत्युत्तरमायदिशकेन सप्तदशः ।१०॥ 


सु. भा---ईइति भरुजादेषु साधनेषु शरिम्प ्को्नत्युत्तरं नाम ररिग्पुङ्खोन्नतेः 
परिलेखाध्याय आर्याददाकेन सप्तदशो जात इति ।॥ १० ॥ 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलिकः 
श्रीपृथुनेह्‌ जिष्णुजोक्ते । 

हृदितं विनिध्याय त्रुतनोऽयं, 
रचितः श्युङ्विधौ सुधाकरेण ॥ 


इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाक रद्विवेदिविरचिते ब्राह्यस्पटसिद्धान्तनूतनतिलके 
श्ङ्खोन्नत्युत्तराध्यायः सप्तदशा ॥ १७ ॥ 


वि. भा--इति भुजादयेषु साधनेषु चन्द्र ज्गोत्नत्युत्तरं नाम चन्भ्ुङ्खोन्नतेः 
परिलेखाध्याय श्रायदिशकेन सप्तदशः समाप्तो जात इति ॥१०॥ 


इति ब्राह्यस्फुट सिद्धान्ते चन्दरश्युङ्खोन्नत्युत्तराध्यायः सप्तदशः ॥१७॥ 
श्रब भ्रघ्याय के उपसंहारः को कहते हैँ । 


हि- भा भूजादि साधनों मे चन्द्र्पङ्गोननति का चनदरश्ु्गोन्नल्युत्तरनामक दद 
श्रार्या्ं से युक्त सत्रहवां श्रध्याय समाप्त हृश्रा इति ।१७॥। 
इति ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त में चन्द्रश्ङ्खोन्नति का उत्त राध्याय 
(सत्रहवां श्रध्याय) समाप्त हुभ्रा । 


व्वाख्य स्फरटटासिज्टान्ल ॐ 


व्क ख्य् च्व ह =य्यहय्य 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 
ग्रथ कुटटकाध्यायः 


कुटूटकाध्यायः प्रारभ्यते 1 तदारम्भप्रयोजनं कथ्यते । 


प्राये यतः प्र्नाः कुट्टाकाराहते न शक्यन्ते । 
ज्ञातु वक्ष्यामि ततः कुट्टाकार सह प्रषनैः । १।। 


यु. भा--कृदाकाराहते विना यः प्रायेण बाहुल्येन गरकैः प्रहना ज्ञातुं न 
शक्यन्ते ततः प्रश्नः सह्‌ कुटराकारं वक्ष्यामीति ॥ १ ॥ 


बि. भा.--यतः प्रायेण (बाहुल्येन) कूद्टाकारं (कटुटकं) बिना गाितिकं 
प्ररना ज्ञातु न दाक्यन्ते ततः (तस्मात्कारणात्‌) प्रश्नः सह कुट्टाकार कथया- 
मीति 11१॥ 


श्रब कुट्टकाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । उसके श्रारम्म करने के प्रयोजन को 
कहते है । 
हि. भा.- क्योकि प्रायः कृटाकार बिना गणक प्रदनों को समने मे समर्थन नही 
होते है इसलिये प्रदनों के साथ कुट्राकार (करटक) को कहता हं इति ।1१॥ 
इदानीं कुटरकादीनां प्ररांसामाह । 
क्‌ट्टकखरंधनाव्यक्तमध्यहूररेकवरणभावितकंः । 
श्राचा्य॑स्तन्त्रविदां जञातंर्वगंप्रकृत्या च ॥\२॥ 
भा.--कुटकेन । खेन शून्यस द्कलनादिना । ऋणधनयोः सङ्कलनादिना । 
अव्यक्तसङ्कल नादिना । मध्यहरणेन . मध्यमाहरणेन वगंसमीकरणेन । एकवणं- 


समीकररोन । भावितेन । एतेज्ञतिकंगे प्रकृत्या च ज्ञातया तन्वविदां मध्ये गणक 
श्राचार्यो भवत्यतस्तेषां ज्ञानमावद्यकमिति ।॥ २॥ 
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वि. भा कुट्टकेन गणितेन, खेन (शून्ययोगन्त रादिना) ऋणधनयोर्यो- 
गान्तरादिना, भ्रव्यक्तानां योगान्तरादिना, मध्यमाहरणोन, एकवणं समीकेरणेन, 
भावितसंज्ञकगणितेन एतैज्ञ तिं वंगं परकृत्या च ज्ञातया ज्योततिविदां मध्ये गणक आचार्यो 
भवतीति । सिद्धान्तश्षेखरे “वस्वणंकूटूटककृतिप्रकृति प्रभेदानव्यक्तवणंसदडे च 
बीजे । ते मध्यमाहरणभावितके च बुद्ध. वा निःसंशयं भवति दैवविदां गुरुत्वम्‌ +" 
श्रीपतिनाऽप्यव्यक्तगरि तभेदास्तत्प्रशंसा च कृतेति ॥२।॥ 


रब कुट्टक भ्रादियों की प्रशंसा को कति है । 


ह. भा.--कुट्टकगरित, शून्य के सङ्कलनादि, ऋर श्रौर धन के सङ्कुलनादि, भ्रव्यक्तों 
के सङ्कलनादि, मध्यमाहरण, एक वणेमीकरण, भावितगणित, वं प्रकृति इन सों के 
समभदार गणक ज्योतिःशास्त्रं के मध्य मे श्राचायं होते हँ । सिद्धान्तदेखर मे "वस्वणं 
कु ट्टककृतिप्रकृतिप्रभेदानू" इत्यादि वि. भा. म लिखितश्लोक से श्रीपति ने प्रव्यक्त गणित 
के भेद श्रौर उनकी प्रदंसा की हँ इति ।।२।। 


इदानीं कुट्‌टकमाह्‌ । 


श्रधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेदभाजिताच्छेषम्‌ । 

यत्तत्‌ परस्परहतं लब्धमधोऽधः पृथक्‌ स्थाप्यस्‌ ।।३॥ 
शेषं तथेष्टगुरितं यथोग्रयो रन्तरेरण संयुक्तम्‌ । 

शुध्यति गुणकः स्थाप्यो लब्धं चान्त्याङूपान्त्यगुरः ।\४॥ 
स्वोर्ध्वजन्त्ययुतोऽग्रान्तो हीनाग्रच्छेदभाजितः शेषम्‌ । 
भ्रधिकाग्रच्छेदहूतमधिकामग्रयुतं भवत्यग्रम्‌ ।५॥ 


घु. भा-- यत्र कोऽपि रारिरेकेन हरेण हतोऽयं शेषः स॒ एव रारिरपरेण 
हरेण हतोऽयं शेष इति छेदद्रयं रेषदयं चोदिश्य तं राशि कोऽपि पृच्छति तत्राधि- 
कागूभागहारादधिकंशेषसंबंधिहा रात्‌ कि विचिष्टादूनागृच्छेदभाजितादल्पशेषसंबं- 
धिहारहूताच्छेषं यत्‌ यत्‌ परस्परहृतं लब्धं च पृथगधोऽधः स्थाप्यमू । एतदुक्त 
भवति । भ्रधिकागृभागहारेऽल्पागू भागहारेण हूते यच्छेषं तेनाल्पागूभागहारो 
विभक्तो यदत्र शेषं तेन प्रथमरोषं. भक्त पुनरत्र यच्छेषं तेन द्वितीयशेषं भक्तमेवं 
यथेच्छं कमं कतंव्यम्‌ । फलानि चाधोऽधः स्थाप्यानि । एवमभीष्टं शेषं तथा केना- 
पीष्टेन गुणितं यथाऽगृयोरन्तरेण संयुक्त तद्धाजकेनोपान्तिमदेषेर हृतं शुध्यति । 
एवं सति स गुणकः पूरवेस्थापितफलानामघः स्थाप्यो लब्धं च गुणकस्याधः 
स्थाप्यम्‌ । ततोऽन्त्यात्‌ केमे कतंन्यस्‌। कथमित्याहोपान्त्य गुण इति स्वोध्वं उपा- 
न््यगुणोऽन्त्ययुतस्ततस्तदन्त्यं त्य॒जेदेवमगृन्तोऽन्त्ये य ऊध्वं राशिः स हीनागृच्छेद" 
भाजित ऊनशेषसम्बन्धिहरेण भक्तस्तत्र यच्छेषं तदधिकशेषहरेण गुणितमधिकशेषः 


कुटूकाध्यायः ११५१ 


युतं सरारि्भवति । स एव छेदवधस्याग्‌ भवति इति--अगिमसूत्रेए सम्बधः । 
भ्रतरेतदुक्त' भवति । यदि स रादिदछेदयोवेधसमेन हरेण भक्तस्तदा तद्ध राल्पत्वात्‌ 
स राशिरेव रोषं भवतीति । 


यथा मदुक्तमुदाहरणमु- 
चतुस्विशद्ध.तो द्रचग्‌ः पंक्तयगुौ विद्वभाजितः। 
तं राशि शीघ्रमाचक्ष्व यदि जानासि कुटकम्‌ ॥ .. 


ग्रत्र २४ छेदस्य शेषम्‌ २।१३ छेदस्य शेषम १०। श्रतोऽधिकागुभागहारः = 
१३। ऊनागृभागहारः==२३४। अनेनाधिकागुभागहारे हृते शेषम्‌ । ततः परस्परहूते 
त्यास्त :- 


१३३४५८२ 
२६ 
८११२३८१ | # ५ 
1 
५६७ | न 
३५(१ | श 
र 
र 


अत्रैतावत्‌ कम॑ृत्वा प्राप्तं शेषं २ यदीषटदरयेन गुण्यते तदा गुरनफलम्‌=४। 
इदमगुन्तरेणा ८ नेन युक्तम्‌ = १२ । इदं तद्धरेणा ३ नेन भक्त लब्धं निरगृमु = ४ 
भ्रतः फलानामधो गुएकस्तदधो लब्धं च संस्थाप्योपान्तिमेन स्वोध्वं हतेन्त्येन युते 
तदन्त्यं त्यजेदित्यादिनाऽग्रान्तः ३६ । ्रग्र हीनाग्रच्छेदेना ३४ नेन भाजितो जातं 
शेषम्‌ २ । इदमधिकराग्रभागहारहतमधिकाग्रयुतं जातो राशिः ==२६। श्रयं यदि 
छेदयोवंधसमेन हारेणा- ३४०८ १३ = ४४२ नेन विभज्यते तदा शेषं राशिसमभेव 
भवति । यदि वल्ली समा स्थात्‌ तदेवं कमं कतंग्यं यदि विषमा तदा गुणकाधो 
यल्लब्धं स्थापितं त््णं प्रकल्प्य बीजप्रक्रियया योगान्तरन्तादि कमं कतंव्यम । 
इदं वक्ष्यति चाचार्योऽग्र १३ सूत्रेरोति । ्रभीष्टरेषं केन गुणमगृन्तरयुतं तद्धरभक्त 
शुध्यतीत्यत्र यदि शेषं रूपसमं भवेत्‌ तदा तच्छेषमगृन्तरसमेन गुणकंन गुरामग्‌- 
न्तरमेवातस्तव्रागृन्तरशोधनेन तद्धरभक्त न लब्धंः निरगू शून्यं लाघवेन विदितं 
भवेदतो भास्कराचार्येण मिथो भजेत्‌ तौ हद्भाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह 
रूपम्‌"-- इत्युक्तमिति सर्व॑ मत्कृतकरट्रुकोपपतत्या स्फुटम्‌ । (ष्टवे मच्छोधिते 
भास्करलीलावती बीजे) । | . 


भ्त्रोपपत्तिः । कल्प्यतेऽधिकागृम्‌ रे, तद्धरदच = ह, । ऊनागृम्‌ = शेर । 


११५२ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


तद्धरर्च = ह, । श्रथ यथाऽधिकागृतद्धाराम्यामालापो घटते तथा कल्पितं रारि- 
मानम्‌ हा, का +शे, । इदम्‌नागृहारेण भक्त लब्धं नीलकं तद्गुरितह्रस्तच्छेष 
युतो जातः पूवं राशिसमः। ॥ 
ह्‌, नी +-शेर=हः काशे, । 
ह्‌, का + (दो,- शे.) 
समशोधनादिना नीलकमानमभिन्नम्‌ = नी = 





हर 
भ्रत हः ह्‌ भाज्यहाराभ्यां यदि कुटुकक्रिया क्रियते तदा यद्राियुग्मं स्यात्‌ तत्रा- 
धरो रारिरेवाचायंस्यागृन्तः स हु, अनेनोनागृहरेण तष्ट रोषं कालकमानं ते 
भाज्यभाजकमाने भवतः" इति भास्करबीजेन कालकमानमूनागृहुरात्पं जातं तद- 
धिकागृहारेण हतं तच्छेषयुतं रारिमानं स्यादिति । श्रथ परमं कालकमानम्‌ = हु, 
-१। इद-- ह मनेन गुणं शे, युतं जातम्‌ =ह, ह,-ह,+-शे,=इ, ह.- 
(ह.-शे,) । 


भरत्र प्रदनानुसारेण ह,>शे, । श्रत ह,- शे, इदं धनात्मकं तेन पर्वागितं 
रारिमानं सवंदा--ह्‌, ह्‌, ऽस्मादल्पमतरछेदवधहरेणा भक्त रारिमानं शेषं रारि- 
मानसममेवेत्युपपन्नं लेदवधस्य भवत्यगुमिति ॥ ३-५॥ 


ति. मा.--करिचतु भाज्यः केनचिद्धरेण भक्तोऽयं शेषः स एव भाज्योऽपरेणा 
हरेण भक्त्चायं शेष इति हरदं शेषद्रयं चोक्त्वा स भाज्य; कं इति प्रने जायमाने, 
भ्रधिकशेषसम्बन्धिहरमत्परेषसम्बन्धिहरेण विभज्यावकषेषं परस्परं विभजेत्‌ 
भ्रयम्थः--्रधिकरोष हरेऽल्पशेषहरेण भक्ते यच्छेषं तेनाल्प्ेषहरे भक्ते यच्छेषं 
तेन प्रथम शेषे भक्ते यच्छेषं तेन द्वितीयरोषं भजेदिति क्रिया वारंवारं कार्या 
फलानि चाधोऽषः स्थाप्यानि । एवमभीष्टं शेषं तथा केनापीष्टेन गुणितं यथा 
ेषयोरन्तरेण युतं तद्धरेणोपान्तिमरेषेण भक्तं युध्यति । एवं सति स गुणकः 
पवंस्थापितफलानामधः स्थाप्यः । लब्धं च गुणकस्याधः स्थाप्यम्‌ । ततोऽन्त्यात्कमं 
कत्तव्यम । स्वोध्वं उपान्त्यगुणोऽन्त्ययुतस्तदन्त्य त्यजेत्‌ । एवमन्त्ये य ऊध्वं राशिः 
स हीनरोषसम्बन्धिहरेण भक्तो यच्छेषं तदधिकशेषेण गुशितं-प्रधिकशेषयुतं 
तदा स राहिभंवति । स एव छेदवधस्याग्र भवतीत्यस्याभरिमसूत्रेण सम्बन्धः । 


म्रत्रोदाहरणं म. म. युघाकरद्विवेदयक्तम्‌ । 
चतुस्विशाधतोद्रधग्रः पड ्तघग्नो विर्वमाजितः। तं राशि शीश्रमाचकषव 
यदि जानासि कुटूटकम्‌ । भ्रत्र ३४ हरस्य शेषम्‌ =२। तथा १३ हरस्य शेषम्‌ = १० . 


प्रतोऽधिकेषहरः १३। अल्परेषहरः-२४। भ्रनेनाधिकरेषहरे भक्तं शेषम्‌ 
~= १२, ततः परस्परभजनेन जाता वल्ली उपान्तिभेन स्वोध्वे हतेऽ्त्येन युते तदन्तं 


ुट्रकाध्यायः ११५३ 


२ | ३६ त्यजेदित्यादिनाऽग्रान्तः ३६ श्रयं ही ना्रच्छेदेना (हीनशेषहरेण) ऽनेन 
१| १४ भक्तो जातं शेषम्‌ =२ 1 इदमधिकाग्रभागहार (भ्रधिक शेषहर) गुित- 
१| ८ मधिकरशेषयुतं जातो राशिः=३६ अयं यदि हरयोर्घातसमेन हरेणा 
२। ६ ३४८१३४४२ नेन विभज्यते तदा शेषं राशिप्षममेव भवति । एवं 
वल्ली ` यदि समा स्यात्‌ तदैवं कमं कर्तव्यम्‌ । यदि च विषमा तदा गुणकाधो ` 
यल्लब्धमस्ति तहणं प्रकत्प्य बीजक्रियया योगान्त रादि कमं कर्तव्यम्‌ । श्रभीष्ट- 
देषं केन गणमग्रान्तर (शेषान्तर) युतं तद्धरभक्त' शुध्यतीत्यत्र यदि शेषं रूपसमं 
भवेत्‌ तदा तच्छेषं शेषान्तरसमेन गुणकेन गणं शेषान्तरमेवातस्तत्र शेषान्तर- 
शोधनेन तद्धरभक्त न लब्धं निरग्र शून्यं विदितं भवेदतो "मिथो भजेत्तौ टदृभाज्य- 
हारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपस्‌" भास्कराचार्येण कथितम्‌ । सिद्धान्तशेखरे 
श्रत्पाग्रहृत्या बृहदग्रहारं छिन्त्वाऽवकेषं विभजेन्मिथोऽतः। भ्रग्रान्तरं तत्र युति 
प्रकल्प्य प्राग्वद्गुणः स्यादधिकाग्रहारः। तेनाहूतः स्वाग्रयुतस्तदग्र' छेदाहृतिः । 
श्रीपत्यक्तप्रकारोऽयमाचार्योक्तप्रकारानुरूप एव । बीजगरिते लीलावत्यां च 
(भाज्यो हारः क्षेपकश्वापत्त्यं' इत्यादिना आचार्योक्तापेक्षयाऽतीवस्पष्टरूपेण 
भास्कराचार्येण प्रदिपादितोऽस्तीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः 


कल्प्यतेऽधिक शेषम्‌ = शे । तद्धरश्च = ह । भरल्पशेषम्‌ शे | तदरश्च =ह, 
यदाऽधिकरेषतद्धराभ्यामालापो घटते तथा कल्पितं रारिमानम्‌ = ह. कसे 
इदमल्पशेषहरेण भक्त लब्ध न तद्गुणितहरस्तच्छेषयुतो जातः पूवं राशिसमः। 


ह. न+ = ह. क +-दे समशोधनादिना न मानमभिन्नम्‌ =न = ह. क+ (रे-रे) 


ह 
1 ॥ 
भ्र ह, ह भाज्यहाराभ्यां यदि कुटूटकक्रिया क्रियते तदा यद्रारिष्रयं तत्राघो हं 
भ्रनेन भ्रल्पक्षेषहरेण भक्तः शेषं गृकरूपं क मानमत्पशेषहरात्पं जातं तदधिक- 


हेषहरेण गुणं तच्चेषयुतं राशिमानं भवति । श्रय परमं क मान =हं- १ इदं-ह 
1 ह 
भनेन गुणितं शे युतं जातमु = ह्‌. ह-ह+ शे ह- ह--(हं- शे) । श्रथ प्रदनानु- 


सारेण ह>>शे भ्रतः ह--शे इदं धनात्मकं तेन पूर्वागतं राशिमानं सर्वेदा-ह्‌, ह 
भ्रस्मादल्पमतो हूरघातह्रेण भक्त रािमानं सेषं राशिमानसममेव ।श्रधिग्रकाभाग- - 
हारं चछिन््ादूनाग्रभागहारेण । शेषपरस्परभक्तं मतिगुणमग्रान्तरे क्षिप्तम्‌ ॥ 
भ्रध उपरिगुरितमन्त्ययुगूनाग्रच्छेदभाजिते रेषम । प्रधिकाग्रच्छेदगुरं द्िच्छेदाग्र- 
मधिकाग्रयुतम्‌ ॥” इत्यायंभटोक्तप्रका रस्येव ब्रह्मगुप्तश्रीपत्योः प्रकारश्च पुनरूपपा- 
दनमिति ॥२-५॥ (4 । 


१६५४ ब्राह्मस्फुटसिदढान्ते 
भ्रव कुट्टक को कहते है । 


हि. भा.-किसी राशिको एक हर सेमागदेनेसेजो शेष रहता है बही उसी 
राशि को दूसरे हरसे भागदेने से रहता है । तब यह राशि क्या है । भ्रधिक शेष सम्बन्धी 
, हर मे श्रल्यदेष सम्बन्धी हरसे भागदेने से जो शेष रहता है उसको परस्पर माग देने से 
ल्व को पृथक्‌ ब्रप्ोऽधः स्थापन करना) श्रधिकरेष सम्बन्धी हर में अल्पशेष सम्बन्धी हर 
सेभागदेनेसे जो शेष रहता दै उससे श्रल्परेष सम्बन्धी हार को भाग देने से जो शेष 
रहता है उससे प्रथम शेष को भाग देना । फिर यहां जो शेष रहे उससे द्वितीय शेष को भाग 
देना । इस तरह बराबर कमे करना चाहिये । फलों को ध्रघोऽधः स्थापन करना । इस तरह्‌ 
ग्रभीष्ट हेष को किसी इष्ट से गुणा कर दोनों शेषों को जोड़ना जिससे वह भाजक (हर) 
उपान्तिम शेष से शुद्ध हो । इस तरह वह्‌ गरक पूरवंस्थापित फलों के श्रघः स्थापन करना । 
तब श्रन्त से कर्मं करना चाहिये । कैसे सो कहते दै । ऊर्ष्वाद्ख को उपान्त्य से गुणाकर श्रन्त्य 
को जोड़ देना चाहिये, उस श्रनत्य को त्यागं देना चाहिये । इस तरह ग्रन्त्य मे जो उध्वं राहि 
होता है उसको श्रल्प शेष सम्बन्धी हरसे भागदेनै से जो शेष रहे उसको भ्रधिक शेष 
सम्बन्धी हर से गुणाकर प्रधिक शेष को जोड़ने से रारि होता है ।। 


यहां म. म. सुधाकर द्विवेदी का उदाहूरण है । 


हि. मा किसी राशि को चौँतीस सेभागदेनेसे दो देष रहतादहैश्रौरतेरहसे 
भाग देने से दश ्ञेष रहता है उस राशि को कटो ॥ 


यहा ३४ हर का शेष==२ है । १३ हर का शेष = १० है । इसलिये भ्रधिकं शेष 
सम्बन्धी हर १३ अल्प शेष सम्बन्धी हर = २४ है । इससे श्रधिक शेष सम्बन्धी हर को भाग 
भाग देने से शेष = १३ तव परस्पर भाग देने से वल्ली 


२ | ३६ “उपान्तिमेन स्वोर््वे हतेऽतत्येन युतं तदन्तं त्यजेत्‌" इत्यादि से श्रग्रान्त = ३६ इसको 
ह {* भ्रत्य देष सम्बन्धी ३४ इस ह्र से माग देन से शेष = २, इसको भ्रधिक देष 


२| ६ सम्बन्धी हर से गुणाकर भ्रधिक देष को जोड़ने से राशि= ३६, इसको 


यदि दोनों हरो के घात के बराबर हर ३४०८. १३४४२ से भागदेने से देष रारिके 
बराबर होता है। यदि वल्ली समरहै तब ही इस तरह कमं करना । यदि वल्ली 
विषम रहे तब गुणक के नीचे जो लब्ध स्थापित है उसको ऋण कल्पना कर बीज क्रिया से 
योग भरन्तर प्रादि कमं करना चाहिये 1 इष्ट शेष को किंस से गुणाकर दोनों शेषौ के भ्रन्तर 
को जोड़कर हरसे भाग देने से शुद्ध होता है यहां यदिशेषरूप १ के बराबर हो तव रेष 
को शेष दय के श्रन्तर तुल्य गुणक से गणा करने से हेषद्य का भ्न्तर ही रहता है इसलिये 
उसमे शेषान्तर को घटाकर हर से भाग देने से लब्ध निःशेष शून्य होता है श्रतः लीलावती 
भे "मिथो भजेत्तौ हदभाज्य हारौ" इत्यादि भास्करावायं ने कहा है । 


ुटकाध्यायः १९५५ 


उपपत्ति । 
कल्पना करते है भधिक शेष = शे । उसका हर == ह । श्रल्प शेष = च इसका हर 


=-8 जिस तरह श्रधिके रोष श्रौर उसके हर से श्रालाप घटे वसे कल्पित रारिमान = 
ह. क -†-दे इसको श्रत्प दोष सम्बन्धी हर से भाग देनेसे लब्ध न तदृगुरित हर मे शेष जोड़ने 


से पूर्वं राशि के समान हृभ्रा ह. क~+शे= द नै समशोधन श्रादि करनेसे न मानं 


|| 
भमिनात्मक = ह क + (वे - ये) यहां ह्‌, ह इन भाज्य श्रौर हर से यदिकुटूकक्रियाकी 
ए | 


जातीदहैतो जो राशि्रय होता है उनम नीचे की रारि ही भ्राचायं काभ्रप्रान्त है उसको द 
दस श्रल्प शेष हार से भाग देने से शेष क मान होता है ते भाज्य तदु भाजक वणंमाने' इस 
भास्करोक्ति से क मान श्रत्प शेष सम्बन्धी हर से भ्रर्प हुभ्रा । उसको भ्रधिक शेष सम्बन्धी 


हर से गुणाकर शेष जोडने मे रािमान होता है । परम क मान =द- १ इसको-ह से 
गुणाकर शे जोड़ने से ह. ह - ह शे क्ते द (ह-शे) । यहां प्रन के भनुसार ह~ शे 


इसलिये 'ह्‌--शे यह्‌ घनात्मक है । श्रतः पूर्वागत रारिमान सदा--हः ट्‌ इससे श्रत्प होगा 
इसलिये शेष घात तुल्य हरसे रादि मान को भागदेने से शेष रारिमान के बराबर दी होता 
है इति ॥३--५॥ 


इदानीं विशेषमाह 


छेदवधस्य द्विधुगं छेदवधो युगगतं हयोरग्रम्‌ 1 
ुद्धाकारेरेवं त्यादिग्रहयुगगतानयनम्‌ ॥ ६ ।\ 


सु. भा--चेदबधस्य पूरवशलोकेन सम्बन्धः पूव प्रतिपादितः । द्वियुगं दयोगृ ~ 
हयोर्योगदछेदयोवंधो भवति तथा युगगतमन्तिमयोगा्यद्गतं' तद्ृदयोद्छेदयोरग्‌ 
शेषं भवति । एवं कुटाकारेण त्यादिगृहयुगगतानयनं कार्यम्‌ । भ्त्रैतदुक्त भवति । 
यथैको गृहो दिन चतुस्विदाता ऽन्यश्च त्रयोदशदिनैरेकं भगरं मुक्त । तयोरन्तिम- 
यतैर्दशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पात्‌ कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति परदने को 
रारि्चतुस्विशद्ध.तो दशशेषस्त्रयोददाहृतश्च दशदोष इति प्रदनोत्तरेणेवोत्तरसिद्धिः! 
भरत्रागुयोः समत्वादधिकागृहरश्चतुस्व्ंशदेव कत्पितस्ततः पुवं प्रकारेणागृयोरन्तरं 
शून्यं गृहीत्वा गुणकार शून्यं प्रकल्प्यागृन्तः शून्यसमो वा दितीयहारसमस्तदा 
राशिः = ह, ह९+शे, अ्रयमगुदछेदवधश्च छेद इत्येकस्य प्रकरप्थान्यस्यैक भग 
कालस्तद्धरस्तदगुदच्र पूवशेषसमः = दो, इति प्रकल्प्य पुनः कृद्राकारेणौव विधिना 


११५६ ब्राह्मस्फुटसिदधान्ते 


"गृह्वयान्तिमयुतेदंशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पगतं कि' मिति प्रहनोत्तरमा- 
नेयम्‌ । एवं त्यादिगृहयुगगतानयनं कार्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


वि. भा--खेदवधस्यैतस्य पूवेश्लोकेन सम्बन्धः । द्वियुगं (योगर हयोर्योगः) 
चेदवधो भवति । युगगतं (ग्रन्तिमयोगा्यद्गतं) तत्‌ द्वयोदछेदयोरग्र' (शेषं) भवति, 
एवं कुहाकारेण व्यादिग्रहयुगगतानयनं कार्यम्‌ । यथैको ग्रहो दिनचतुस्त्रंता 
ऽन्यच्च॒त्रयोदशदिनैरेकं भगणं भुङ्क्तं तयोरन्तिमयुतेद॑शषदिनानि व्यतीतानि 
तदा कल्पात्‌ कियन्ति दिनानि ग्यतीतानीति प्रते को राशिर्चतुर्विशाद्‌ भक्तो 
दराशेषस्त्रयोदराभक्तरव॒ददरेष इति प्रदनोत्तरेणौव तदुत्तरसिद्धिः । भ्रत्र शेषयोः 
समत्वादधिकशेषसम्बन्धिहरर्चतुस्त्ररदेव कल्पितः । ततः पूरव॑प्रकारेण शेष- 
योरन्तरं शून्यं गृहीत्वा गुकारं शून्यं प्रकल्पयाग्रान्तः शून्यसमो वा द्वितीयहार- 


समस्तदा राशिः =हु. हे अयं शेषो हरघातदच हर इत्येकस्य भरकंल्प्यान्यस्यैक- 
भगराकालस्तद्धरस्तच्छेषङ्च पूर्वंशेषसमः = दो इति प्रकल्प्य पुनः, कुटराकारेणैव 
ग्रहान्तिमयुतेदंशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पगतं किमिति प्रदनोत्तरमानेयम्‌ । 
एवं श्यादिग्रह युगगतानर्यनं कर्तव्यमिति ॥ £ ॥ . | 


भ्रब विरोष कहते ह । 

हि. भा.-दो ग्रहों का यौग छेदवध (हर घात) होता है भ्रन्तिम योगसे जोगत दहै 
वह दोनों हर का शेष होता है । एवं कृहाकार से त्यादि ग्रहुयुगगतानयन करना चाहिये । 
जसे एक ग्रह चौँतीस दिन भे श्न्य ग्रह तेरह दिन भँ एक भगण को भोग करता है! दोनों 
का अन्तिम योग से ददा दिन का समय व्यतीत हृश्रा'तब कल्प से कितने दिन व्यतीत हुए इस 
प्रमे कौन राशि है--जिस को चौतीस से भाग देने से दस शेष रहता है । तेरह से भाग देने 
से दस शेष रहता है इस प्ररन के उत्तर ही से उसकी उत्तर सिद्धि होती है । यहां शेषद्वय के . 
समत्व से अ्रधिक शेष सम्बन्धी हर चौतीस ही कल्पना किया गया । तब पुवं प्रकार से दोनौं 
शेषो के भ्न्तर को शून्य मानकर गुणकार को शून्य कल्पना कर एक भगण काल--उसका 
हर श्रौर शेष पूवंशेष शे के बराबर कल्पनाकर पुनः कुक से ग्रह के श्रम्तिम योगं से ददा दिन 
ग्यतीत हुए तब कल्पगत क्या है इस प्रन का उत्तर लाना चाहिये । इस तरह तीन श्रादि 

ग्रहो का यूग गतानयन करना चाहिये ॥ ६॥ 


इदानीं मगणादिरेषतो ऽहगंणानयनमाह्‌ ॥ 


भगरणादिजोषमग्र छेवहतं खं च दिनजरोषहतम्‌ । 
भ्रनयोरभ्र' भगरणादि दिनिज्ेषोद्ध.तं गरः ।॥ ७ ॥ 


र मा---भगरादिशेषं चेदहृतमग्‌ भवति । खं ल दिनजरोषहूतमेकदिन- 
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संबन्धि यग णादिशेषं तहिनिजशेषं तेन हृतं द्वितीयमग्‌ कल्प्यम्‌ । भगणादिनेष- 
मेकमगु तच्छेदो हद्कुदिनादि । शरुन्यमपरमगृ तच्छेदो दिनजरेषमिति प्रकल्प्यान- 
योशछेदयोरवघरसमे छेदे पूर्वोक्तकुदाकारेणाग्‌ साध्यं तद्धगणादि दिनजदोषोद्ध.तं 
द्यगणोऽहगं णः स्यादिति । 


प्रत्रोपपत्तिः। श्रहगंणप्रमाणं या । इदं कल्पभगणगुणं कुदिनहूतं लब्धं 
गतभगणाः का । शेषं कल्प्यते भदे । ततो जातं समीकरणम्‌ । कभ. या = 
कक. का~+भशे । 
केक्‌- का भदे 
भ या म नि वधम्कमस न्मः 
कभ ता 
ञ्रत्र कक्‌, कभ भाज्यहाराभ्यां यौ रादी तत्राधरः कभ तष्टः शेषं कालकमा- 


नमू । परन्तु यद्यधिकागृमू-भरो, तच्छेदः = कक्‌ । उनागुम्‌ = ० तच्छेदङ्च दि ~. 
जभगणश्ेषम्‌ कभ । तदाऽभ्चार्योक्त कृटाकारेण छेदवधच्छेदेऽगुमानम्‌ = का. कक 

+ भशे। अत इदमग्‌ दिनजशेषहृतं रन्धं यावत्तावन्मानमहगं सः स्यादिति 
एवं रार्यादिशेषेऽपि तत्तच्छेदाभ्यां छेदवधच्छेदेऽगू मानीय तदगू' त्िनजोषहृतं 
लन्धमहगंणो भवतीप्युपपन्षमिति । 

मरत्र कोलत्र्‌ कानुवादानुसारेण प्रदनरूपार्यायस्त्रुटिः सा च 

(इष्टभमगणशेषाद्रा रा्यंशकलाविलिप्तिकाशेषात्‌ । 

भ्रानयति चुगणं यः कृटाकारं स जानाति ॥ ९।।) 

एवं भवितुमहंति । इयमार्या च स्पष्टार्था ॥ ९॥ 


ति. भाः - भगरणादिशेषं (भगरशेषम्‌ । राशिरेषम्‌ । कलारेषम्‌ । विकला- 
शेषम्‌ । तत्‌ षष्ट शादि देषं छेदहूतं (खेदेन कुदिनात्मकेन भक्त ) ्रग्र॑ (शेषं) 
भवति । दिनजदेषेण (एकदिनसम्बन्धिभगणदिशेषेण) खं (शून्यं) भक्तं द्वितीय 
शेषं कल्प्यम्‌ । भ्रत्रायमथः--भगणादिरेषमेकमग्रं (शेषं) तच्छेदो (हरः) हद्‌- 
कुदिनानि । शन्यं द्वितीयमग्र तच्छेदो दिनजरोषमितिः प्रकल्प्य भ्रनयोश्छेदाहूति- 
तुल्ये छेदे पूर्वोक्तकुहकरीत्याऽग्र (शेष) साध्यं तद्‌भगणरशेषेण भक्त लन्धमहर्गंणो 
भवेदिति ॥ 


कमत्रोपपत्तिः । 


भमत्र कल्प्यते ऽहर्गणमानम्‌ =य । तदा ऽनुपातो यदि कत्पकुदिनैः कल्य- 
भगणा लभ्यन्ते तदाऽहगंरोन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति गतभगणाः, भगण- 


शेषं च, तदाऽुपास्वरूम्‌ = = गभगणं +य चेदगमेन कल्पभ >< य 


११५०८ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


ककु >< गभगरा + भदे 
| केल्पभ 

श्रत्र ककु, कल्पभ भाग्यहाराभ्यां यौ रादी तत्राधरः कल्पभभक्तः शेषं गतभगण- 
मानम्‌ । परन्तु यद्यधिक् शे भे, तद्धरः== ककु, अल्परेषं = ० तद्ध रः = कभगर 
तदा कुहकंविधिना छेदवध (हुरघात) समे हरे रेष मानम्‌ = गतभगण. ककु + भे 
श्रत इदं शेषमानं कल्पभगणभक्त लब्धं य मानं भवेद्रा्यादिरोषेऽपि तत्तच्छेदाभ्यां 
छेदघातसमे छेदेऽग्र (रेष) मानीय तत्कत्पभगणभक्तमहगंणो भवतीति ॥ 
सिद्धान्त शेखरे ““चक्रक्षंभागकलिका विकलादिशेषमग्र' स्वहारविहूतं भगगादि- 
भक्तम्‌ । न्यूनाग्रमच्र हि फलं भगणादिनाप्तं लब्धं भवेहिनगणस्त्वपवत्तिते 
स्यात्‌ ॥”* श्रीपत्युक्तोऽयं प्रकार भ्राचा्योक्तिप्रकार सम एवेति ।७॥ भ्रत्र कोलन्न - 
कानुवादानुसारेणा प्ररनरूपार्यायास्त्र्‌.टिवंत्तं ते सा च “इष्ट भगणशेषाद्रा राद्यंश- 
केलाविलिप्तिकाशेष।त्‌ । श्रानयति चूगणं यः कुहाकारं स जानाति एवं भवि- 


तुमहंतीति ॥९॥ 


` =ककु > गभगण + भे पक्षौ (कल्पभ) भक्तौ तदा य= 


भ्रब भगणादि चेष से ्रहर्गरानयन कहते ईँ । 


हि. भा---मगणादि शेष (भगण शेष,राशिशेष, कलादेष, विकलाशेष, उसके 
षष्टय' (६०) शादि शेष) को छेद (ददृकरुदिन) से भाग देने से भ्रग्र (शेष) होता है । एक 
दिन सम्बन्धी भगणादिदेष (दिनज शेष) से शन्य को भाग देने से द्वितीयशेष होता है । अर्थात्‌ 
भगणादि शेष एक भ्रग्र (शेष) उसका छेद (हर) हद्‌ कूदिन । भ्रौर शून्य द्वितीय भग्र उसका 
छेद दिनज शेष कल्पना कर दोनों छेदो के घात तुल्य छेद मेँ कुक रीति से भरग्र(शेष)साधन' 
करना उसको भगरशेष से भाग देने से लब्ध श्रहगंण होता है यहां कोलब्रक साहब के 
भ्रनूवादानुसार प्ररनरूप श्रार्या की त्रुटि है वह॒ संस्कृतोपपत्ति में लिखित शलोक के सक 
होना चाहिये ।६॥ 


उपपत्ति । 

कल्पना करते है श्रहगंण प्रमाणा = य तब श्रनुपात' करते हँ यदि' कल्प कूदिन भँ कल्पं 
भगणा पाते है तो श्रहगंण मेँ क्या इस श्रनृपात से भ्रति हँ गतभगण भ्रौर भगणशेष । तर्ब 
भ्रनुपात सवर्प = = गतम म , छेदगम से कल्पभ. य ककु. गतभ~+- 


॥। (1 


भशे, दोनौ परौ को कल्पभ भाग देने सै य = सगतम भर यहां ककु, कल्पभ भाज्य 


भ्रौरहारसेणौदौ रारिप्रमाण होता ह उसमें श्रर (नीचे की) राशि को कत्पभ' से भाग 
देन.से शेष गतभगण का मान होताए है । परन्तु यदि श्रधिकाग्र = भे, उसकौ हरन कक्‌, . 
श्रत्पाग्र = ०, उसका हर = कभगण । तब कुहक विधि से छदवध वल्य छेद मेँ शेष्मान = गत- 


ट ध्यायः ११५९ 


भगण. कक्‌ ~+ भरे इसलिये इस शेषमान को कत्पभगण से भग देने से लब्ध य मान होता 
है । राश्यादिशेष में भी ततु तत्‌ शेष के छेदह्वय से छेदय घात तुल्य छेद मे श्रग्र॒ (शेष) 
को लाना चाहिये, उसको कल्पभगण से भाग देने से ब्रहगंण होता है ।॥। सिद्धान्तरेखरमे 
““क्रक्षंभाग कलिका विकलादिशेषं'" इत्यादि संस्छृतोपपत्ति में लिखित इलोक से, श्रीपति ते 
भाचार्योक्तं प्रकार के सदस ही कहा है इति ।॥ ९ ॥ 


इदानीं विरदोषमाह्‌ 1 
दिनजभगरणादि शेषं येन गुरां मण्डलादिशेषकयोः । 
सहशच्छेदो ढ.तयोस्तद्‌घातमहगेखसाद्यमतः ।८॥ 


भा.-उदिष्टं मण्डलादिभगणादिदोषं यदि येन केनापीष्टेन गुणं भवेत्‌ 
तदा दवे शेषे सहशच्छेदे च कृत्वा ततस्तयोः शेषकयोः सटदच्छेदोद्ध. तयोव कृत्वा 
“भगरादिशेषमगु छेदहृत' मित्यादिविधिना तदुघातसम्बन्ध्यग्‌ साध्यं तदा तद्‌ 
तज्जातीयं कल्पगतं भवेदतोऽहगंणाद्यं भवति । यथा कस्मिन घटिकात्मके कल्पगते 
चन्द्रस्य भगशेषं ४१०५ भवेत्‌ । यदि १३७ दिनश्चन्द्रमगणयः प ५ भवन्ति । 
अत्र यदि दिनानि १३७ षष्ठिगुणानि कृत्वा १३७--६०= ८२२० अयं हरः कल्प्यते 


तदा सच्छेदमुदिष्टमगणकचेषम्‌ = ->५०५. । दिनजभगणदषं पूेवत्‌ ५। ततः शं 


च दिनजशेषहृत' मित्यादिनोनागू सच्छेदम्‌ =£ । भ्रथ सच्छेदे शेषे व । 


र । भ्रव शेषयोः सच्छेदयोः प्वभिरपवत्त्यं जाते नूतने सच्छेदे शेषे तरम 


‡ । भ्रधिकागूभागहारा दूनागु्ेदभाजिताच्छैषमित्यादिना प्रथमशेषम्‌ = ०। 
तच्छेदः= १ शून्येनेष्टेन गुकारेण गुरितं प्रथमशेषं लब्धमगुन्तरेण .युतं ८२१ 
तच्छेदेन १ हृतं लब्धं निरगृम्‌=८२१ । भ्रत्र पृवंलब्ध्यभावाद्रल्टी दव } अगून्त 
== ० । उनागृच्छेदभाजितः शेषम्‌ =० । अ्रधिकागुच्छेदहतमिदमधिकागुयुतं जातो ` 
राशिः ८२१। इदं धटथात्मकं केल्पगतं ततु षष्हृतं जातं कत्पगतं दिनादि 
१३ । ४१ ॥ 


. भ्रत्रोपपत्तिः । भगणादिरेष" मित्यादि पृव॑सूत्रान्तयंतंव ॥ ८ ॥ 
नि. भा.-मण्डलादि (भगरणादि) शेषं येन केनापीष्टेन यदि गुणं भवेत्तरा 
हैशेषे सहशच्छेदे च कृत्वा तयोः शेषयोः सहशच्छेदभक्तयोः कत्वा “भगणादिशेष- 


. मग्र केदहूत' मित्यादिना तद्घातसम्बन्ध्यग्र साध्यं बरदा तदग्र तज्जातीयं कल्पगतं 
भवेत्ततो ऽहयेणा्ं भवतीति । 








११६० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


यथा कस्मिन्‌ घटिकात्मके कल्पगते चद्रस्य भगणेषं ४१०५ भवेत्‌ 1 यदि 
१३७ दिनेश्वन््रभगणाः पञ्च ५ भवन्ति । रत्र यदि दिनानि>८६० = १३७५८६० 


== ८२२० कृत्वा हरः कल्प्यते तदा सच्छेदमुहिष्टभगणाशेषम्‌ = रवव दि- 

नज भगणशेषमु = ५। ततः श्ेच दिनज रेषहूत' मित्यादिना ऽल्माग्रः सच्छेदम्‌ 

= ५ । प्रय सच्छे शेषे. £ अर दैषमोः सच्छेदयोः पञ्चभि रवतत जाते 

नवीने सच्छेदेदोषे त्न क , अ्रधिकाग्रभागहा रादूना ग्रच्छेद भाजितादित्या- 

दना प्रथमरेषम्‌ =° । तच्छेदः = १, ून्येनेष्टेन गुणकारेण गितं प्रथमशेषं लब्धं 

शेषान्तरेणयुतं ८२१ तच्छेदेन १ हृतं सन्धं निरग्रम्‌ = ८२९१ ग्रत पूरव॑लन्ध्यभावात्‌ 

वल्ली दङ्‌ । 

इदं घटयात्मककल्पगतं तत्‌ षष्टिभक्त कल्पगतं दिनादि ॥१३।४१॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः। 

“भगरादिशेषमम्र येदहूतं खं च दिनजरेषहूत' भित्यादेरपपत्तिददनस्फुटेति ।।८॥ 


श्र विष कहते है । 
हि. भा--भगणादि शेष को यदि जिस किसी इष्ट से गुणा करतेहैतोदो शेष 
श्रौर (सहशच्छेदो) को करके सहशच्छेद से भक्त उन दोनों शेषो को करके 'भगणादि शेष- 
भग्र छेदहृतं' इत्यादि से उसका घात सम्बन्धी श्रग्र (शेष) साधन करना चाहिये तब वह 
श्रग्र तज्जातीय कल्पगत होता है उससे श्रहरगं णादि होता है जैसे किसी धटिकात्मक कल्पगत 
में चन्द्र का भगण शेष ४१०५ होता है । यदि १३७ दिनों मेँ चन्द्र भगण ५ होता है । यहां 
यदि इनको दिन १३७ >८ ६० = ८२२० करके हुरकल्पना की जाय तब सच्छेद (छेदसहित) 


उद्टिष्ट भग शेष , पूवेवतु दिनज भगण शेष = ५ तब "लं च दितजरेषहृतं 
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इत्यादि से सच्छेद शरल्पा्र = ° , सच्छेद शेषद्रय-४१०५, ० यहां छेद सहित शेषद्रय को 





पाच से श्रपवत्तंन देने से नवीन छेद सहित शेषद्रय + ५ १ श्रधिकाग्रभागहारा दूनाग्र- 


च्छेद माजितातु इन्यादि से प्रथम शेष = १०। उसका छेद = १, दन्य इष्ट गुणकार से 
गुणित प्रथम शेष मे शेषान्तर ८२१ को जोड़ देनेसेजो होता है उसकोचेदसे भागदेनेसे 


लम्ध ॒निरग्र = ८२१, यहां पूवंलबन्धि के श्रभाव के कारण वल्ली व यह्‌ 
^ ण 


धटचयात्मक कत्प गत है इसको साठ से भाग देने से कल्पगत दिनादि ॥ १३।४१ इति ॥ 
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उपपत्ति । 


"मगणादि शोषमगर चेदहृतं खं च दिनजशेषहृतम्‌' इत्यादि की उपपत्ति देखने से स्फुट 
है ।॥८॥ । 


इदानीं स्थि रकूटरकमाह । 


हतयोः परस्परं यच्छेषं गुराकारभागहारकयोः । 

तेन हतौ निदछेवौ तावेव परस्परं हूतयोः ॥६€। 
लब्धमधोऽधः स्थाप्यं तथेष्टगुरकारसङ गुणं शेषम्‌ । 
शुध्यति यथंकहीनं गुणकः स्थाप्यः फलं चान्त्यात्‌ ।१०॥ 
श्ग्रान्तमुपान्त्येन स्वोर््वो गुरितोऽन्त्यसंयुतोभक्तम्‌ । 
निभलेषभागहारेणेवं स्थिरकदटके गेषम्‌ ॥११॥ 


यु. भा.-- यो राशिः केनचिददिष्टेन गुणकेन गुणित एकहीन उरिष्टभाग- 
हारेण भक्तः शुध्यति स क इति प्रदनोत्तराथं प्रथमं गुणभागहारयोमेहत्तमा 
पवतैनमानीयत्ते । परस्परं हृतयोग्‌एकारभागहारकयौरन्ते यच्छेषं तेन हृतौ तौ 
गुभागहारौ निद्छेदौ ढो भवत इति । ततस्तयो हं ढयोग्‌णभागहारयोः परस्पर 
इतयोरंन्धमधोऽधः स्थाप्यं पूरंप्रतिपादितकूदट्राकारविधिना । एवसिदं कमं यथे- 
च्छरोेषपयंन्तं कतेन्यम्‌ । ततस्तच्छेषं तथा केनापीष्टगुणकारेण गुरितं रूपेण हीनं 
तच्छेषसम्बन्धिच्छेदेन हृतं यथा शुध्यति । एवं सतीष्टगुणकारः पूर्वाधोऽघः स्थापित- 
फलानामधः स्थाप्यस्तदन्त्याच्च फक स्थाप्यम्‌ । एवं सम्पन्नायां वेल्ल्यासूपान्त्येन 
स्वोर्ध्वो गुरितोऽन्त्येन संयुत एवं कूटाकारविधिनंवागृन्तं कमं कर्तव्यम्‌ । ततु 
निःचेषभागहारेण दढभागहारेण भक्तं शेषमेवं स्थिरकृटको भवतीति । श्रत्र प्रथमं 
गुणकारेण भागहारो विभाज्यः। 


भ्रत्रोपपत्तिः । "परस्पर भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यादपवतंनं सः" 
इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा इहाचार्येण रूपविशुद्धौ गण एव साधितोऽतो 
ऽत्राधररारिरेवागृन्तो दृढभागहारेण तष्ट इति सवं भास्करकूटुकमकररणेन 
स्पुटम्‌ ॥ ९-११॥ 


भ्रत्रकोलन्र कान्‌वादानसारेण प्रदनखूपार्यायास्त्रंटिः सा च 


(भगरादिशेषतोऽकं स्यान्येषां वा दिवागणार्थं त्वम्‌ । 
स्थिरक्‌टकं प्रचक्ष्व कूटाणंव पारगोऽसि यदि ॥ १४1) 
एवं भवितुमहंति 


षि. भा.-यो राशिः केनचिदुिष्टेन गणकेन गुणितः, एकहीनः, उर्िष्ट- 
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हरेण भक्तः शुध्यति स॒ राशिः कः। प्रथमं गुणहरयोमंहृत्तमापवत्तंनमानीयते । 
परस्परं भक्तयोगु णह रयोरन्ते यच्छेषं तेन भक्तौ तौ (गुणहरौ भवतः) ददौ गुण- 
हरौ भवतः । ततो हदोगं णहूरयोः परस्परं भक्तयोंब्धान्यधोऽधः स्थाप्यानि, 
पूरवंप्रदश्ितकुटकनियमेन । इदं कमं तावत्पयंन्तं कत्तव्यं यावदन्ते रूपं शेषं तिष्ठेत्‌ । 
तच्छेषं तथा केनापि गुणकेन गणितं सूपेण हीनं तच्छेषसम्बन्धिहरेणा भक्त' 
शुध्यति । सत्येवं गुणकः पूर्वधिोऽधः स्थापितकलानामधः स्थाप्यः, तदन्तात्फलं 
स्थाप्यम्‌ । एव' जातायां वल्यां उपान्तिमेन स्वार्ध्वो गृरितोऽन्त्येन यूत इति कुटुक- 
विधिना शेषान्तं यावत्कमं कत्तग्यम्‌ । तत्‌ हद्भागहारेण (हदृहरेण) भक्त शेषमेव 
स्थिरकुटुको भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः। 


. श्रथ महत्तमापवत्तंनार्थं कल्प्यते । भाज्यः==य 1. भाजकः क, भाजकेन 
भक्त भाज्ये कब्धं = न शेषम्‌ =प । पुनः प श्रनेन स्वहारे क भक्त लब्धं ल, 
शेषम्‌ = ह, पुनरनेन दोषेण स्वहारे प भक्तं लब्धं == र, शेषम्‌ =° तदाऽवर्यमेव 
य, के मानेह्‌ श्रनेन निः शेषौ भवेताम्‌ । हरलब्ध्योर्घातः शेषयुतो भाज्यसमो 
भवतीति तेन. यन्=क. न+ प । क=प. ल +ह्‌ । पहु. र एतत्‌ समीकरण॒त्रयाव 
लोकनेन स्पुटमवसीयते यत्‌ प श्रयं ह अनेन निः शेषः स्यात्‌ । ततः कं भ्रयमपि 
तेनेव निः देषो भवेत्‌ । एवं क, प ग्रनयोनिःदेषत्वात्‌ य श्रयमपि ह अनेन निः- 
शेषो भवेदेवेति.। एतावता !हतयोः परस्पर यच्छेषं गुणकार भागहारकयो' रित्या- 
चार्यो क्तमुपपन्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “परस्पर भाजितयोस्तु शेषकं तयोर्यो रप्यप- 
वत्तंनं भवेत्‌ । तदुद्ध.तच्छेदविभाजकौ क्रमादभीष्टनिध्नौ तु गणाप्तयोः क्षिपेत्‌" 
श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, तथा लीलावत्यां. “परस्पर भाजितयोयं- 
योर्यः शेषस्तयोः स्यादपवत्तंनं स तेनापवत्त॑न विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ 
हद्संज्ञकौ स्तः ॥” इति भास्करोक्तमपि-श्रार्चर्थोक्तानुरूपमेवास्ति । ्राचार्येणात्र 
रूपशुद्धौ गणक एव साधितोऽतोऽत्राधररारिरेवाग्रान्तो हदभागहारेण भक्त इति 
।९-११॥ 


कोलन्र.कानुवादानुसारेण प्रदनरूपार्यायास्त्र टिरस्ति सा च 'भगणादिशेष- 
तोऽकँस्यान्येषां वा दिवा गणा्थं त्वम्‌ । स्थिरकुट्रकं भचक्षव कु्ाणंवपारगोऽसि 
यदि" .॥ १४॥ एवं भवितुमहंति । 


प्रथ स्थिर कुट्टक को कहते दँ 


हि. भा.--जिस राशि को किसी उष्टं गुणक से गुणाकर एक धटा कर उष 
हरे भाग देनेसे शुद्ध होता है वृह राशि क्या है। पहले गुणक श्रौर हर का महत्तमाप- 
बत्तेन लते ह । परस्पर गुणक रौर हर को भागदेनेसे भ्रन्तमं जो देष रहता दै उसे 
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गुएक श्रौर हर को भाग देने से हृढ़ संज्ञक गुराकं श्रौर हर होता है तब ह्‌ गुणक श्रौर हर 
को परस्पर भाग देने से जो लन्धियाँ हो उन्हें अधोऽधः स्थापन करना चाहिये । पुवं प्रदशित 
कुट्रक नियम से इस कमं को तब तकं करना चाहिये जब तक श्रन्त मेँ रूप शेष रह जाय । 
उस को किसी गणक से गुणाकर खूप को घटा कर उस शेष सम्बन्धी हरसे भागदेनेसे 
शुद्ध हो जाय । इस तरह पूर्वाधोऽधः स्थापित फलो के नीचे गुणक को स्थापन करना 
चाहिये । भरन्त भें फल स्थापन करना चाहिये । इस तरह वल्ली सम्पन्न होने पर उपान्त्य 
से ऊर्घ्वाङ्ध को गुणाकर न्त्य को जोड़ना । इस कुटक विधि से भरग्रान्तपयन्त कमं करना 
चाहिये । उसको दृट्‌ भाग हार से भाग देने से देष ही स्थिर कुटरक होता है ॥ 


उपपत्तिं । 


महत्तमापवत्तंन के लिये कल्पना करते है भाज्य य । भाजक = क, भाज्य मे भाजक 
से भाग देने से लब्धन्=न, शेष प । पुनः प दससे श्रपने हर क को भाग देने से सन्ध--ल, 
ेष == ह । पुनः इस शेष से श्रपने हर प मे भाग देने से लब्ध र, शेष = ० तब श्रवद्य ही य, 
क, का मान ह इससे निः शेष होगा, हर भ्रौर लन्धि के धातं में शेष को जोडदेने से भाज्यके 
के बराबर होता है इसलिये य = क. न +प। क~प. ल ~+ ह्‌ । प = ह. र इन तीनों समीकरणों 
को देखने से स्फुट समफमेश्रातादहैकिप यह्‌ ह इसे निः हेष होगा, तब क यह्‌ भी उसी 
सेनिः शेष होगा इस तरह क, भ्रौर प के निःशेषत्वसेय यह्‌ भी ह इससे निः रेष होगा 
ही । इससे "हृतयोः परस्पर यच्छेषं भाग-मागहारकयोः' इत्यादि भ्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा । 
भ्राचायं ने रूप शुद्धि म गुणक ही साधन किया है इसलिये यहां श्रधर राशि दही को टह भाग 
हार से भाग दिया गया है । सिद्धान्तशेखर मँ “परस्पर' भाजितयोस्तु शेषकं तयोद्योरप्य- 
पवत्तेनं भवेतुः इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मँ लिखित शलोक से श्रीपति ने ्राचा्ोक्त के श्रनुरूप ही 
कहा है । तथा लीलावती में "परस्परं भाजितयोर्ययो्यः शेषः" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित 
पद्य से भास्कराचायं ने मी भ्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही कहा है ।॥६-११॥ कोलब्र.क साहिब के 
भ्रनुवाद के भ्रनुसार प्रदनरूप ्रार्या की त्र्‌. टि ह वह्‌ संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य के भ्रनुसार 
होना चाहिये ॥१४॥ 


.इदानीं स्थिरकुटुकादहगेणमाह्‌ । 
दष्टभगरादिशेषात्‌ स्वकूट्टकगुणात्‌ स्वभागहारहूताव्‌ । 
केषं दुगणो गतनिरपवत्तं गुरभागहारयुतः \१२॥ 
घु. भा. यदि भगणशेषमिष्टं तदा कत्पभगणा गुणकारः । यदा राशि. 
शेषमिष्टं तदा दादशगुणाः कस्पभगणा गुणकारः । भागहारस्तु सवंदेव कत्प- 


कूदिनानि ज्ञेयानि । एक गुणकारभागहाराभ्यां स्थिर स्वेकृटकं विधाय ततं 
दष्टभगणादिशेषात्‌ कि विरिषटात्‌ स्वकूष्रुकगुरात्‌ पुनः कि विरिष्टात्‌ स्वभागहार- 


११६४ ब्राह्यस्फटसिद्धान्ते 


हृताचच्छेषं स बुगणोऽहगंणो भवति स गत निरपवर्तगुणभागहारयुतोऽेकघा ` 
भवति । गतः प्राप्तो निरपवत्तंन येनापवत्तन गुणसम्बन्धी यो भागहारस्तेनार्थाद्‌ 
हढभागहारेण यतोऽनेकधा भवतीति । 


भरत्रोपपत्तिः । क्षेपं वि्युद्धि परिकल्प्य रूपं पृथक्‌ तयोरे गुणकारलंब्धी- 
इति भास्करविधिना स्फटा ॥ १२॥ 


मि. भा.--यदि भगणशेषमिष्टं तदा कल्प भगा गुणकारः । यदि च राशि 
` शेषमिष्ट तदा द्रादशगुणाः कल्पभगणा गुणकारः । भागहरस्तु सदेव कल्पकुदिनानि 
ज्ञतव्यानि । एवं गुणकहाराम्यां स्थिरं स्वकुटकं विधाय स्वकुटुकगुणात्‌-स्वभाग- 
हा रभक्तादिष्टभगणादिदेषाथच्छेषं सोऽहगं णो भवति । निरपवत्तंन गुणसम्बन्धी 
गतः (प्राप्तः) यो भागहारस्तेनार्थाद्‌ हृदभागहारेण यतोऽनेकधा भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः। 
8 {= ल भ्रत्र कूहूकयुक्तया ये गुणलग्धी ते ऋरात्मकक्षेपे । ततः 


ऋरात्मकरूपक्षेपे यदि समागतगुणलब्धी तदेष्ट ऋणात्मकक्षेपे कि ये गुणलब्धी 
ते स्वहारभक्तं तदा वास्तवगुणलब्धी भवेताम्‌ । लीलावत्यां क्षेपं विशुद्धि 
परिकल्प्य रूपं पृथक्‌ तयोय गुणकाररुब्धी' इत्यादि भास्करोक्तमप्येता हमेव । 
सवेत्रैव भास्करोक्तौ याही विषयप्रतिषादने स्पष्टता न तादसी-भ्राचार्योक्ताविति 
॥ १२॥ 


भ्र स्थिर कटुक के लिये श्रहुगंण को कहते हैँ । 


हि. भा.-यदि भगरः शेष इष्ट है तो कल्प भगण गुणकार होता है । यदि राशिं 
शेष इष्ट है तो बारह गुणित कल्प भगण गुरकार होता है । भाग हार सदा कल्प कूदिन 
होता है। इस तरह शृणकार ओर भाग हार से स्थिर स्वकूटरक करके स्वकुटुक गुणित श्रौर 
स्वमाग हार से भक्त इष्ट भगणादि शेष से जो देष हो वह्‌ श्रहुगेण होता दै हृद भाग हार 
को जोडने से भ्रनेकधा होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 


हल । यहा करटक नियम से जो गुणक भौर लग्भी' श्राती है वे 


ऋणात्मक रूपक्षेष में । तब भ्रनूपात करते हैँ यदि ऋणात्मक रूपक्षेप मे यै गुणक भ्रौर लवि 
तो इष्ट ऋरात्मक केप में क्या इससे जौ गुणक श्रौर लब्धी' हो उन श्रपने हरसे भाग देने 
से वास्तव गुणक श्रौर लन्धि होती ई । लीलावती मे प्षेपं विशु परिकल्प्य श्प" इत्यादि 
भास्करोक्त भी इसी तर्‌ है इति ॥१२॥ 


कृटुकाध्यायः ११६५ 


स्थिरकुटुकेन विकलादिशेषाद्‌ गृहाहगेणयो रानयनं ब्रह्मगुप्तेन भास्करा- 
चायण चोक्त, प्राचीनैः प्राधान्येन विकलादिशेषादहगं णानयना्थंमेव कुटूकविधि- 
सुक्तः। भास्कराचायंण च रीलावत्यां श्रस्य गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोग- 
स्तदथं किञ्खिदुच्यते" इत्युक्तवा तद्विधिश्च “कल्प्या शुद्धिवि फलावशेषं षष्टिश्च भाज्य 
कुदिनानि हारः । तज्जं फलं स्युधिकला गुणस्तु लिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाग्रम्‌ । 
एवं तदूर्ध्वं च तथाधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवन्द्रोः ।।” विधिरुक्तः । ग्रहस्य 
विकलाशेषादग्रहाहगैणयो रानयनम्‌ । तद्यथा । तत्र षष्टिर्भाज्यः । कुदिनानि हारः। 
विकलावशेषं शुद्धिरिति प्रकल्प्य गुणलब्धी साध्ये तत्र लल्धिविकलाः स्थुः । गुण 
कलारोषम्‌ । एवं कलावदोष शुद्धिः । षष्टर्भाज्यः । कूदिनानि हारः । लब्धिः कलाः, 
गुणो भाग (भ्रंश) शेषम्‌ । भागगेषं शुदि; । त्रिशदुभाज्यः । कुदिनानि हारः फलं 
भागाः । गुणो रारिशेषम्‌ । एवं रारिशेषं शुद्धिः । दादशभाज्यः । कुदिनानि हारः। 
फलं गतराहयः । गुणो मगणशेषम्‌ । कल्पभगणा भाज्यः । कुदिनानि हारः। भगण- 
दोषं शुद्धिः । फलं गतभगराः । गुरोऽहगं रः स्यात्‌ । श्रहुगं णज्ञानेन ग्रहज्ञानं सूगम- 
मेव । यद्यपि श्रीपतिना कुटुकाध्यायेऽयं विषयो (विकलादि शेषादग्रहाहगंणयो रान- 
यनं ) नोक्तस्तथापि प्रदनाध्याये-एतद्विषयक प्रह्नो विलिखितो यथा “यो राशिशे- 
षादथ भागशेषात्लिप्ताविरिप्तोदुभवशेषतो वा । अहोगतं तत्परशेषतोऽपि जानाति 
खेटं च स कृटकज्ञः ॥” भ्र्थात्‌ भगरादि ग्रहानयने यो रारिशेषस्तस्मात्‌ । भागशेषात्‌ 
मगणादि ग्रहानयन एव योऽशशेषस्तस्मात्‌ । भगरदिगृहानयने कलाशेषाद्वि- 
कलाशेषाह्या । सेटं (गृहं) तत्परशेषतोऽपि कला विकलादीनां पष्टच रेषु मुहुवंधि- 
तेषु ततप रतोऽपि यः शेषस्तस्मादपि च यो गणको गतमहगंणं जानाति स कूटरुकज्ञो 
स्तीति ॥ 


अस्योपपत्तिः । कल्पकूदिनैः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदाऽह्गं रेन किमिति त्रैरा- 
रिकेनाऽभीष्टदिने भगणादिगृहानयनं क्रियते । तत्र पर्वोक्तानुपातेन लब्धा भगणाऽव- 
रिष्ट भगणशेष्‌ । तच्च भगणशेषं द्वादशगुणं कल्पकुदिने भ॑क्त' लज्धा रादायः। शेषं 
रारिदोषं भवति । पूना रारिशेषं तिशद्गुशितं कल्यक्‌दिन भक्त लब्धा भ्रंशाः रोषं 
चांशरोषं भवति । तददोषं षष्ट्या गुरितं कल्पकूदिनं भक्त लन्धाः कलाः दोषं च 
कलारोषम्‌ । कलारोषमपि षष्ट्या गुरितं कत्पक्‌दिनंभक्त लब्धा विकला 
भवन्ति शेषं विकलालेषमिति भगणादिरेषाणां परिभाषा । प्रतोऽत्ररादयादिशेषात्‌ 
गृहानयने कटुकगशितानुसारेण सम्भवे सति भाज्यहारक्षेपाः केनाप्य ङ्कु नापवत्त - 
नीयाः । ततः पूरव कथितरीत्या कलाशेषस्य गणकः षष्टिः हारो हदकूदिनानि । 
श्रथ येन गुणकेन गुशितदछेदो विकलारोषयुतः स्वगृणकेन षष्ट्या भक्तो निः रेषो 
भवति स गणको गृहविकला भवन्ति फलं च~कलादोषम्‌ । एवं कठाशेषात्‌ कला 
भ्रशरोषं च भवति । एवमन्ते भगरशेषज्ञानं भवेत्‌ तस्मादह्गेणज्ञानं च भवति । 


११६६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


यथा कलाशेषं षष्टिगुणं हृदृकदिनभक्त लब्धं गृहविकरलाः शोषं च विकलादोष- 
मिति। हरलश्ध्योर्घातः क्षेपयुतो भाज्यराशिसमः ६० >८कशे=गृवि >< हक + विशे 


ठ के नि 1 निग ग्रतो हदकुदिनमानं येन गुणं विकलाशेषयुतं षष्टि- 


भक्त निरगु भवति । स गुणको गृहविकलाः। फलं च कलाशेषमिति। एवं 
स्वसवदोषगुराच्छेदाभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत इति । भगणादिरेषादहुगं खानयन- 
विधिरार्यभेदीये महासिद्धान्ते- 

भगणावगूि स्युः क्षेपा ऋण संज्ञकाः कूवहार्छेदः । 

भगणादीनां भाज्याभगणायंखा, गना तना तेना ॥ 

विकलाशेषोत्पन्नं फलं विलिप्ता गराः कलारेषम्‌ । 

लिप्तागोत्पन्न फलं लिप्तागुणकोऽरशेषं स्यात्‌ ॥ 

लवशेषजफलमंशा गुणको रार्यगृकं भवति । 

रादयगोत्पन्नफलं गृहाणि गुणको भवेद्‌ भगणरेषम्‌ ॥ 

मण्डलशेषप्रभवं फल च चक्राण्यहगं णो गुणकः 11“ इति ॥ 


स्थिर कुहक से ्रहानयन भ्रौर विकलादिरेष से श्रहगंरानयन ब्रह्मगुप्त श्रौर 
भास्कराचायंने किया है । विकलादिदेष से श्रहगंणानयन को ही प्राचीनाचायं प्रधानरूप से 
कुहकं विधि कहते है । भास्कराचायं ने लीलावती मेँ “शरस्य गणितस्य ग्रहगरिते महानुपयोथ- 
स्तदर्थं किञ्चिदुच्यते" यह्‌ कहकर उसकी विधि ““कल्प्याथ शुदधि्िकलावकेषं षष्टिश्च भाज्यः 
कुदिनानि हारः" तज्जं फलं स्युचिकला गुणारतु लिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाग्रम्‌ । एवं तदूर्ध्व 
च तथा इत्यादि से भास्क राचायं ने विधि कही है। ग्रह के विकलाशेष से प्रहानयन श्रहगं- 
` शानयन करते है । जैसे- साठ भाज्य । कुदिन हरः विकलावरेष शुद्धि ये कल्पना कर गणकं 
श्रौ र लल्धि साधन करना चाहिये, यहां लब्धि विकला होती है । भ्रौर गणकं कलाशेप । 
एवं कलाेष शुद्धि । साठ भाज्य । कुदिन हर इससे लब्धि कला होती है भौर गुणक भाग 
(भ्रंश) शेष होता है । भागशेष शुद्धि, तीस भाज्य, कदिनहर इससे लग्धि गतराशि प्रमाण 
होता है । गुणक भगणशेष .होता है । कल्पभगण भाज्य । कूदिन हर, भगररेष शुद्धि इससे 
लब्धि गतभगण॒ होता है । गुणक ब्रहगंण होता है । अ्रहगंण ज्ञान से ्रहानयन सुगम ही है । 
यद्यपि श्रीपति ने करटकाध्याय में दस विषयं को (विकलादिशेष से ग्रहानयन भ्नौर प्रहगंणा- 
नयन) नहीं कहा है । तथापि प्रदनाध्याय मे एतद्विषयक प्रदन लिखे है जैसे- 
भ्यो राशिरेषादथ भागशेषा'दित्याद्वि संस्छृतोपपत्ति मे लिखित श्लोक से स्पष्ट किया 
है । भ्र्थातु भगणादि ग्रहानयन में जो राशि देष है उससे, भगणादिग्रहानयन मे ही जो भ्रंग 
रेष है उससे भगणादि ग्रहानयन में कलशेष से य। विकलाशेष से ग्रह को प्रौर श्रहगंण को 
जो गणक जानते हैँ वे कुटकन्ञ है । 
(१) यंखा = १२ । गना = ३० । तना == ६० । तेना = ६० द्वितीार्यभटकृते महा- 
सिद्धान्ते एवमेव कैरलमतानुसारी सवत्व संस्यापाठोऽस्तीति । 


कुटुकाध्यायः ११६७ 


इसकी उपपत्ति 1 


यदि कल्प कुदिन मे कल्पभगण पाते है तो ्रहगं मे क्या इस तैरारिकंसे श्रभीष्ट 
दिन मे भगणादि ग्रहानयन करते हैँ । उपयु क्तानुपात से लब्ध भगण होता है श्रौर शेष 
भगण शेष है। इस भगण देष को बारह से गुणा कर कल्प कुदिन से भाग रेने से लब्ध 
रादिप्रमाण होता है । शेष रारि शेष है । रारिरशेषको तीससे गुणाकर कल्प कुदिन से 
भाग देने से लव्ध श्रश होता है। शेष भ्रंश दोष होता है इस भ्रंश शेष को साठसे गुणा 
कर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि कला होती है। ग्रौर शेष कला शेष होता है । कला- 
शेष को साठ से गुणाकर कत्पकुदिन से भाग देने से लञ्वि विकला होती है । देष विकला 
शेष होता है । यही भगणादिरेषों की परिभाषा है ! भ्रतः यहां रादयादि शेष से ग्रहानयन 
मे कटक गणितानुसार सम्भव रहने पर किसी श्रङ्क से भाज्य हार-क्षेपों को अरपवत्तंन देना 
चाहिये । तब पूवंकथित रीति से कलाशेष के गुणक साठ, हार हदकुदिन, जिस गणक से 
गुित छेद में विकलाशेष जोड़कर श्रपने गणकं साठ से भागदेने से निःशेष हो वह्‌ गुणक 
प्रहविकला होती है । लब्धिकला शेष होता है । कलाशेष से कला भ्र श शेष होता है । इस 
तरह्‌ भरन्त मे भगरशेष ज्ञान होता है । उसमे ब्रहुगंणानयन भी होता है । जसे कलाशेष को 
साठ से गुणाकर हद कुर्दिन से भाग देने से लब्धि ग्रहविकला होती है श्रौर दोष विकला रेष 
होता है। हर भ्रौर लन्धिके धातमें क्षेपको जोडने से भाज्यके बराबर होता 


. ६० >< कञ्च = प्रवि. दकु विशे .. णि == के श्रतः इद्कुदिन मानं 


जिस गुरक से गुणाकर विकला शेष को जोड़कर साठ से भाग देने से निरग्र (निःशेष) हो 
वह गणक ग्रहविकला होती है । श्रौर लब्धि कलाशेष होता है । भगणादि चेष से श्रहगंणा- 
नयन की विधि भ्रायंभटीय महासिद्धान्त में है जैसे- 
'भगणादचप्रारि स्युः क्षेपा ऋण संज्ञका कुहार्छेदः 1 
भगणादीनां भाज्या भगणा यंखा' गना तना तेना ॥' 
इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित दलोकों से स्फुट है इति ॥ 


भास्कराचायेण कल्प्याथ शुद्धिविकलावरेषमित्यादौ' कथ्यते यदस्य ग- 
सितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगस्तदुपयोगित्वसम्बन्धे विचार्यते । यथा भगणा- 
दिशेषतो ऽहूगेखानयनार्थं हदभगणशेषं चक्रविकलाभिगं.शितं हट कुदिने भक्त 
लब्धं विकलात्मकग्रहः शेषं विकलाशेषं तत्स्वरूपम्‌ = ^ = विग्र+ 


त चेदाभेन इमे ४ जमि = चदि. विगनिकचे भरतः हमे 





१. यंखा = १२ 1 गना == ३० तना = ६० ! केना = ६० द्वितीयाये मटछ्ृत महा- 
सिद्धान्त मे इसी तरह केरलमतानुसारी सब जगह्‌ संख्यानं के पाठ है । 


११६८ ब्राह्यस्फुरसिद्धान्ते 


2) सिधि विग्र = विकलात्मकगृह । विशे = विकलारेष । च्वि 


= चक्रविकला। शत्र यदि चक्रविकलातो विकलशेषमल्पं तदा असमिद्‌ व विष 
स्वरूपेऽपि शेषेरावर्यं भवितव्यम्‌ यतो हद भगणस्वरूपे दकु हकावसरः । कुहकस्य 
सावैदिक हदत्वमस्त्येवातो विव.लाक्ेषस्य शेषस्य च योगस्चक्रविकलासमः । भ्रन्यथा 


हढत्वाभावापत्तिः । श्रथ यदि रबन्धिः=ल तदा मे = स~वति + विण 


र्थात्‌ ल~ षन परन्त्वत्र शे < चवि, विशे < चवि परञ्च हद भगरणशेषं 


॥ 
निरवयवमतः शे+-विे = चवि प्रतः शण = १। तेन ल+१= दुभशचे 
मरन्यथा ृदत्वाभावात्कूहकस्याव्याप्तिः । भरतः चवि--शेन=विरे, यदि शे =° तदा 
विशे चवि । यदि चवि-शे > दकु स्यात्तदा भथेनच्छिन्नौ भाज्यहारावित्यादि' 
युक्तया सिलोदिष्टत्वात्‌ हृढभगणदेषमपि सिलम्‌ । अलखिलोदाहरणसत्वै कल्प्याथ 
शुद्धिषिककावरेष' मित्यादिना ऽहगंणः साध्यः । श्रय पूर्वानीतभगराशेषस्वरूपे 


चेदगमादिना धव = विगु भ्रत्र क्‌हकयुक्तथा गे एज्ञानं सुलभम्‌ । 
परनशरोक्तस्वरूप एव भरे. चवि-विगू. हक = विले. श्रस्मिन्‌ इ. चवि योजनेन तुल्य- 
गुणक पथक्‌ करणेन च (हभके. इ) चवि-विगू = विशे + इ. चवि भरत यदि 
विदो+इ. चवि-घकू तदा हभगदे.+ इ. मगरो -विदे + द्‌. चवि = विशे अस्मादपि 
कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेषमित्यादिना ऽहगेणः साध्य इति ॥ 


भास्कराचायं लीलावती मँ कल्प्याथ शुद्धि विकलावेषं' इत्यादि कहते ई कि अस्य 
गणितस्य प्रह्म रिते महानुपयोगः' भर्थातु इस गणित कै ग्रहगरित मे बहत उपयोगिता ह । 
उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध मे विचार करते हँ । यथा मगणादिरेष से भ्रहगंणानयन के 
लिये हदढमगणशेष को चक्र विकला से गृणाकर हदृकरुदिन से भाग देने से लब्ध ॒विकलात्मक 


_ हभशे. चवि विदे 
ग्रह होता है शेषविकला शेष रहता है उसका स्वरूप = बह विग्र + ] च्छ 


चेदगम से हभशे. चवि =टकूदि.विग्र + विशे । भरतः दिनि == दम्ते । विग्र 
= विकलातमकग्र, विदे == विकलाशेष, चवि = चक्रविकला, यहां यदि चक्रविकला से विकला 
शेष श्रल्प है तब यि स्वरूप भे भी शेष प्रवद्य होना चाहिये, क्यौकि हृभग- 








| रास्वरूप भँ हद्‌ कुक का श्रवसर है १ कुहक का सावदिक हद़त्व है ही इसलिये विकलारेर्ष 
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भ्रौर शेष का योग चक्र विकला के समान है । भ्रन्यथा दृदृत्वाभाव रूप ध्रापत्ति होगी । यदि 
ल. चवि +शे~-चिषे शे~+-वि्षे ४ 

न थाव ल + जदि ` परन्तु हां शे 
< चवि, विक्षे < चवि लेकिन हृद भगणा शेष निरवयव है इसलिये शे ~+ विशे = चवि 
५ थ. +र == १, इसलिये लं ~+ १ = इभो भ्रन्यथां हदृत्व के भ्रमाव से कुक 


लन्धि = ल तब भदे == 





की भ्रव्याप्ति होगी, श्रतः चवि--शे = विरो, यदि श्च =° तब विश्च = चवि, यदि चवि- 
शे > हकूदि तब येनच्छिघ्लौ भाज्यहारौ' इत्यादि युक्ति से उदाहरण के चिलत्व से हढभग- 
णदीष भो खिल होगा । भ्रखिल उदाहरणं के रहने से "क्प्याथद्ुदधििकलावशेषं' इत्यादि 
भास्करोक्त से भ्रहगण साधन करना, पूर्वानीत भगरशेषस्वरूप में छेदगमादि से 


हमरो, चवि-~विके ___ विग्र । यहां कुहक की युक्ति से अहगंणाज्ञान सुलभ है । परञ्च उक्त 


ह्च 
स्वरूप ही भे भदो. चवि-विग्र. हक == वि इसमे इ. चवि जोडने से श्रौर तुल्य गुणक पृथक्‌ 
करने से (हभदो.इ ) चवि“विग्र = विशे ~+ इ. चवि । यहां यदि विशे †-इ. चवि-हकूदि 
तच हभशे + इ = भगश > विरे + द. चवि = विरे, इससे भी “कल्प्याथ शुद्धि 
विकलगवश्षेष" इत्यादि से श्रहगंण साधन करना चाहिए इति ॥ १२ ॥ 


इदानीं स्थिरकुट्के विशेषमाह 1 
एवं समेषु विषमेष्वुरगं धनं धनमुखं यडुक्त' तत्‌ 1 
ऋशधनयोन्यंस्तत्वं गुण्यप्रक्षेपयोः कोर्यस्‌ ॥१३॥ 


सु. भा-- एवं पूर्वागतवल्लो स्थफलेषु समेषु कमं भवति । विषमेषु फलेषु च 
त लब्धं भवेत्‌ तत्तत्र यद्धनं वा ऋणमृक्तं स्यत्‌ तत्‌ क्रमेण ऋणं 
धनं कायम्‌ । ण्यप्रकषेपयोश्च व्यस्तर्त्वं कायैम्‌ । अत्रैतदुक्त भवति । 
यदि गणो धनः क्षेपरचं क्षयस्तव्र धनयुणक्षेपार्भ्यां कमं कतेव्यम्‌ । यत्र च गुरो- 
ऽधनः क्षेपश््च धनस्तच् धनेन गुणेन ऋणक्षेपे क्‌हकः कत्तव्य इति । 


्रध्रोपपत्तिः । "एवं तदैवात्र यदा समास्ता” इत्यादिभास्करविधिना स्फुटा 1 
हहाचाययंण प्रथमं गुणकारेण भागहारो विभाजितोऽतोऽत्र द्वितीय लब्धितौ वल्ली 
सम्पन्ना तेन समायां वल्ल्यामृरक्षेपेऽन्यथा धनक्षेपे भवतीति । ऋणभाज्ये धनक्षेषेः 
इत्यादिविधिना शेषोपपत्तिः स्फुटेति ॥ १३ ॥ 


वि. भा.--विषभेषु फलेषु यदिष्टगुराकौरतो लन्धं भवेत्तत्तत्रं यद्धनं वा कण. 
भुक्तः तत्‌ क्रमेण च्ध्णं धनं कायैम्‌ । एवमृणधनयोगुंण्यप्क्षेपयोश्चं वस्त्व 
कर्थम । यदि गुणै घनः क्षेपश्चणं तत्र घनगुणक्षेपौभ्यां कमं कार्यम । यत्र च गणो 


११७० ब्राहास्फुटसिद्धान्ते 


ऋणात्मकः क्षेपश्च धनात्मकस्तत्र घनात्मकगुरोन ऋरक्षेणे कुटुकः कत्तव्य इति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
+. ,„ भ्रा. गु+क्षे=हा ल" (क) 
इ. भा. हाद. भा. हाः" (ख) 


(ख) भ्रत्र समीकरणे (क) समीकरणं विरोध्यते तदा इ. भा. हा- 
(भा. गु+क्षे) =इ. भा. हा- हा. ल =इ. भा. हा-भा. गु-क्षे=भा (इ.हा 
--गु)-क्षे =हा (इ. भा-ल) । भ्रत्र यदि इ= १ तदा भा (हा-गु)-क्षे हा 


(भा-ल) अतः भा (हा--गु- भे = भा-क ्रतर यदि हा--गु=गु। भा-ल 


1 
1 वर ५ 
ल तदा च == ल, लीलावत्यां "यदा गतौ लग्धिगुणौ विरोध्यौ स्वतक्ष- 


राच्छेमितौ तु तौ स्त' इति भार्करोक्तमप्याचार्योक्त सहरमेव । श्रथ भा. गु+कष 
न==हा. ल, उभयत्रापि इ. भा. हा योजनेन भा. गु+क्षे+ ह्‌. भा. हा हा. ल+इ 


भा. हा न=मा (गु+इ. हा) +क्षे=हा (लइ. मा) ग्रत्र यदि गु+इ.हा=गु, 


लइ. भाल तदा भा. गु +क्षे=हा. ले एतावताऽऽचायोक्तमुपपश्नम्‌ । सिद्धान्त 
शेखरे “तदुदढ तच्छेदविभाज्यकौ क्रमादभीष्टनिष्नौ तु गुणाप्तयोः क्षिपेत्‌" श्रीपत्यु- 
क्तमिदमाचार्योक्तानुरूपभेवेति ॥१३॥ 


भ्रब स्थिर कुटूक में विदोष कहते है । 


हि. भा.--इस तरह पूर्वागत वल्लीस्थ फल भँ कमं होता है । विषम फल भे दष्ट 
गुणकार से जो लन्ध हो वह्‌ वहां जो घन वा ऋण कथित है वह क्रम से ऋणं भ्रौर धनं 
करना चाहिये । एवं ऋण गुण्य श्रौर धन क्षेप को विलोमत्व करना चाहिये । यदि गुणक 
धन हो श्रौर क्षेप ऋए हो वहां धनात्मक गुणक श्रौर क्षेप से कमे करना चाहिये । जहां 
गुणक ऋण हो भ्रौर क्षेप धन हौ वहां धनात्मक गुणक से ऋण क्षेप भे कुटूक करना चाहिये, 
इति ॥ . 


उपपत्ति 
ल भरतः भा. गु~+कषे=-हा. ल्‌"“००*० ˆ ` *°“ "“" (क) 
द. भरौ हा ==इ भा हा १५७००५०००५०१००्ब (ख) 


(ख) समीकरण में से (क) समीकरण कौ घटने ते द. भा. हा--(भा. गु+ क्ष) 
द. भा. हा-दा. लन्इ. भा हा-मा, गु-क्षे=भा (इ. हा-गु)- 
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(इ. भा-ल } । यहां यदि = १ तब भा (हा-गु) -क्ेनहा (भा-ल) श्रत 


ग श-9 ==भा-ल, यहां यदि हा-गु-गु। भा-ल==ल तब प~ 
-=ल, लीलावती मे "यदा गतौ लब्धिगुणौ विशोध्यौ' इत्यादि भास्करोक्त इससे उपपन्न होता 
हैजो कि भ्राचार्योक्तके सदश ही है। भा. गु+क्षे= हा. ल दोनों मे इ. भा. हा जोडने से 


मा. गुक्षे+इ. भा. हाहा. ल~ ईइ. भा. हा==मा (गु+इ. हा) +क्षे=-हा (ल~-इ 


मा) यहां यदिगु+दइ.हा=गु। लइ. भाल तब भा. गु+क्षे हा. ल इससे भ्राचा- 
योक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में 'तदुद्ध तच्छेदविभाजकौ क्रमादभीष्टनिध्नौ' इत्यादि 
श्रीपत्यक्तं भी उपपन्न ह्र जो कि भ्राचारयोक्त के भ्रनुरूप है इति ॥१३॥ 


इदानीं विलोमगरितमाह । 


गुरकश्छेदो छेदो गुणको धनमृरणमृरं धनं कायम्‌ । 
वर्गः पदं पदं कृतिरन्त्याद्िपरीतमाद्य' तत्‌ ॥१४॥ 


सु. भा--भ्रन्स्याद्‌ हद्याद्विपरीतं कायं तदाऽऽ्यमाद्यराशिमानं भवेत्‌ । शेषं 
स्पष्टाथंम्‌ । छेदं गणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिमू^--इत्यादि भास्करोक्त मेतद- 
नुरूपमेव । १४॥ 


ति. भा-- अन्त्यात्‌ (दृश्यात्‌) गुणको हरः । छेदोहरः गुणकः । धनं ऋणं, 
ऋणं धनं, वर्गो मूल, मूलं वगः, इति सवं ह्ये कार्यं तदाऽऽद्य राशि मानं भवेत्‌ । 
सिद्धान्तशेखरे “गुणो हरो हरो गणः पदे कृतिः कृतिः पदम्‌ । क्षयो धनं धनं क्षयः 
प्रतीपकेन इद्यके ॥” श्रीपत्युक्तमिदं “गुणकारा भागहरा भागहरा ये भवन्ति 
गुणकाराः । यः क्षेपः सोऽपचयोऽपचयः क्षेपदच विपरीते ।।'"इत्यायभटोक्तस्यानुरूप- 
मेव श्राचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्तमप्यायंभटोक्तानुरूपमेव । गुणकारा भागहूरा इत्यादे- 
गणिताथंमायभटीयटीकाकारस्य परमेश्वरस्योदाहरणम्‌ । कस्विघ्नः पच्चभि- 
भक्तः षड्भियु क्तः पदीकृतः । एकोनो वगितो वेदसंस्यः स गराक उच्यताम्‌ ॥ छेदं 
गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम । ऋणं स्वमित्यादि भास्करोक्तमाचार्योक्तानु- 
रूपमेवास्ति । गरोरादवज्ञोक्तमुदाहरणम्‌ । राशेय॑स्य कराहतस्य च पदं स्वाष्टांशच 
युग्वगितं रामाप्तं च निजेस्तिभिनंवलवरूनं स नुनः पूनः । शिष्टं वेदमितं विलोम 
विधिना तं ब्रहि राशि सखे चेत्पाटीगणिताटवी प्रकटितं शादू"लविक्रीडितम ।+" 


भ्रब विलोम गणित को कर्हते है । 
हि. भा.- अन्त्य (दय) सेः गुणक को हर, हर को गुणक, धन को ऋण, र 


११७२ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


को घन, वगं को भूल, मूल को वगं यह्‌ सब कमं हदय मेँ करना चाहिये तब ब्राद्यराशि मानं 
होता है ॥ १४।। 


उपपत्ति । 


रारि में जिन कर्मोकोकरनेसे ह्य के बराबर हो, हदय मेँ उन्हीं क्मौँ की विलोमं 
क्रिया से इष्ट रारि मान होता है ।। सिद्धान्तशेखर मेँ "गुणौ हरो हरौ गुणः पदं कृतिः" इत्यादि 
संसकृतोपपत्ति मे लिखित श्लोके से श्रीपति ने प्राचायं के प्रनरूप ही कहा है । 'गुखकारा भाग- 
हरा भागहरा ये भवन्ति गुणकारा" इत्यादि संरङृतोपपत्ति मेँ लिखित श्रां मटोक्त प्रकार के 
भ्रनुरूप ही श्राचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्त्रकार भी है । लीलावती में छेदं गुणं गणं छेदं वर्गं मनं 
पदं कृतिम्‌" - इत्यादि भास्करोक्त भी भराचार्योक्त के श्रनुरूप ही है इति ।१४॥ 


इदानीं प्ररनमाह्‌ । 
यो जानाति युगादिग्रहयुगयातंः पृथक्‌ पथक्‌ कथितः । 
दविक्चिचतुःप्रभृतीनां कुट्राकारं स जानाति ॥१५॥ 


चु. भा. द्विचतुःप्रभृतीनां पृथक्‌-पृथक्‌ कथितंग्र॑हयुगयातंरयो युगादि 
जानाति स कुष्ाकार जानातीत्यहं मन्ये । भ्रस्थोत्तर' शेदवधस्य द्वियुग' मिति 
षष्ठसूत्रेण स्फुटभु । कोलब्र.कसाहबेन यत्पुस्तकादस्याङ्कलभाषायामनुवादंः तस्त 
स्मिन्नयं सप्तमः श्लोकः ॥ १५ ॥ 


श्रवोदाहरणं चतु्वंदाचायणा कल्पे रविभगणाः ३० । चन्द्रभगणाः ४००। 
कुजभ. १६। बुभ. १३० । गूभ. ३1 शुभ.५० । शभ. १। च.उ.भ-४।च.पा. 
भ. २। भदिनानि १०९ ९० ! सौरमासाः ३६० । चान्द्रमासा: ३७० । ्रधिमासाः 
१० । सौरदिनानि १०८०० । चान्दरदिनानि १११०० । क्षयाहाः १४० । सावनदिनानि 
१०९६० । 


एकस्मिन्‌ दिनै भगणात्मिका गतिस्चं । 
र. चं. मौ. बु.उ. णु. शु.उ. श. च.उ. च.पा. 
गनै । कठ | इवैरर । कठ । वर्हदठ | वरर । वव्र हठ । दडग | पररय 
कल्पिता । इति सर्वं कोलब्र काभुवादतो ज्ञायते । 
चतुवंदटीकाऽस्याध्यायस्य नोपलग्धाऽस्माभिः ॥ १५ ॥ 


ति. भा. द्वित्रिचतुः प्रभृतीनां (द्विष्यादीरनां) पृथक्‌ पृथक्‌ कथितं हयुग- 
यातेर्यो युगादि जानाति स कुटुटाकारं (कूदुटकगरितं) जानातीति ॥ 


कूटरकाध्यायः ` ११७ 


भ्रत्रोपप्तिः। 


पूर्वोक्त श्रधिकागृभागहारादुनागृच्छेद भाजिताच्छेषभ्‌ । यत्‌ तत्‌ परस्पर- 
हृतं लब्धमधोऽधः पृथक्‌ स्थाप्यम्‌, इत्यादिश्लोकेषु श्रीमतां म. म. सुधाकरद्विवेदिम- 
होदयानामृदाहरणम । चतुर्खििशद्ध तोढरचग्रः पक्तयभ्रोविदवभाजितः। तं राक्ष 
शीघ्रमाचक्ष्व यदि जानासि कुट्टकम्‌ ॥ एतदनुसारेण “येको ग्रहो दिनचतुस्वरंश 
ताऽन्यर्च त्रयोदरदिनंरेकं भगण शु क्त तयोरम्तिमयुतेदंश दिनानि व्यतीतानि तदा 
कल्पातु क्रियन्ति दिनानि व्यतीतानीति” प्रश्ने को राशिष्चतूरस्विशद्ध तोदशदोष- 
सत्रयोदशहुतश्च दशेष इति प्रदनोत्तरेणं वोत्तरसिदधिः । एवं व्रयादिग्रहाणामपि 
युगगतानयनं भवति ॥ भ्रत्रोदाहृणार्थं चतुवेदाचार्थेणं कल्पे रविभग॑णाः ३०, 
चन्द्रभगणाः ४००, कुजभगराः = १६ बुधभगणाः = १३०, गुरुभगणाः =, ुकर- 
भगणाः--५० । शनि भगणाः== १, चनद्रोच्च भगणाः-४, चन्द्रपातभग णौ =२, 
भदिनानि = १०९९०, सौरमासाः-३६०, चान्द्रमासा ३७०, श्रधिमासाः- १०, 
सौरदिनानि = १०८००, चानद्रदिनानि == १११००. क्षयाहाः= १४०, सावन दिनानि 
= १०९६०, एकस्मिन्‌ दिने भगणात्मिका गतिदच । राशौ येन कर्मणा द््यतुल्यो 
भवेत्तद्विलोमेनैव तेनैव कमंणा हृद्ये क्रियाकररेनेष्ट राशि भवेत्‌ । 
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कत्पिता, इतिसरवं कोलत्र कानुवादतो ज्ञायत इति ११५ 


भरव प्रन को कहते है । 


हि. भा-दो तीन श्रादि ग्रहों के श्रलग-भ्रलग कथित ग्रह॒ गतयुग से जो युगादि को 
जानते है वे करटकं को जानते हैँ ।। इसके उत्तर के लिये--, 


उपपत्तिं 1 


पूर्वोक्त श्रधिकोप्रभागंहारादूनाग्रच्छेद भाजिताच्छेषम्‌' इत्यादि दलोकों मे म.म. 
श्रीमान्‌ सुधाकर द्विवेदी जी के उदाहरण है, जैसे किसी रारि क चौतीस से भागे देनेसेदो 
शेष रहता है तथा तेरह से भाग देने से दस शेष रहता है उस राशि को कहौ । इसके 
अनुसार यदि एक प्रह रचौतीस दिनों मे रौर भ्रन्य ग्रह तेरह ठिनोँमे एक भगणको भोग 


११७४ ब्राह्मस्पुटसिद्धन्ते 


करते हँ दोनो की श्रन्तिम युति (योग) से दश दिन व्यतीत हुए तब कल्प से कितने दिनि 
व्यतीत हुए ? इस प्रदन में कौन रारि है जिसको चौँतीससे भागदेनेसे दस शेष रहता है, 
तथा उसी रादि कोतेरहसे भागदेनेसे भी दस शेष रहता है इस प्रन के उत्तरहीसे 
उत्तर सिद्धि होती है । इस तरह तीन श्रादि ग्रहं का भी युगगतानयन होता है । यहां उदाहरण 
के लिये चतुवंदाचायं ने, कल्प में रवि भगण = ३०, चन्द्रभगण = ४००, कूजभगण = १६, 
बुधमगण == १३०, गुरुभगण == ३, शुक्रभगण == ५०, रशनिमगण == १, चन्द्रो्भगण == ४, 
चन्द्रपातभगण = २, भदिन = १०६६०, सौरमास == ३६०, चान्द्रमास ३७०, भ्रधिमास = १०, 
सौरदिन == १०८००, चान्द्रदिन = १११००, क्षयाह्‌ = १४०, सावनदिन = १०९६०, तथा 
एक दिन में भगरणात्मक गति की संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (क) के भ्रनुसार कल्पना की । 
यह्‌ सब कोलब्र.कं साहेब के श्रनुवाद से विदित होता ह इति ॥१५॥ 


इदानीमन्यं प्ररनमाह्‌ । 


भगराद्यमिष्टशेषं कदेन्दुदिवसे रेगु रुदिने वा । 
दिने राशीन्‌ कथयति कूट्टाकारं स जानाति ।१६॥ 


घु. भा.--रवेर्भगणाचमिष्टेषं भगणादिशेषमिष्टं कदा चेन्द्रदिने वा गुरुदिने 
जञदिने भवतीति विज्ञाय यइ्च रवे राशीन्‌ राश्यादिरवि कथयति स कटकार 
जानातीषत्यहं मन्ये । र्थाद्धगणशेषादहगं णमानयेति प्रइनः । 


भ्रस्योत्तरं १२ सूत्रेण स्फुटम्‌ । भरव्रकूटुके तावद्धरएकादिगणः क्षेप्यो यावद- 
भीष्टो वारो भवेदिति ॥ १६ ॥ 


वि. भा--रवैरिष्टं भगणादिशेषं कदा चन्द्रदिने वा गुरुदिने वा बरुधदिने 
भवतीति ज्ञात्वा राद्यादिरवि यः कथयति स कुटराकारं जानातीति, भर्थाद्‌ भगण 
रोषादहगं णमानयेति प्रद्नः । 


श्रत्रोपपत्तिः । 
उपपत्तिः पूरव ्रदशिताऽपि सौकर्याय विलिख्यते । कल्प्यतेऽहरग॑रामानम्‌ =य, 
तदा कत्पकरदिनैः कल्पभगणा रभ्यन्ते तदा ऽहगं रेन कि लभ्धं गतभगणाः शेष कल्प्यते 
भगरशेषभ्‌ तदा तत्स्वरूपम्‌ = न = गभ॑ कु खेदगमेन कल्पभ . य= 


ककु. गभ +-मरो। ततः क त-य । जवर ककु, कलपम भाज्यहाराभ्यां यौ 


राशी त्राधरः कभ भक्तः शोषं गभमानम्‌ । परन्तु यद्धिकाग्रम्‌ =भशे । तच्छेदः 
ककु । उनाग्रम्‌ =°, तच्छेदःन्न्कभ तदाऽऽचार्योक्तकुटुकप्रकारेण' चेदवधच्छेदेऽ- 


हि (१) अधिकाग्रभागहारादरुनाग्रच्छेदभाभिताच्छेषमित्यादिना. 


कुटुकाध्यायः ११७५ 


ग्रमानम्‌ = गभ. ककु + भे, अत इदमग्‌ कल्पभगणभक्त लब्धं य मानं स्यादर्थाद- 
हगंणो भवेत्‌ । ततो रविज्ञानं सुगममेव ॥१६॥ 
भ्रव भ्रन्य प्रदन को कहते हैँ । 


हि. भारवि के इष्ट भगणादिदोष कब चनद्रदिन मे वा गुरुदिन मे वा बुधदिन 
भे होता है इसको जानकर जो राद्यादिरवि को कहते हैँ वे कुटूक को जानते हँ । भ्र्थातु 
भगणशेष से श्रहगंणानयन के लिये प्रर है । 


उपपत्ति । 
कल्पना करते हँ श्रहगेणमान == य । तब भ्रनुपात करते हैँ क्पक्रुदिन मे कल्पभगण पाते 


है तो भ्रह्गंण मे क्या इससे लन्ध गतभगण, शेष भगणसेष होता है इसका स्वरूप व 





कक्‌. गभ [भश 

केभ 
== य । यहां कक्‌, कभ भाज्य, हारोसे जो राशिद्रय होता है उसमे भ्रघरराशि को कल्प- 
भगण से भाग देने से रोष गत॒ भगरामान होता है । लेकिन यदि प्रधिकाग्र = भशे उसका 
छेद = कक्‌ । ऊनाग्र = ० । उसका छेद = कभ तब श्राचार्योक्त कुहक प्रकार से छेद- 
घात तुल्य चेदमें श्रग्र ( शेष ) मान = ककु .गम ~+ भे । इस श्रग्र को कल्पभगण॒ 
सेभागदेने से लब्धय मान होता है वही ब्रहगख है । श्रहुगंणज्ञानसे रवि का ज्ञान सुलभ 
ही है इति ॥ १६॥ 


== गभ त छेदगमसे कभ. य == ककु. गभ + भो 
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दिने यदंशदोषं विकलाशेषं कदा त॑दिन्दुदिने । 
भानोरथवा शशिनो थः कथयति कुहकज्ञः सः ॥ १७ ॥ 


सु. भा--भानोरथवा शरि नश्चन्द्रस्य यद॑शदेषं वा विकल शेषं बुधदिने 

हृष्टं तदेव कदा चनद्रदिने भवतीत्यस्योत्तर यः कथयति स एव कूटुकन्ञ इत्यहं 
मस्ये । 

भ्रस्योत्तरं १२ सूत्रेण स्फ्टम्‌ ॥ १७ ॥ 


वि. भा-भानोः (सूयस्य) शशिनः (चन्द्रस्य) यद॑ंशरेषं विकलाेषं वा 
व दृष्टं तन्द्र दिने कदा भवतीत्यस्योत्तरं यः कथयति सः कूहक पण्डित 
इति ॥ 


श्र्रोपपत्तिः । 


इष्टभमगणादिरेषात्‌ स्वकु हकगुणात्‌ स्वभागहा रहृतादित्यादिना स्फुटे 
वास्तीति ।। १७ ॥ 


११७६ ब्राह्मस्फुटसिद्धन्ते 


भ्रब अन्य प्रदन को कहते है । 


हि. मा.-सूयं श्रौर चन्द्रका जो श्रदादोष वा विकलाशेष बुधदिन मेँ देला गया 
वही चन्द्रदिन मेँ कब होता है इसका उत्तर जौ जानते हे वे कटकं के पण्डित है । इति ॥। 


उपपत्ति । 
“इष्ट भगणादिशेषात्‌ स्वककूणात्‌" इत्यादि १२ सूत्र से स्फुट है इति ॥१७॥ 


इदानीमन्यं प्रदनमाह्‌ । 


तिथिमान दिनेष्विष्टा ये ऽरकायास्ते पुनः कदा तेषु । 
इष्टगृहवारेषु य: कथयति कु्टकज्ञः सः ॥ १८ ॥ 


सु. भा.--तिथिमानदिनेषु चान्द्रसौरसावनदिनेष्वर्थादुदिष्टाहगरो येऽभीष्टा 
अर्काास्त एव पूनः कदेटग्रहवारेषु तेषु चान्द्रसौरसावनदिनेषु भवन्ति । इति यः 
कथयति स एव कूटकज्ञ इत्यहं मन्ये । यस्मिन्नह्गंरो येऽभीष्टा गृहा भ्रागतास्तत्समा 
एव कदेष्टवारेऽन्यस्मिन्नहु्गरो ते भवन्तीति प्ररनः। 


भ्रस्योत्तर च १२ सूत्रेण स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 


वि. भा.--तिथिमानदिनेषु ( चान्द्रसौरसावनदिनेष्वर्थादुदिष्टाहुगंरो ) 
ये इष्टा रव्यादयस्त एव पुनःकदेष्टग्रहुवारेषु चान्द्र॑सौरसावनदिनेषु भवन्तीत्य. 
्थाद्यस्मिन्नहगंणे ये ऽभीष्टा गृहा समाग॑तास्तत्तुल्या एवं कदेष्टवारे ऽन्यस्मिन्न- 
हर्गरो ते भवन्तीति यः कथयति सः कहटकपण्डितोऽस्तीति । श्ष्टभगणादिशेषादि 
त्यादि १२ सूत्रेणाऽस्योपपत्तिः स्फुटेवास्तीति ॥ १८॥ 


भ्रव श्नन्य प्रदो कौ कहते ह ! 


हि. भा---चान् सौर सावन विनां मँ रथाव उद्ष्टाहर्गण मे जो इष्ट श्वि श्रादि 
ग्रह ह वही पूनः कब इषग्रह वारी मे उन चान सौर सावन दिनों मे होते हैँ अर्थात्‌ जिस 
भ्रहगंण मे जौ भ्रभीष्टग्रह भ्रायै हँ उनके बराबर ही कब इष्टकार मेँ भ्रत्य श्रहगंण में वे' होते 
ई यह भ्रषन है इसको नो कहते ह वे' कुक के' पण्डित है ।। इसकी उपपत्ति “दष्ट भगणादि- 
शेषात्‌" इत्यादि १२ सूत्रसे स्पष्टही दहै इति।} १८॥। 


इदानीं बालावबीधार्थ पूर्वप्रदभोत्तरं कथथति । 


इष्टभगरादिषषाद्‌ च्य गरणस्तत्‌ कूकेनं संयुक्तः । 
नच्छेददिनेस्तावहिनवायो याबदिष्टः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
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यु. मा.--इष्टभगणादिकेषात्‌ तत्कुटुकेन १२ सूत्रविधिना प्रथमं चुगणोऽह 
गणः साध्यः स तावत्‌ तच्छेददिनैः संयुक्तो यावरदिष्टो वारः स्यादिति स्पष्टम्‌ ।१९॥ 


नि. भा.-इष्टभगणादिशेषात्‌ पृवंवत्‌ (इष्टभगणादिचेषादित्यादि १२ 
सूत्रानुसारेण ) श्रहगंणः साध्यः स॒तावत्तच्छेददिनैः संयुक्तः कार्यो यावदिष्टो 
दिनवारः स्यादिति ॥ १९॥ 


भ्रव बालकों के बोध के लिये पूवं प्रन के उत्तर को कहते है । 


हि. भा.--इष्टमगादिदेष से पूरवेवत्‌ ("ष्टभगणादि शेषातु" इत्यादि १२ सूत्र 
कै भ्रनुसार) श्रहगंण साधन करना चाहिये उसमे तब तक उन छेददिनों को जोड्ना 
चाहिये जब तक दष्ट दिनवार हो इति ।। १६९ ॥ 
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यो रादयादौन्‌ हष वा मध्यस्येष्टस्य कथयति च्‌ गरत्‌ । 
दरचादिगृहसंयोयात्‌ गृहान्तराद्वा घ दहन्तः ॥ २० ॥ 


सु. भा.--य इष्टगृहस्य मध्यस्य राद्यादीन्‌ दृष्टवा गणं कथयति । वा ` 
दचादिग्रहसंयोगाद्‌ चग कथयति वा द्रयोगृ हयो रन्त रादद्युगणं कथयति स कटु 
कूटुकज्ञ इत्यहं मन्थे ॥ २० ॥ 


मि. भा.--इष्टगृहस्य मध्यस्य राइयादीन्‌ ष्ट वा योऽहगेणं कथयति । वा 
दधादिगृहसंयोगादहगं एं कथयति । वा ग्रहान्तरातु (हयोगुहयो रन्तरात्‌ ) ब्रहु- 
भणं कथयति स कुहकपण्डितो ऽस्तीति ॥ २० ॥ 


मव प्न्य दनो को कहते है । 
हि. मा---मध्यम दृष्ट ग्रह के राद्यादि को देखकर जो श्रहगंण को कहते है । वा 


दो ्रादि प्रह कैसंयोगसे ब्रहगेणको कहते! वादो ग्रं के ग्रन्तर से ब्रह्मण कमे 
कहते है बे कटक के पण्डित है इति ।। २० ॥ 


इदानी पृवप्रदनस्योत्तरमाह 


निश्येदभागंहाराद्राहयादिकलादिना हताद्‌ भक्तात्‌ । 
भमरकलाभिर्लव्धं मण्डलकेषं दिनगरणोऽस्मात्‌ ॥ २१1 


घु. मा.--निर्चेदभागहा राद हढकूदिनमानात्‌ कि विशिष्टाद्‌ राद्यादिकला- 
दिना गृहकलात्मकप्रमाणेन हताच्ंक्रकलाभिभंक्ता्यत्लन्धं तद्धगरशेषं स्यादस्मवं 
पर्बोक्तविधिना दिनगणो भवतीति । 


११७८ ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 


भ्रत्रोपपत्तिः । हढभगराशेषं चक्रकलागुणं हढक्दिनभक्त' कलात्मकगृहौ 
भवत्यतस्तद्विपरीतेन करत्मकग्रहो हढक्‌दिनगुणश्चक्रकलाभक्तो हढभगररेषं 
स्यात्‌ । ततो दढभगणा भाग्यं हढभगणशेषं ऋणक्षेपं हढक्दिनमानं हार च 
प्रकल्प्य कूट्‌टाकारेण गुणमानमहगंणः स्यात्‌ । गृहयोगकलातौ वान्तरकलातो 
यद्हढभगणशेषं स्यात्‌ तत्र॒ हढभगणयोगं वा हढभगणान्तर' भग्यं प्रकल्प्य 
पूववत्‌ कूट्टकेनाहगंणः साध्यः ॥ 


वि. भा-निच्छेदभागहारात्‌ ( हद्कूदिनात्‌ ) राद्यादिकलादिना  (गृहक- 
लात्मकमानेन) गुरितातु, भगणकला (चक्रकला) भिर्भ॑क्तात्‌ रन्धं मण्डलशेषं 
(भगशेषं ) भवति, भ्रस्मात्पूर्ववदहगं णो भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्ति : 


दटभगगशे > चक्रकला = कलात्मकगृह्‌ चेदगमेन हदृभगणं शे > चक्रकला 


 . चकदिन ` 
= दढ़कूदिन ›‹ कलात्मकग्र, अतः श्दृुदिन > कलात्मकणृह = दृदृभगण- 


चक्रके 


देष ततः भाष्य = -हढ्मगण - दमगरश = केप शत्र कुष्केन यो गुणः 


स एवाहगंरो भवति । गृहयोगकलातौऽन्तरकलातो वा यदु हढ्भगरणशेषं भवे- 
त्तत्र हढभगणयोगं हढृभगणान्तर वा भाज्यं प्रकल्प्य ववत्‌ कुड्केनाहग॑रः साध्य 
इति ।२१॥ 

भ्रव पूर्वप्रशन के उत्तर को कहते है । 


हि. मा निश्छेदभागहार (हढृकूदिन) को ्रहकलात्मक मान से गुणाकर मगर- 
कला (चक्रकला) से भाग देने से लब्ध मण्डल (भगण) शेष होता है इससे पवंवतु भ्रहगे- 
णएहोत्ता है इति) 


उपपत्ति ! 

हदृमगरशे >< चक्तकला 
हृद्कूदिन 

कलात्मकग्र >4 इदकुदिन, श्रतः शाल = इदृभगणशेष । ततः 


== कलात्मकग्रह्‌ । छेदगम से हढभगणल्े >< चक्रकला == 


भाज्य = हृदमगणः -- दडभगणक्षे = क्षेप _ . 3 
कनल ------- यहां कहकसे जौ गुणक होतादहै व्ही 


शरह्मेणए होता है 1 ग्रहं यौगकला से वी श्रन्तर कला से जो इद़भगण्‌ दोष हौता है वहां ह- 
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भग योग कोवा हदभगणान्तर को भाज्य कल्पनाकरं पूव॑वतु कटक से ्रहुगं साघन 
करना चाहिये इति ।। २१॥ 


इदानीं विद षमाह्‌ । 
एवं राहयंकला विकला जेषादहगे णः प्राग्वत्‌ । 
नष्टस्थेष्वष्टान्‌ तान्‌ कूत्वा भक्तृवोक्तवच्छेषम्‌ । २२॥ 


घु. भा-एवं रारिशेषात्‌ भ्रंशदेषात्‌ कलारेषात्‌ विकलाशेषानच्च प्राग्वदह- 
गंणः स्यात्‌ । कि कृत्वा नष्टस्थेषु विकलाकलादिमानेषु भक्त्वा विभज्येष्टान्‌ तात्‌ 
विकलादीनर कृत्वा शेषं भगरारेषमहगंणं चोक्तवत्कारयैम्‌ । भ्रत्रेतदुक्तं भवति । 
षष्टिभन्यो विकलाशेषमृणक्षेपो हढकुदिनानि हार इति प्रकल्प्य य: कूटूटकः सकला- 
रेषस्तेन षष्टिहंता विकलाशेषोना दृढकूदिनहूता फलं विकला श्रभीष्टा स्युस्ततः 
कलारेषमूरक्षेपं षष्टि भाज्यं हढकूदिनानि हार प्रकल्प्य यः कूटुटकः स चांशरेष- 
स्तेन षष्टि्गुणा कखाशेषोना हढकुदिनभक्ता फलं कला प्रभीष्टाः स्युः । एवं रा 
शेषानयने तरिश्धाज्यो भगणरेषानयने च दादशमाज्यकल्प्यः । भगणरेषतः पूर्व॑ 
विधनेनाहरगणो गतभगरास्च साध्याः । कत्प्याथ चुद्धिविकलावदोषम्‌'--इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । २२ ॥ 


रि. भा---एवं रारिशेषात्‌-ग्रशशेषातु कृलारेषात्‌ विकलारेषात्‌ पूरवंवदह- 
गं णः स्यात्‌ कथं तदुच्यते । नष्टस्थेषु विकला कलादिमानेषु भक्तुवा (विभज्य) 
इष्टान्‌ तान्‌ विकलादीन्‌ कृत्वा शेषं (भगणशेषं) ्रहगंणंच पू्वैवत्कार्यम्‌ । यथा 
षष्टिभाज्यः । हद कूदिनानि हारः । विकलारेषं शुद्धिरिति प्रकल्प्य कुहकविधिः 
ना गुखाप्ती साध्ये तत्र लन्धिविकलाःस्युः। गुणस्तु कलावशेषम्‌ । ततः करावशेषं 
शुद्धिः । षष्टिर्भाज्यः। हढकूदिनानि हार इति प्रकल्प्य कूहकेन गुणाप्ती साध्ये तत्र 
लब्धिः कलाः । गुणोंऽदाशेषम्‌ । अशेषं शुद्धिः । विशद भाज्यः । हढकूदिनानि- 
हारः । अत्र कुहकेन लबन्धिरंशाः । गणो रारिरोषम्‌ । एवं राशिरेषं शुद्धिः । दादा 
भाज्यः । कूदिनानि हारः । भ्रत्र कूहकेन लब्िर्गेतराश्यः । गुणोभगरशेषम्‌ । 
कल्पभगणा भाज्यः। कूदिनानि हारः । भगणरोषं बुद्धिः । भ्रव लब्धिगंतम- 
गणाः । गुणोऽहगं णः स्यादिति । लीलावत्यां कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेषं षष्टिश्च 
भाज्यः कुदिनानि हार" इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥ २२ ॥ 


श्रब विरोष कहते हैँ । 
हि. भा~ एवं रारिशेष से, भंश शेष से, कलादेष से, विकलादोष से भ्रहर्गण 


होता है। कैसे होता है सो कहते हैँ । विकला-कलाद्भि मानों मे भाग देकर इष्टविकलादि 
करके भगणा ष श्रौर श्रहगेण पूववत्‌ करना चाहिये । जैसे-साठ को भाज्य, इदृकुदिन को- 


११८० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


हार, विकलाशेष को ऋणकषेप कल्पना कर ककं विधि से गूणक भ्रौर लन्धि साधन कर- 
ना, उनमें लब्धि विकला होती है, प्रौर गृणक कलाशष होता है । इसके बाद साठको 
भाज्य, हदकुदिन को हार, कलावशष को ऋणक्षेप कल्पना कर कटक से गुणक ग्रौर लम्धि 
साधन करना चाहिए, उनमें लन्िकला होती है । गुणक भ्रश्च शेष होता है। एवं तीस 
को भाज्य, हदकरुदिन को हार, श्रंशशेष को ऋरणक्षेप कल्पना कर कृदक से जो ग्‌रक प्रौर 
लन्वि होती है उनमें लन्धि ्र॑श होता है । गुणक रारिशेष होता है । एवं द्राद्च को भाज्य, 
हढकूदिन को हार, राशिशष को ऋण क्षेप मान कर कूहक से लब्धिगत्त रारिमान होता है, ` 
गुणक भगणशंष होता है) एवं कल्प भगण को भाज्य, कूदिन को हार, भगणशेष को 
छऋरात्मक क्षेप क्षेपकल्पना कर कृषक से लब्धि गतभगण होता है, गुणक ब्रहगंण होता है, 
लीलावती में करप्याय शुद्धिविकलावशेषं' इत्यादि भास्करोक्त इसके प्रनुरूप ही है इति ॥ २२ 


इदानीमन्यं प्ररनमाह्‌ । 


राश्यशञकला विकलाह्ोषात्‌ कथितादभीष्टतो नष्टान्‌ । 
यः साधयत्युपरितनानु समध्यमान्‌ कूटकलः सः ।! २३ ॥ 


मु. मा.---अभीश्तः कथितान्निदिष्टात्‌ राशिशेषत्‌ वांऽददोषात्‌ वा कला- 
दोषादथवा विकाशेषाच्च यो नष्टानू विकलादीन्‌ तथोषरितनानुपरिशेषानु विक- 
लादोषतः कलाशेषं कलादेषादंरदेषमित्यादीन्‌ समध्यमान्‌ मध्यमग्रहसहितान्‌ 
साधयति स एव कुटूटकज्ञः। निदिष्टादेकरेषातु मध्यमग्रहं य ॒भ्रानयति सएव 
कुटटकन्ञ इत्यथः । श्रस्योत्तरं पूवेमूत्रेण स्षटमपि बालावबोधा्थ॑मग्रे वक्ष्यति 
।। २३॥ ~ 


8. भा.- श्रभीष्टतः कथितात्ि्िष्टात्‌ रारिशेषादरा शेषाद्वा कठाशेषा- 
द्विकलाशेषाद्वा नष्टानू ( विकलादीनु ) उपरितनानू ( उपयु क्तरैषान्‌ ) मध्यम- 
ग्रहसहितान्‌ यः साधयति सः कुहटकज्ञः । निदिष्टादेकरेषान्मध्यग्रहानयनं यः 
करोति सः कुहकन्ञ इ । भ्स्योत्तरं यद्यपि पूरव॑सूत्रेण स्पष्टमप्यस्ति तथाप्याचा- 
यंणाऽग्रं कथ्यते । २३ ॥ 


शरवे श्रन्य प्रदन को कदत" ह । 


हि. भा. - प्रमीष्ट से कथित रारिशेष से भ्रथवा भ्रंशं ष से, कलाशंष सै प्रथां 

 विकलाशेष से विकलादि कौ तथा उपयुक्त शोष मध्य ग्रह सहित को जो व्यक्ति साधन 

करता है रथात्‌ निर्दिष्ट एकलंष से "मध्यम ग्रहानयन करता है वह कुटकनञ है, यद्यपि इसका 
उत्तर २२ सूत्र से स्पष्ट है तथापि प्राचयिं भ्रगि' कते है इति ॥ २३ ॥ 


` कटूकाध्यायः ११८१ 
इदानीमूत्तरमाह्‌ । 


येन गरः शेषयुतहचेदः शुध्यति हृतः स्वगुरकेन । 
तदभक्तं शेषं फलमेवं शेषात्‌ ग्रहद गरणौ ॥ २४॥ 


। घु. भा--ेदो हढकुदिनमानें येन गुणः शेषयुतः स्वगुणकेन हृतः शुध्यति 
वु तदुमक्तं तस्य ग्रहस्य भुक्तं भवति स्वगुराकेन हृतं यत्‌ फलं प्राप्तं 
 भवति। एवं शेषात्‌ प्रहाहंगरौ द्वावेव भवतः । भ्रत्रैतदुक्तं भवति । 
यथा कलासेषस्य गुणकः षष्टिशछेदो हढकुदिनानि । तत्र येन गोन गुितर्छेदो 
विकलागेषयुतः स्वगुरकेन षष्िमितेन हृतः शुध्यति स गणो ग्रहविकला भवन्ति 
फलं च कलाशेषं जञेयेमेवं कलारेषात्‌ कला भ्रंरारोषं च सिध्यति । एवमन्ते भगण. 
शेषज्ञानं तस्मादहग ज्ञानं च भवति । 


भरत्रोपपत्तिः। यथा कलाशेषं षष्टिगुणं हढक्रुदिनहतं लब्धं ग्रहविकलाः येषं 
च विकलारोषमू । अ्रतो हरो लन्धिगुणः चेषयुतो भाज्य याशिसमः । 
६० >< कशं = प्रवि >‹ ठकु + विशे 
ग्रवि>‹ हक + विशे 


६० 
भ्रतो हढकूदिनमानं येन गुणं विकलादो षयुतं षष्टिमक्तं शुध्यति स गुणो 
ग्रहविकलाः फलं च कलाशं षम्‌ । एवं स्व स्वर षगुणकच्छेदाभ्यां तत्तच्छेषमाने 
भवत इत्युपपद्यते ॥ २४॥ 


वि. भा-- घेरो (हदृकुदिनमानं) येन गुणः शेषयुतः स्वगुणकेन भक्तः शुध्यति 
स गुणस्तस्य गृहस्य भक्त भवति स्वगुणकन भक्त सद्यत्फलं लब्धं तदुपरि शं षं 
भवति । एवं श षात्‌ गृहाहगेखौ भविष्यतः । यथा कलाल षस्य गणकः षष्टिद'द- 
कूदिनानि हरः तत्र येन गुणकेन गुशितो हरो विकलादोषयुतः स्वगुणकेनं षष्टि- 
तुल्येन भक्तः श्यति स गुणो गृहविकलाः स्युः फं कलाशं षमेवं कलार षात्‌ 
कला भ्रराशेषं सिध्यति । एवमन्ते भगरा-लेषज्ञानं भवेत्तस्मादहगेणो भवेदिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः। 
कलाशेषं षष्टिगुण टढकुदिनभक्त लब्धं गृहविकलाः शोषं विकलारेषम्‌ 
- ६० कलाशे _ विकला श 
तत्स्वरूपम = - क्‌ ` = गृहविकला + क्‌ ` चेदगमेन ६० >८करक्ष 


च्छ 


हटक्‌ >‹ गृहविकला-+-विकलारे, पक्षौ षष्टिभक्तौ तदा > गृहनिकना+ विकला 


११०२ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 


'=कलाशे, अतो हढ्कूदिनं येन गुणं विकलाशेषयुतं षष्टिभक्त' शुध्यति स गुणो 
शृहविकलाः । फलं कलाशेषमु एवं स्वस्वशेषगुणकह राभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत 
इत्युपपन्न' भवतीति ॥२४॥ 


भ्रब उत्तर कहते है । 


हि. भा.- हृदक्‌दिन (हर) को जिस से गुणा कर शेष जोड़कर श्रपने गुणक से भाग 
देने से शुद्ध हो तब वह गणक उस ग्रहका भूक्त होता है । अ्रपने गुणकसे भागदेनेसेजो 
फल होता है वहु उपरिशेष होता है इस तरह शेष से ग्रह प्रौर ्रहगंण होता है, जैसे कलाशेष 
का गुराक साठ है, हद़क्‌दिन हर है वहां जिस गरक से गुणित हर मे विकला शेष को जोड़ 
फर शाठतुत्य श्रपने गुणक से भाग देेसे शुद्ध होता है तब वह्‌ गुणकग्रह विकला होती 
है श्नौर फल कलारेष होता दहै, एवं कलाशेष से कला प्रौर श्र शशेष सिद्ध होता है । इस 
तरह श्रन्त मे भगण शेष ज्ञान होता है उससे अ्रहगं श्ञान होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 


कला शेष को साठ से गणा कर ददकूदिन से भाग देने से लञ् ग्रह॒ विकला प्रौर शेष 


विकला शेष । उसका स्वरूप ~ == ग्रह विकला- विकलक चेदगम से ६० >< 


कलादो == हढक्‌ >< ग्रह॒ विकला ~- विकंलाशे । दोनो पक्षों को साठ से भाग देने से, कलाले = 


= मिका विका भरतः हद़कूदिन . को जिससे गुणाकर विकला क्षेष को 


जोड़कर साठ से भाग देने से शुद्ध होता है वह गणक प्रह विकला है श्रौर फल कला दोषहै 
एवं भ्रपने भ्रपने देष गुणक हरो से अपने अपने शेष मान होते ई इससे उपपन्न हुश्रा ।२४॥ 


इदानीमन्याचु प्ररनानाह्‌ । 
जानाति यो युगगतं कथितादधिमासगेषकादिष्टात्‌ । 
श्रवमावशेषतो वा तद्ोगाद्रा स कूट्टज्ञः ॥२५॥ 


दु. मा--इष्टादधिमासदा षाद्वा कथितादधिमासश षाद्यो युगगतं जानाति । 
वा कथितादवमावदा षात्‌ क्षया षाधो युगगतं जानाति । वा तयोरधिश षक्षयदेष- 
योर्योगाद्यो युगगतं जानाति स एव करुट्टकन्ञ इत्यहं मन्ये । 


श्रत्र 'तथाऽधिमासावमामग्रकाभ्यां दिवक्ता रवीन्द्रो-इत्यादिभास्करविधिना- 
ऽद्य प्रहनद्रयोत्तरं स्फुटम्‌ .। तृतीये चान्द्र भ्यो येऽधिमासा यच्च तच्छेषं सौरेभ्योऽपि 
त एवाधिमासास्तच्च श षम्‌ \ अतो गतेन्दुदिनप्रमाणं या १ गताधिमासप्रमाणं च 
का १। तदाऽधिश षप्रमाण चन्=कञ्रधिमा>‹ या-कचादि > का =ग्रधिले । 


कुटुकाध्यायः  - ११०८३ 
एवं यदि गतक्षयाहमानं नी १ तदा कक्ष >या-कचादि >< नी = क्षे । 
दयोयगिन या (कम्रधिमा+-कक्ष) -- कचादि (का+नी) = श्रधिशे+ 


क्षशे यो ~. का + नी या (कम्रधिमा-कक्ष)- यो 
कचादि 


, ग्रतः कल्पाधिमासक्याहयोगं भाज्यमधिमासक्षयपेषयोगमृशसेपं कल्प- 
चान्द्रदिनं हारं प्रकल्प्य यः कुट्टकः स एव गतेदुदिनानि तेभ्यः सौरसावनदिनानि 
च स्पफुटानि भवन्ति । इत्यनेन तृतीय प्रनोत्तरं स्फुटम्‌ ॥ २५॥ 


मि. भा---इष्टादधिमासरेषात्‌ वा कथितादधिमासशेषा्यो युगगतं जानाति । 
वा कथितादवमावश्षेषतो युगगतं जानाति! वा तद्योगात्‌ (अधिश्ेषावमशेषयो- 
योगात्‌) यूगगतं जानाति स कुट्टकज्ञ इति । 


भ्त्रोपपत्तिः। ` 


कल्पाधिमासा भाज्य: । रविदिनानि हारः। श्रधिमासशेषं शुद्धिः । भ्रत्र कूट्‌- 
टकविधिना गुणाप्ती साध्ये तत्र लब्धिगंताधिमासाः । गुणो गतरविदिवसाः । एवं 
युगावमानि भाज्यः। चान्द्रदिवसा हारः । श्रवमरेषं शुद्धिः । अ्रत्रापि कुट्‌टक- 
विधिना गुणलब्धी साध्ये तत्र रुञ्धिगंतावमानि गुणो गतचान्द्रदिवसा इति, खीला- 
वत्यां तथाधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्दधो' रिति भास्करेण स्पष्टमेवोक्तम्‌ 
एतावता प्रथमप्रदनद्रयोत्तरं जातम्‌ । 


भ्रथ तृतीयप्रहनोत्तरम्‌ । 
अरेष्टचाद्द्रप्रमाणमु =य । श्रस्मादधिमासावमयोस्तच्छेषयोश्च माने 
नात्वा स्वस्वदोषोने इते तयोः स्वरूपे क भमा. य--श्रषिरो=गताधिमासाः । 


कचं 
भव गञ्मवम, भ्रवंको हरश्चेद्‌ गुणकौ विभिन्नौ'तदा गुरोक्य- 


मित्यादि संरिरुष्टकुहक युक्त्या कल्पाधिमासावमयोगतुल्ये भाज्ये तयोरेव ेष- 
योगतुल्ये ऋरक्षपे यो गृणः स एवेष्टचान्द्रसमस्तस्मात्सौरसावनदिनानि स्फुटानि 
भवन्तीति । एतेन तृतीयप्रदनोत्तरं स्पूटं जातम्‌ ॥ २५॥ | 


भ्रब तृती प्रदनके उत्तर को कहते है । 


हि. मा. यहां कल्यना करते हँ इष्ट चान्द्र, प्रमाण य । इसं से श्रषिमासं श्रौर 
रवम तथाउन दोनोंका शेष जनकर ्रपना श्रपना श्ञेष घटाने से उन दोनों के स्वरूप 


११८४ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
म्‌ य--श्रधिशे न्=गताधिमा, केश्रवम. य-भ्रवमशं 
कचां कचां 
कौ विभिन्नौ" इत्यादि भार्करोक्त संरिलष्ट कुहक युक्ति से कल्पाधिमास कल्पावम योगतुल्य 
भाज्य मे उन्हीं दोनों क शेष योगतुत्य ऋण क्षेप मे जो गुणक होगा वही इष्ट चान्द्र (य) 
के बरावर होगा उस से सौर सावन दिन स्फुट होते ह। इससे तृतीय प्रदन का उत्तर 

स्फुट हो गया, इति ।। २५ ॥ 


ग अरणम, यहां "एक हरर्चेद्‌गुण- 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 


इष्टेषु मानदिवसेष्वधिमासन्यनरात्रशेषे वा । 
भरुयस्ते यः कथयति पुथक्‌ पुथग्वा स कुहक्ञः । २६ ॥ 


घ. आ---दृष्टेषुमानदिवसेषु सौरवानद्रसावनदिनेषु ये प्रधिमासन्यूनरात्र- 
रषे स्तस्ते एव भूयः कदा भविष्यत इति यः पृथक्‌-पृथक्‌ कथयति स एव कुट्टज्ञः 
कुट्‌टकन्ञ इत्यहं मन्ये । इष्टदिने यदधिशं षं तदेव पुनः कदावेष्टदिने यदवमशं षं तदेव 
पुनः कदा वेष्टदिने योऽधिमासक्षयशं षयोगः स॒ एव पुनः कदा भविष्यतीति प्ररन- 
जयम । पूरव॑मधिशं षात्‌ क्षयशं षाद्रा तयोर्योगाद्यथा कटुटकविधिना गतेन्दुदिनरारि- 
रानीतः स इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्तो'ऽनेकधा भवति यत्रापि तदेवाधिमासशेषा- 
दिकं भवतीत्यत्तरं स्फुटम्‌ ॥ २६ ॥ 


(इयमार्या कोलब्र कानुवादे नास्ति) 


बि. भा.-- इष्टेषु मानदिवसेषु (सौरचान््रसावनदिनेषु) ये श्रधिमासावम- 
शेषे भवतस्तं एव भूयः कदा भविष्यत इति पृथक्‌ पृथक्‌ यः कथयति स कुकल्ञो- 
ऽस्तीति ॥ इष्टदिने यदधिशेषं तदेव पुनः कदा वेष्टदिने यदवमशेषं तदेव पुनः 
कदा वेष्टदिने योऽधिमासावम शेषयोगः स एव' पुनः कदा भविष्यतीति प्रदनत्रय- 
मस्ति । पूवंमधिकशेषादवमशषात्तयोर्योगाच्च कुहकविधिनायथागत चान्द्रदिनप्रमाण- 
मानीतं तदेव. ष्टाहृतस्वस्वहरेण युक्ते" इत्यादिनाऽनेकधा भवति, श्रक्रापि तदेवा- 
धिमासशेषादिकं भवतीति ॥ २६॥ 


प्रव हन्य प्रर्नों कौ कहते ह 1 


हि. भा.-सौर चान्द्र सावनं दिनों मे जो भअधि्ांष श्रौ श्रवम शषहै वही बार 
बार कब होगे इसको पृथक्‌ पृथक्‌ जो कहते है वे' कुहक के पण्डित है । इष्ट दिन मे जो 
भ्रधिशेष है वही फिर क्वं होगा वाड्ष्ट दिनमें जो श्रवमशंष योग है वही फिर कन होगा 
वा इष्ट दिन मे श्रधिमासावमशेषयोग है वही फिर कब होगा ये तीन प्रश्न है। पूवं में 
भ्रषिदाष सेश्रवम शंषसे भ्रौर उन दोनोंकेयोगःसे जसे कुहक विधि से गत चान 


कुटुकाध्यायः ११८५ 


दिन प्रमाण लये गये । वही “इष्टाहत स्वस्वहरेण युक्ते" इत्यादि से भ्रनेक प्रकार दते हैँ 
यहां भी वह अधिमास दा षादिक्‌ देते ई इति 4 २६५४ 


इदानी मन्यं प्रदनमाह्‌ 1 


शरंशकसेषात्‌ श्युनात्‌ सप्तहृतान्‌मूलमुनमष्टाभिः १ 
नवभि्युरं सरूपं कदा दातं बुधदिने सवितुः ।। २७॥ 


यु. भा.- सवितुः सू्यस्यांशकर षात्‌ श्यूनातु सप्तहूधन्मूलं तदष्टाभिन्यृं 
नवभिगुंएमेकेनाढयं बुधदिने कदा शतं भवति । 


ऋ भाम्‌ क्छ गु धह 
न्यासः 1 श्र श । ३ ७ ० ८ ९ १ १०० 

शिः ` ध गुव ध भा ऋ हे 
विलोमगणितेन १ ३ ७ ० ८ ९ १ १०० 


लच्धमंशद षम्‌ =५७० । श्रस्मादहंणो बरुधदिने पूववत्‌ सिध्यति ॥ २७ ॥ 


भि. म्रा सवितुः (सूयस्य) श्रंशक शेषरत्‌ त्रिमिर्हीनाव्‌ सप्त मक्तान्मलं यत्त- 
दष्टामिर्हीनिं नदभिगु एंभेकेन युतं बुधदिने कदादातं भ वतीति । 


न्यासः 

चऋछ-३ ऋ-रेष छेदं गुणं गुरं छेदं वगं मूलमित्यादिना 
ह-७ ह-७गु विलोमगणितेनांशशेषम्‌ = ५७० श्रस्मादहं- 
मू-° भु-ण्वं रमर बुधदिने सिध्यतीति ॥ २७६५ 

ऋक्--८ कऋ-८षं 

श~ यु-९हं 

एधः ध-१क् 


हदयम्‌ => १०७ इर्यम्‌ = १०५० 





भब भ्रन्य प्रन को कहते ह । 


हि. भा-- मुपे के ध्रंश शेषम तीन धटाते हैँ। सातसे भाग देते हैँ 1 उसकी शतं 
जो होता है उसमे से श्राठ घटते है फिर उसको नौ से शर्र करते है, एक जोहते है रष. 
दिन में कब खै ह्येता है इति 1 


११८६ ब्राह्यस्षुटसिद्धान्ते 


न्यासं 

ऋ--३ --र-धं छेदगृणं गुणं छेदं व्गं मूलं इत्यादि 
ह-अ ह-७ -ण भास्करोक्त विधिसे इम विलोम गित से 
मू--° मू-०-व भ्रा शष ==५७० इससे वुधदिन मेँ ग्रहमख 
चह--ठ चऋ--ठ~--ध खिद्ध होता है इति ॥ २७॥ 


त=. 8 
ध--१ ध - १-- ऋ. 








देद्य -- १०० टदय--- १०० 
इदानीमन्यः प्रनमाह्‌ ॥ 
चयूनाधिमासक्षषान्मृलं दथधिकं विमानितं षड्भिः 1 
चनं वगितमधिरक नवभिन॑वतिः कदा नवतिः ॥ २८११ ` 


सु. श.--प्रधिमासोषात्‌ च्यूनाचन्मृरं तदु हाम्यां युतं षडूभिविभाजितं फलं 
दनं वगितं नवभिरधिकं कदा नवति भ॑वति । 


ऋ मू षं भा च्व ष टह 
न्यासः । ग्रधि) ३ ० र॑ ६ २ ०९९० 

घ वे च्छ मु षम्‌ चह ह 
विलौमगरितेन ! ३.०. र्‌ ६ रै < &> 
प्रधिमासशेषम्‌ ४०९६ कलत्र काशुवादे षड्भिः" स्थाने राभ्यां" इति 


पाठः । अधिशेषात्‌ पूर्रकारेणाहगणानयनं सुगममिति ॥ रन ॥ 


पि. मा--मधिमास शेषात्‌ त्रिमिर्हीनात्‌ मूलं यत्तद्‌ द्वाभ्यां युतं षड्भिभेक्तं 
र्वं द्वाभ्यां हीनं वणितं नवेभियु तं कदा नवतिर्भवतीति प 
न्यासः 
ऋ-- ऋ--रइ--षं "छेद॑गुणं गुणं छेद मित्यादि भास्करो- 
मू-० मू-०-व क्त्या इति विखोमगितेनाधिमाख शेषम्‌ = 
ध-र ध--२- ऋ ४०९६ प्रधिशेषात्‌ पूर्वोक्त प्रकारेणएणहगेण 
ह-६ ह-ई६- गु ञानं सुखेन भवतीति 1 
२ ऋ-२े-ध कोलब्र्‌कानुवादे षड्भिः स्थाने द्वाभ्याम्‌ 
वे-० क--०- म्‌ू पाठोऽस्तीति ॥ २८ ॥ 
~ ध--र$- क 


ह्य -९० दद्य=-९० 


कुटुकाध्यायः ११८७ 
श्रव भ्न्य प्रश्न को कहते है 


हि. भ्रा भ्रधिमास शेष म तीन घटाकर मूल जो होता है उसमे दो नोडते है छः 
से थागदेतेहैक्ञ्धजो होता है उसमें व्ये धटाते हँ उसके वगं में नौ जोडते ह तो कब नव्वे 
श्येतः है, इति १ 

न्यास 

ऋ-२ ऋध चेदं गणं गणं खेद इत्यादि भास्करोक्ति से 

मू--° भू--०--व इस विलोम गणित से श्रधिमास शेष ४०९६ 

च-र ध-र२-ऋ अधिजेष से पूर्वोक्त प्रकार से ्रहगंण ज्ञान सुगयत्या 

इह--\ ह-\-गु से होता है इति 41२८५ 

ऋ ऋ-२~ष 

व--5 व--०-मू 

ध-- अ--९--क् 


द्रय--९० इष्य--६० 
इदानीमन्यं प्ररनमाहं 1 


भ्रवमावश्ञेषवरगो व्येको विक्षतिविभाजितो इचधिकः ॥ 
श्रष्टगुणो ददभक्तो ्वियुतोऽष्टादश कदा भवति ॥ २९६ ॥ 


सु. भा स्पष्टाथंम्‌ । 
थे च्छभावषगुभाष दे 
न्यासः । क्षश्च ० १ २० २ ८ १० ३ श्ट 
मूष णगुष्माशु षह 
विलोमगरशिितेन 1 ° १ २० २ ८ १० २ १६ 
शयसेषम्‌ = १९ । स्मात्‌ पूदप्रकारेणाहयैरानयनं सुगमग्‌ ॥ २९ ॥ 


इति कुटराकारः1 


रि. मा भ्रवमदेषवग एकीनो विंशत्या भाजयते, तल्लन्धिः द्येन 
सकरुग्य अष्टामिगुं प्यते, तदा ठशभिः पुनः विभज्य द्रचधिकः श्यते, एवं प्रकारेयं 
्ष्टाददासंस्या कदा भवतीति । 


११० बराह्मस्फुटसिदधान्तै 





` न्यासः 
(वके) “छेदं गणं गुणं छेद' मित्यादिना 
व--° चे-०- मू इति विलोम गणि- 
+ ह--१्--ध तैनावमदोषम्‌ == १९ 
ह--२० ह-र२०्-गु श्रस्मात्पुवंप्रकारेणा- 
अदः ध--र्- ऋ हगंणानयनं स्फुट 
गु-८ गु-८- ह मेवेति ५ २९॥ 
ध हे १० गु 
हः ध--र- क 

दस्यं == श्नः टक््य॑ == १८ 


ईति कुटुकाध्यायः ४ 
श्रव श्रन्य प्रदन को कहते है । 


` हि. मा---भ्रवम रौष वगम एक घटाकर बीस से भागः देते जौ लन्विहोरतीह 
उमे दो जोडते है श्राठसे गरा करते हैक्छसे भामःदेते हदो जोड है तौ क्ब भरठारह 
होता है।) २९६; (३०) 


न्यास 
(श्रवदचे) 
व--° व--*-मूु छदं गुरं गुणं छेदं" इत्यादि सै 
त्ष ऋ--१--ध ` इस विलो गित से 
ई--२० ई--२०-ग्‌ ` वम शेष == १९ 
+ ध--२- च इसंसे पूवं प्रकारानुसारः 
गुन गू-०्--ह श्रहगेणानयन स्पष्ट ह 
ह--१० ह--१०- गू इतति । २६ ।। 
दः व- रच 

ईरय == टक इर्य == १४ 


ति कुटुकाष्यायः ॥ 


श्रथ धनर्णादीनां सङ्कलितव्यवकलितादि 
इदानीं घनणं शून्यानां सद्धुलनमाह्‌ । 
धनयोधनमु णमूरणयोधेनरेयोरन्तरं समेक्यं खम्‌ । 
चरणमेक्यं च धनमूरणधनल्‌न्ययोः शून्ययोः शून्यम्‌ 1। ३० ॥। 


यु. भा-- धघनयोरेक्य' धनमृणयोरेक्चमृ णं भवति । धनरंयोरन्तरमेवेक्य 
भवति । समयोधनरयोरेक्यं खं शून्यं भवति । ऋणशून्ययोरेक्यमृणं घनशून्ययो- 
रेक्य` च शून्यं भवति । 


ञ्मन्नोपपत्त्यथं मन्मृद्रिता भास्क रबीजटिप्पणी द्रष्टव्या ।॥ ३० ॥ 


वि. मा धनात्मकयोर ङ्योयोगो घनं भवति । ऋरात्मकयोर्योगर्च ऋणं 
भवति 1 धनरंयोरन्तरमेव योगो भवति । तुल्ययोधंनणंयोर्योगिः शून्यं भवति । 
ऋशशूम्ययोर्योगो ऋणं धन्युन्ययोर्योगङ्च धनं भवति, चुन्ययोर्योगिः शुन्यं भवतीति । 


श्मच्रोपपत्ति : । 


यद्येकस्य पुरुषस्य प्रथमं रूप्यकपञ्चकं धनमासीत्‌, कालान्तरेण तेन रूप्य- 
कचतुष्टयमजितं तयोग तस्य नवरूप्यकाणि धनानि भविष्यन्ति । एवं तस्यै- 
व यदि रूप्यकपञ्चकमृरणं पुना रूप्यकचतुष्टयमृणं कतं तदा तयोयेगि तस्य 
नव॒ रूप्यकाणि ऋणं भविष्यति । यदि च रूप्यकचतुष्टयं धनमस्ति तेन 
रूप्यकपञ्चकमृरं कृतं तदा रूप्यकचतुष्टयदानेन तस्य निकटे .रूप्यकमेकमृण- 
भेव स्थास्यति । यदि रूप्यकपञ्चकं धनमस्ति, तेन पूना रूप्यकपञ्चकमृणं कृतं 
तदा रूप्यकपञ्चकदानेन तन्निकटे शुन्यमेव स्थास्यति । सिद्धान्त शेखरे । एेक्यां 
यूतौ स्यात्‌ क्षययोः स्वयोश्च घनणंयोरन्तरमेव योगः, श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगणि- 
ते "योगे युतिः स्यात्‌ क्षययोः स्वयोर्वा घनणंयोरन्तरमेव योगः' भास्क रोक्तमिदं- 
चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३० ॥1 


भ्रव धनाद्धु ऋणाङ्कु श्नौर शून्य के सद्लन को कहते ई । 


हि. भा--घनात्मक भद्को का योग घन होता है । ऋणात्मक अक्को कायोग ऋण 
होता है। धनाङ्कुश्रौर ऋणाङ्कुकाश्रन्तरही योग होता है । तुल्य धन भ्रौर ऋण ्रङ्खों 
का योग शून्य होता है ऋणात्मक दो शून्यो का योग.ऋण होता है । धनात्मक दो शून्यं 
का योग घन होता है। दो शून्यो का योग रून्य होता है इति । 


११९० ब्राह्मस्षुटसिद्ान्ते 


उपपत्ति । 


यदि किसी एक पुरूष के पास पहले पांच रुपये घन था, कालान्तर मे उसने चार रुपे 
उपाजन किया । तब दोनों का योग नौ रूपये उसके निकट चन होगा । यदि उसी को पहले 
पांच रुपये ऋण था फिर उसने चार रुपये ऋण लिया तब दौनों मिलकर उसके पास नौ 
रुपये ऋण होगे । यदि उसङे निकट चार रुपये घन है भ्रौर पांच रुपया लिया तब चार 
रुपये सधाने से उसके निकट एक्‌ रुपया ऋण रहा । यदि उसके पास पांच रुपये घन हैँ प्रौर 
पांच रूपये ऋरा लिया तो पांच रुपये सघाने से उसके पास शून्य (कु नहीं) रहा । इससे 
भ्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा । सिद्धान्तरोेखर मे क्य युतौ स्यात्‌ क्चययोः' इत्यादि संस्कृतो- 
पपत्ति में लिखित लोक से श्वीपति तथा बीजगणित में “योगे युतिः स्यात्‌ क्षययो; स्वयोर्वा' 
इत्यादि से भास्कराचायं ने श्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ।॥ ३० ॥ 


ग्रथ व्यवकलनमाह्‌ । 
ऊनमधिकाद्विगोध्यं घनं घनादृरणमूरणादधिकम्‌नम्‌ 
व्यस्तं तदन्तरं स्यादृरं घनं घनमृखं मवति ॥ ३१॥ 
शृन्यविहीनमुखमूरखं धनं घनं मवति शुन्यमाकाशम्‌ । 
शोध्यं यदा धनमुराहशं नाद्रा तदा कषेष्यम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
चु. मा--ग्रधिकाद्धनादुनं धनं विशोध्य लेषं घनं मवति । भ्रधिकाहणादून- 
मृणं विशोध्यं शेषमृणं भवति । ऊनाद्नादधिकं घनं वोनाहणादधिकमणं विशोध्य 
तदा तदन्तरं व्यस्तं विपरीतं स्यात्‌ । अर्थादधिकं धनं विरोध्यं तदा शेषमृखं 
भवति । अधिकमसृणं विशोध्यं तदा शेषं धनं भवति । कथं विपरीतं भवतीत्याह । 
ऋरं धनं भवति घनं चरणं भवतीति । चेहणं शून्यविहीनं चन्येनं विहीनं तदा 
ऋं धनं च शून्यविहीनं धनं शुन्यं च शुन्यविहीनमाकाशं शून्यं भवतति । यदि 
ऋणाद्धनं योध्यं वा धनाहणं शोध्यं तदा क्षेप्यमर्थात्‌ तदा तयोर्योग एवान्तरं 
भवतीति । 
भ्रत्रोपपत्त्य्थं मन्मुद्रिता भास्करबीज टिप्पणी विलोक्या ॥ ३१-३२ ॥ 


वि. -भरा.-भ्रधिकाद्धनादूनं ( अ्रत्पं ) घनं विशोध्यरं तदा शेषं धनं भवति । 
ग्रधिकाहणादुनमृणं विशोध्यं तदा शेषमृणं भवति । ऊना ( भ्रत्पात्‌ ) उनादधि- 
कं घनं वा ऊनाहणादधिकमृणं विशोध्यः तदा तदन्तरं विपरीतं स्यादर्थादधिक- 
धनस्य शोधनेन शेषमृखं भवति । तथाधिक-ऋणयोधनेन शेषं धनं मवतीति । 
कथं व्यस्तं (विपरीतं ) भवतीति कथ्यते । छण धनं भवति, धनं चरणं भवति, 
चेहंणं रून्येन विहीनं तदा ऋणम्‌ । धनच शन्यविहीनं तदा धनं, शून्यं च शून्य 
विहीनं तदा शेषं सून्यं भवति । यङि ऋणात्‌ धनं शोध्यं वा धनाहणं योध्यं तदा 
तयोर्यो एवान्तरं भवतीति ॥ । 


धनरदुन्यानां व्यवलनमु ११९१ 
अत्रोपपत्तिः । 


यदि धनरूप्यकपञ्चक द्र पकत्रयं धनं विद्योध्यते अर्थादल्पं क्रियते तदा 
रूप्यक द्यं धनमवरिष्यते । यदि ऋणरूप्यकपञ्चकाटणरूप्यकत्रयमत्पं क्रियते 
तदा रूप्यकद्रयमृणं स्थास्यति । अथ यस्य रूप्यकपञ्चकं धनमस्ति रूप्यकत्रय- 
मृखमस्ति तदा तहणस्याधरुना विसोघनं जातमथयिन तद्टणं दत्तं तेन न गृह्यते 
कथ्यते च यदहं तद्र प्यकवयं भवतं दत्तवान्‌ तदा तस्य श्रष्टौ रूप्यकाणि धनं 
भविष्यति । यदि च रूप्यकपञ्चकमृणं रूप्यकेत्रयं च धनं स्यात्तदा तद्र. प्यकत्रयस्य 
विखोधनेऽर्थादत्पीकरणे तद्र.प्यक्वयं ऋरात्मकं भविष्यति । तदानीं तस्याष्टौ रूप्य- 
काणि ऋणात्मकानि मविष्यंतीति । शोषं स्पष्ट मेवास्ति। सिद्धान्तशेखरे संशोध्य 
मानं स्वमृणं घन्णं घनं भवेदुक्तवदत्र योगः' श्रपत्युक्तमिदं, बीजगखिते 'सोध्य- 
मानं स्वमृएत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तदयुतिरुक्तवच्च' मास्करोक्तमिदंचाऽ्चार्योक्ता- 
नुरूपमेवास्तीति ।। ३१-३२ ॥ 


भ्रव व्यवकलन को कहते है 1 


हि. मा--भ्रधिक धनमेंसे श्रल्प धनको घटानेसेङसंष घन होता है ब्रधिक ऋणं 
भसे श्रत्प ऋण को घटाने से शष ऋण होत्ता है ) भ्रत्प थन मे धिक घन को वा अ्रल्पछण- 
भे से भ्रधिक ऋण को घटाने से वह्‌ न्तर विपरीत होता है भर्थावु श्रधिक घनके वटानेसे 
शेष ऋण होता है। तथा अ्रधिक ऋणा के धटानेसेकश्षष षन होता है! क्यो विपरीत 
होता है सो कहते हँ । ऋण घन होत्रा है, धन ऋण होता है यदि ऋछणमेंसेसून्वको 
घटाते है तो ऋण ही रहता है भर्थात्‌ उस ऋणाङ्क मेँ किसी तरह का विकार नहीं होता है 1 
धन में से शन्यको घटने से देष धन होत्ता है । न्य भे से सून्य को घटाने से सष शुन्य होता 
है । यदि ऋणाङ्कुमे से घनाद्कुकौ घटाया जाय वा घनाद्धुमें से ऋणाद्कुं को घटाया जाय 
ब उन दोनों का योगर ही श्रन्तर होता है इत्ति ॥ । 


उपपत्ति । 


यदि धनात्मक पांच रुपये मे से घनात्मक तीन रुपयों को धटाते है श्र्यातु म्रल्य॒करते 
हतो दो रुपये धन शेष रहता है यदि ऋणात्मक पांच रूपयों मे से ऋणात्मक तीन स्पयों को 
भ्रल्प करते तो दो रुपये ऋर रहता है । जिसके पास पांच सख्पये घन है नौर तीन स्पये 
ऋण है उसके उन तीन रुपयों को धटजाना है लेकिन जिसने तीन रुपये द्यि ये वह नहीं लिये 
कटा किं वह तीनों रुपये ्राप ही कोदे दिये तब उस व्यक्तिके पासश्राठ स्पयेषन हो 
गयां । यदि पांच सप्ये ऋण है श्रौर तीन रुपये धन है तब उन तीनों स्प्यो को विशोधन करने 
से वे तीनों रुपये ऋण होगे तब उसको कुल श्राठ रुपये ऋण.होग 1 क्चेष विषय स्पष्ट ही 
है 1 सिद्धान्त जेखर भें 'संशोध्यमानं स्वभृणं धनंसित्यादिः श्रीपत्युक्त तथा बीजगणित में 
“खं शोष्यमानं स्वभृशत्वमेति' इत्यादि गास्करोक्त श्राचा्योक्त के श्रनुरूप दी है ॥ ३१-३२ ॥ 


११९२ ब्राह्मस्फुटसिदडान्ते 
इदानीं गुरने. करणसूत्रमाह्‌ । 


ऋरणमृरधनयोर्धातो धनमूरणयोर्धनवधो धनं भवति । 
हन्यरंयोः खधनयोः खशन्ययोर्वा वधः श॒न्यम्‌ ।। ३३॥ 


यु. मा--ऋणधनयोर्घात ऋणं भवति। ऋरयोवंवो धनवधो धनयोवंयइ्च 
धनं भवति । ून्यणंयोः खधनयोः शूुन्यधनयोर्वां सशुन्ययोश्च वधः शुन्यं 
भवति ।। ३३॥ 


वि. मा---ऋणधनयोर्घातच्छणं भवति । ऋणयोवंषो धनं भवति; धन- 
योवँध्च धनं भवति । शून्यणंयोः, शूुन्यधनयोः, शयुन्यशून्ययोवविधः श्रुन्यं 
भवतीति ॥ | 


श्रत्रोपपत्तिः। 


कल्प्यते गण्यः =न-प गुणकः य-क तदा “इष्टोनयुक्त न गुरेन निष्नो- 
ऽभीष्टघ्न गुण्यान्वित वजितो वे" तिभास्करोक्त रीत्या गुणनाय क सममिष्टं युक्तं 
तदा गुणकः नय श्रनेन गुण्ये गुशिते तदा जातम्‌ य. न--य. प भ्रस्मात्‌ कं गुरित- 
गृण्योऽयं क. न-क .प विशोध्यस्तदा विशोधनप्रकारेण विशोधनेन जातं गुणन- 
फलम्‌=य. न~-य . प~क. न~+क. प अत्रान्तिमखण्डे क, प ऋण योर्घतिो धना- 
त्मको जातस्था. घनयोर्घातो धनमूृण धनयोदच घात कऋणमित्यपि सुगममुपद्यते ॥ 


गण्यो यदि रूपाल्पगुणकन गुण्यते तदा गुणनफलं गुण्यादल्पं भवतीति 
पाटीगरितरीत्या प्रसिद्धम्‌ । एवं यथा यथा गुणको रूपाल्पस्तथा तथा गुणन 
फलमल्पंभवति, तदिह गुण कपरमे ह सेऽर्थात्‌ शरन्यसमत्वे गुणनफलमपि परमात्पं 
शून्यसमं भवतीति, एतावताऽऽ्चारयोक्तिमुपपन्नम्‌ । सिद्धान्तसोखरे "वधे धनं स्याह- 
णयोः स्वयोइच धनणंयोः संगुणने क्षयश्चेति श्रीप्युक्तं बीजगणिते (स्वयौरस्व- 
योर्वा वधः स्वणंघाते' इत्यादि भास्करोक्तंचाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३३ ॥ 


्रब गुरान के लिये विधि कहते ह । 


हि. भा-ऋणात्मक अद्ध श्रौर धनात्मक श्रङ्खं का घात करते से गुणनफल ऋण 
होता है, दो ऋणात्मक श्रङ्खों का घात घन होता है, दो धनात्मकं श्रद्कोंकाघात भी धन 
होता है । शून्य भ्रौर ऋण का घात शून्य होता है । शुन्य श्रौर घन का घात तथा बून्य-बुन्य 
का घात शून्य होता है इति ॥ 
उपपत्ति । 


कल्पना करते है गुण्य = न ~-- प, गुणक = य ~ कं तवं "इष्टोनयुक्त न गुरोनं 


धनणं शून्यानां सङ्कलनम्‌ ११९३ 


निध्नोऽभीष्टघ्न गुण्यान्वितवजितो वा' इस भास्करोक्त रीति से क समान इष्ट को जोड़ने 
से गुणक == य इससे गुण्य को गुरने से य. न-य. प इसमे क गुणित गुण्य क. न-क. पः 
को घटने से गुणन फलय. न-य. प~क. न~+क. प इसके ्रन्तिम खण्ड मे क, प दोनों 
ऋणो का धात धनात्मक हुभ्रा । तथा दो धनौं का घात घन, धन श्रौर ऋण का घात ऋण 
ये भी सुगमता ही से उपपन्न होता है । गण्य को यदि कूपात्प गुणक से गुणा करते ्हैतो 
गुणन फल गुण्य से भ्रत्प होता है यह पाटी गणित से प्रसिद्ध है । एवं जसे जसे गणक रूपात्प 
है वैसे वैसे गुणनफल श्रल्प होता है । गुणक के परम हास मे भ्र्थातु शून्यसमत्व में गुणन- 
फल भी परमाल्य शरुन्य के समान होता है । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा । सिडान्तरोखर 
मे "वै धनं स्याहणयोः स्वयोरच' इत्यादि श्री पत्यक्त तथा बीज गणित में स्वयो रस्वयोर्वा वधः. 
स्वरों घाते" इत्यादि भास्करोक्त भी श्राचार्योक्तानुरूप ही है इति ॥।३३। 


इदानीं भागहारे करणसूत्रद्यमाह । 


घनभक्त धनमृणहृतमृरं धनं भवति खं भक्त खम्‌ । 
भक्तमुरेन धनमुरणं धनेन हृतमूरणमुरं भवति ॥३४। 
खोद्ध तमूरं धनं वा तच्छेवं खमूरणधनविभक्त वा ¦ 
ऋरगधनयो्वेगंः स्वं खं खस्य पदं कृतियंत्‌ तत्‌ ॥३५॥ 


सु- भा. धनं धनभक्तं वा ऋरां ऋणभक्तं फलं धनं भवति । खभक्त खं 
फलं खं भवति । ऋरोन धनं भक्त फलमृणं स्यात्‌ । धनेन ऋणं हूतं फलमृणं 
भवति । ऋणं वा धनं खेनोद्ध.तं तच्छेदं तस्य शून्यस्य छेदो यस्मिन्नृरो वा धने 
तच्छेदं भवति । एवं खं शुन्यमृणधन विभक्त (शून्यं) वा तच्छेदं भवति । फलं 
शून्यं भवति वा चून्यं तद्धरं स्यादित्यथ । ऋणधनयोवंगेः स्वं भवति। खस्य वर्गः 
खं भवति । तदेव वर्गस्य पदं भवति । यत्कृतिः स एव वर्गो भवेदिति । भास्करबीजे- 
प्येतदेव सर्व॑म्‌ । अत्र खभक्तं समर्थात्‌ $ इदं सवदा शून्यसमं नेत्येतदयं चलनकल्नं 
विलोक्यम्‌ ॥ ३४-३५ ॥ 


नि. भा---धनं धनमभक्तं ऋणं ऋण भक्तं फलं धनं भवति, खं (शून्यं) 
खभक्त (शून्येन भक्त ) फलं शुन्यं भवति । ऋणेन भक्तः धनं फलमृणं भवति, 
धनेन भक्तमृरं फलमृणं भवति, ऋणं धनं वा शून्येन भक्त तच्छेदं तस्य शून्यस्य 
छेदो यस्मिन्नृणे घ्रने वा तच्छेदं भवति । तथा शन्यमृणधनभक्त फलं चून्यं वा 
तच्छेदं भवति । ऋरधनयोवगः धनं भवति । शुन्यस्य वगः शून्यं भवति । तदेवं 
गस्य पदं भवति । यत्कृतिः स एव वर्गो भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः 
गुरा नोपपत्तिवेपरीत्येन भागा सोपपत्तिरपि सुगमेव । शून्यं शून्येन भक्त 
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मवतीति प्रदश्यंते । यथा २--२= ०२ (१--१) ३ 
फलं दून्यं न गवते 1 ववा इ 1 ) = एतावता शून्ये 
न्युनाधिकत्वं स्पष्टमेव हग्गोचरीभूतं भवत्य्थत्सिर्वाणि शून्यानि न समानानि 


भवन्ति तस्मा चून्येन शून्यं भक्त फलं शून्यं न भवितुमर्हति, अ्राचार्येण यदस्य 
त मानं शून्यं कथ्यते तत्समीचीनं नास्ति । समयोद्रंयोर्धातस्य वर्गं इत्यभिधानात्‌ 
धनयोघतिस्य ऋणयोर्घातस्य च धनत्वात्‌ वगेस्य स्व॑थेव धनत्वमेव । ऋणं धनं 
वा ून्येन विभक्तं तच्छेदं भवतीत्याचार्यो्तौ विचायते । यथा र रत्र र मानं यथा 
यथाऽल्पं भवेत्तथा तथा लब्धिरधिक स्यात्‌, र मानस्य परमात्पत्वेऽर्थाच्छरुन्यसमत्वे 
लब्धिः परमाधिकाऽनन्तसमा भवेदतः एव बीजगरिते ~ खहररारिसम्बन्धे 
` श्रस्मिन्‌ विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निः सृतेषु । बहुष्वपि स्याल्खय- 


सृष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगरोषु यद्रतु, भास्करेण कथितम्‌ । भ्रनेन खहररादे- 
रविकारिता हष्टान्तप्रसङ्खं न भगवतोऽनन्तस्याच्युतस्य साम्यं प्रतिपादयति । 


य 
प्रथ ऋणात्मक राशिसम्बन्धे किञ्चिष्टिचा्यते। ०>>--य, य_ = अनन्त, 
४ । 
तथा = -य परन्तु -य<० .-. त == --य >ग्रनन्ताधिक } इति ऋणा- 
ऽत्मक राशोरवेचित्रयमाख्चयंकारकमस्ति, यतः शून्यादल्पो भूत्वाऽनन्ततोऽपि महान्‌ 
भवतीति ।३४-३५॥ 


भ्रब भाग हार के लिये कहते ह । 


हि. मा--धनकौ धनसेवा ऋणकोऋणसे भागदेनेसे फल धन होता है 1 
शून्य को शून्य से भाग देने से फल दून्यहोतादहै। धनकोऋणसे भाग देने से फल ऋणं 
होता है) धनसेछणको भागदेनेसे फल ऋण होतादहै। ऋणवा धनको दून्यसे भाग 
देने से उस ऋण वां घन में बून्य छेद (हर) होतादहै। शून्यकोऋणवाधनसे भागदेने 
से फल शून्य होता है । ऋण श्रौर धनं का वगं धन होता है । चून्य का वगं शून्य होता है । 
शुष्य का पद (मूल) भी शून्य होता है ईति ॥ 


उपपत्ति । 
गुरनौपपत्ति वैषरीत्य से भागहारोपपत्ति भी सुगमही है। शून्यको शरन्य सेभाग 


लो च त दत्य मही होल ह । र १ -९=-° = व) १ । इससे शूरय भे 
्युनाधिक्य स्पष्ट ही देखने भे भ्राता है ।भरथातु सब शून्य बराबर नह होते ह श्रतः दन्य से 
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शून्य को भाग देने से फल शून्य नहीं हो सकता है । भ्राचा्यं $ इसका मान शून्य कहते है 
सो ठीक नहीं है । व यहां रका मान ज्यों ज्यों भ्रत्य होगा त्यों त्यों लब्धि भ्रधिक होगी । र 
मान के परमात्प भें धर्थातु शून्य समत्व मे लब्धि परमाधिक्‌ भर्थातु भ्रनन्त के बरावर होती 
है । भास्कराचायं ने बीजगणित मे खहर - राशि के सम्बन्ध म “्रस्मिनू विकारः खहरे न 
राद्यावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु । बहुष्वपि स्याल्लयसुष्टिकलिऽनन्तेऽच्युते भरतगरोषु यद्रतु" 
कहा है । । 

श्र ऋरात्मक रारि के वैचिव्य को दिखलाति हँ । ० > --य, य-=भननत तथा 


४; ४ 
- = परन्तु ०>--य .*. ~ न्= -य > श्रनन्त यह ऋणात्मक राशि की 


विचित्रता भ्राद्च्यं कारक है । क्योकि शून्य से भी श्रत्प होकर भ्रनन्तसे भी प्रधिक होता है 
इति ।३४-२५॥ । 


इदानीं संकमराविषमकर्माह्‌ । 


योगोऽन्तर युतहीनो द्विहृतः संक्रमरामन्तरविभक्त' वा । 
र्गन्तिरमन्तरयुतहिं द्विहुतं विषमकमं ॥२६। 


घु. भा योगो राष्योर्योगोऽन्तरेण राद्यन्तरेण युतो हीन्च द्विहूतो 
दितो रा्ी स्तः । इद संड कमर नाम गणितम्‌ । वा राश्योवंर्गान्तिरं राश्यन्तरेणं 
विभक्तं फलमन्तरेण युतं हीनं दहतं च राशी स्तः 1 इदं विषमकमं नाम गरि 
तम्‌ । ध्योगोऽन्तरेणोनयुतः'--इत्यादि तथा "वर्गन्तरं राशिवियोगथक्त '--इत्यादि 
च भास्करोक्त चतदनुरूपमेव ॥ ३६ 


षि. भा--ढयो राश्योर्योगस्तयोरन्तरेण युतो हीनश्च कायैः । अधितस्तदा 
राशी भवेताम्‌, इद सक्रमणं नाम गरितम्‌ । वा राशयोववं्गान्तरं रादयन्तरेण 
विभक्त लब्धमन्तरेण युतं हीनं द्वाभ्यां भक्तं तदा राशी भवेताम्‌ । इदं विषमकमं 
नाम गणितम्‌ ॥ 


धरत्रोपपत्तिः । 
` कल्प्येते राशी य, र अनयोर्योगः-=य र, अन्तरम्‌ = य -र, योगोऽन्तरेण 
युतः य + र+-य--र==२ य प्रधितः = भण + न्व = । योगोऽन्तरेण हीनः 
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य+र--(य-र) =य+र--य+र २ र ग्रधितः=पौग-_-अन्तर ~र इदं संकर 
मणसंञकं गितम्‌ । तथा रारयोवं्गान्तरम्‌ =य*--र' राश्यन्तरेण य~र भक्त 
२--. रः & र प्रन्तर ५ 
-गर- स= य+र ततः पूर्ववत्‌ । योग अन्त त तर्य गोण + अन्तर = र। इदं विष- 
मकमं नाम गणितम्‌ । एतावताऽऽ्चार्योक्तमुपपन्नम्‌ । लीलावत्यां 'योगौऽन्तरेणोन- 
युतोऽधितस्तौ राशी स्मृतं संक्रमणास्य' मिति तथा व्गन्तिरं राशिवियोगभकतं 
योगस्ततः प्रोक्तवदेव रारी' इति च मास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति ।३६॥ 


भरन संक्रमण भौर विषम कमं को कहते हैँ । 


हि. भा-- दो राशियों के योग मेँ दोनों राशियों क श्रन्तर को युत भौर हीन कर 
दोसेभागदेनेसे दोनों रारियों का प्रमाण होता है इसका नाम संक्रमण है। वा दोनों 
रारियों के वर्गान्तर को राश्यन्तर से भाग देकर जो लम्धि हो उसमे रादयन्तर को युत श्रौर 
हीनकरदोसे माग देने से राशिद्रय का मान होता है इसका नाम विषम कमं है। 





उपपत्ति 1 
प्रथम रारिन्=य । द्वितीय ररि=र, प्ररा~+द्विरा=य~+र=योग । प्ररा-द्धिरा 
==य--र=अन्तर, योग +-भरन्तर = य +र +-य--र= रय .-. योग † भरन्तर ~ = य। 


योग--श्न्तरन्=य+-र- (य --र) ==य ।-र-- य~र २ र। श्रतः गण अन्तर र । यहं 


संक्रमण गरित है । वा रादिष्टय का वर्गन्तिर = यर रार्यन्तर (य--र) से भाग देने 


२ षर ड ग योगः र 
से चर == य ~+ रयोग तब पूर्ववत स्य । रः == र, इसका 


नाम विषमकपरे गणित है । इससे आाचरारयोक्त उपपन्न हूश्रा । लीलावती मे “योगोऽन्तरेणो- 
नयत" इत्यादि से तथा "वर्गान्तरं रािवियोगभक्त” इत्यादि से भास्कराचायं ने भ्राचार्थोक्त के 
भ्रनुरूप ही कहा है इति ॥३६॥ 


इदानीं समद्विवाहृतरिभुने लम्बज्ञानादकरणएीगतौ भुनावाह । 


करणी लम्बस्तत्कृतिरिष्टहृतेष्टोनसंयुताऽल्पा भुः । 
प्रधिको द्विहतो बाहुः संकषष्यो यद्वधो वर्गः ।३७॥ 
घ. ा--यो रम्बस्तस्य करणी संज्ञा ज्ञेया । तस्याः करण्याः कृतिरिष्टैन 


हृता । इष्टोनसंयुता कार्या श्रनयोर्याऽ्ल्पा सा समद्विबाहोभूः कल्प्या । यश्चाधिकः 
स द्वहतः समद्विबाहोरबाहज्ेयः । “सं्ेपयो यदधो वगः" इत्यस्याग्न सम्बन्धः । 
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भ्रचोपपत्तिः । समद्विबाहौ यः शिरः कोणादाधारोपरि लम्बस्तद्र शाज्जात्य- 
द्वयं समानमूत्यद्यते । तत्र लम्बः कोटिः । आधारार्धं मजः । समद्विबाहोर्बाहुः कणंः। 
भुजकणन्तिरमिष्टं प्रकल्प्य तदरगान्तरात्‌ कोटिव्ग्विषमकमंणाऽनन्तरप्रतिपादि- 
तेन द्विगुण भ्रजो भूः । कर्णो बाहृश्वाकरणीगत भ्रानीत इति ॥ ३७ ॥ 


ति. मा.-समद्विबाहौ शिरः कोणादाधारोपरि यो लम्बः सा करणी संज्ञका 
ज्ञेया, तस्या वे इष्टेन भक्तः, इष्टोनयुक्तौ कार्यो श्रनयोर्याऽल्पा सा समद्िबाहु- 
चरिभ्रूजस्य भूः कल्पनीया । योऽधिकः स द्वाभ्यां भक्तः समद्विबाहुत्रि्ुजस्य श्ुजो 
ज्ञेयः । संकषेप्यो द्र धोवगे" इत्यस्याग्े सम्बन्धः ॥ 


श्त्रोपपत्तिः। 


अक ग समद्विबाहु त्रिभुजम्‌ । श्र रिरः कोण बिन्दुतः कग ्राधारोपरि 

अ लम्बः==श्र र एतल्लम्बवदेन प्रकर, श्रगर जात्य- 

त्रिभजद्रयं तुल्यं समूत्पदयते, श्रर लम्बः कोटिः, कर 

८/१ ४ ग्राधरारधं भुजः । श्रक == करणं । रत्र भरुजकणंयोवर्गान्तरं 

कोटिवगंमिष्टं प्रकल्प्य ` वर्गान्तरं रारिवियोगभक्त- 
मित्यादिना कर न = कोटि = 
कर्ण-मृज करं -भुज कणं 

= कणे +- भुज ततः कशं भुजयोर्योगान्तराभ्यां संक्रमखगणितेन यजकर्णौ भवेत्‌ । 

श्रूजो द्विगुणितस्तदा भूरभवेत्‌ । कर्णो भरजश्चाकरणीगतः समागत इति ॥३७॥ 








श्रन समद्धिवाहु त्रिभूज मे लम्बज्ञान से भ्रकरणीगत्त मूजद्रय को कहते है । 


हि. भा---खम द्विबाहुं मे शिरःकोण से ्राधारके उपर जो लम्ब होता है वह 
करणी संज्ञक है । उस के वगं कोष्ट से भाग देकर जो लन्धि हो उसमें इष्ट को हीन 
भ्नौर युत करना चाहिये । इन दोनों मेँ जो भ्रल्प है उसको समद्विबाहु त्रिभुज की भू कल्पना 
करना । श्रधिक जो है उस.कोदोसे भागदेनेसे जो हो वह्‌ समद्विबाहु का भूज होता है 
इति ॥ 


उपपि 1 


यहां संस्कृतोपपत्तिभें लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । श्रकग समद्विबाहुक त्रिभुज है । 
अ शिरः कोरबिन्दु से कग भ्राधार के ऊपर लम्ब श्रर इस लम्ब के वशसे प्रकर, ्रगर 
दो तुल्य.जात्य त्रिमुज उत्पन्न होता है । श्र लम्ब = कोटि, कर भ्राधाराधं = मुज, श्रक करां 
यहां भून ब्मौर कं के वर्गान्तर कोटि (लम्ब) वग को इष्ट कल्पना कर "रमान्तरं राशि 


२ 


वियोग भक्त" इत्यादि सेक्णं भुज ~ कोटि += इ _ =क--भु तव करं 


कमु ~ क-म ~ क्ण 





११९०८ बराह्मस्फुटसिद्धाम्ते 


भ्रौर भुज के योगान्तर से संक्रमण गणित से भूज प्रनौर कणं का प्रमाण श्राजायगा, द्विगुरित 
मुज समद्विबाहुक की भू है । इस तरह भ्रकरणीगत भज भ्रौ र करणं लाया गया है इति ।३७॥ 


इदानीं करणीयोगान्तरे गुणनं चाह्‌ । 


इष्टोदतकरणो पदयुतिकृतिरिष्टगुरिताऽन्तरङृतिर्वा । 
गुण्यस्तियंगधोऽधो ग्‌ रकसमस्तदरग्‌. णः सहितः ॥ ३८ ॥ 


घ मा-~यद्वधो ययोः करेण्योवधो वर्गो भवति तयोरेव सक्षेप्यो योगोऽन्तरं 
च भवतीति ज्ञेयम्‌ । इष्टोद्ध.तयोः करण्योः पदे ग्राह्यं तदयुतिङ्ृतिर्वां तदन्तऱृति- 
रिणष्टगुरिता तदा तयोः करण्योर्योगान्तरे स्तः। गुणकसमो गण्यस्तिर्यक्‌ पङ्क्ता- 
वधोऽधः स्थाप्यस्ततस्तद्गणस्तैः खण्डकैगुं एः सहितो गुणनफलं स्यात्‌ । 


अश्रोपपत्तिः । मल्कृत भास्क रबीजटिप्पएीतः स्परटा । 


यदा इ, के, ३९ % कं ` एताहश्यौ करप्यौ तदैव गणितयुक्त्या 
योगः = (इ, + इर) ^ क = ^^(इ्‌,+ इ.) क। 
मरन्तरम्‌ = (इ,--इ९)+८ के = 4८ (इइ) क । 
प्रथ तदा द्वयोवधः इ, ८ कर्ट्ड्‌, + ` क ` 
== +^ इक ८८ ५८द क = ह इष क 
भ्रस्य मृलचिह्वान्तगंतस्य मूर निरग्रम्‌ =इ, इ, क । रतो यदा द्रयोर्व॑धो 
वर्गोभिवति तदैव तयोर्योगान्तरे उत्पद्येते ।॥ ३८ ॥ 


षि. भा.--ययोः केरण्योवंधो वर्गो भवति तयोरेव संकषप्योऽर्यात्‌ योगोऽन्तरं च 
भवतीति । इष्टोदध.तयोः करण्योः पदे (मूले) ग्राह्य तद्युतिः कृतिर्वा तदन्तरवगं- 
दष्टगुणितस्तदा तयोः करण्योर्योगान्तरे भवतः । गुखकसमो गृण्यस्तियंक्‌ पंक्ता- 
वघोऽधः स्थाप्यः, ततस्तं खण्डकंगूएः सहितो गणन फलं भवेदिति ॥ 











भ्रत्रोपपत्तिः। 
= श्रधुना नवीनरमूखचिन्देन यत्‌ प्रकादयते प्राचीनश्तदेव करणौ पदेन व्यव- 


ह्ियते । यथा ५८३ = क ३ ५/५ न= क ५ इत्यादि, भ्रथ^^ये + ५ र इदं स्वव- 
गभूलसममतस्तदर्गैः य +र + २५८य. र प्रस्य यन्प्रुलं वा करणी स एव योगो 


वियोगो वा भवति५८य, ८ र चानयोरिति । श्रथ \/य + ५^र दं 4 श्रतेन 
= य॒. र न 
गुणनैन भजनेन च ^ र >< (२\/¶ ४ 4८ र २) ्वागतरूपस्य यो वरगस्तस्य 


धनणंशुन्यानां सङ्कलनम्‌ ११९९ 
मूरमेव^८य, ५/२ प्रनयोयत्यन्तरं भवेदतो ५८२ >‹ (५८ ब , र श्य- 
दः ^ ^ र्‌ ) 


वर्गैः र ५८ ८२ १२ भ्रस्यमूकं वा करणी ५/य, ५८२ श्रनयोर्योगोऽन्तरं 
( र + ५/२ 
भवतीति । सिद्धान्तशेखरे श्राह्य न मुरु खलु यस्य राेस्तस्य प्रदिष्टं करणीति 
नाम । विभाजको वा गुणकोऽथवाऽस्याः कतिनियुक्ता कृतिभिः करण्याः, भ्रनेन 
करणीपरिभाषां तथा गुरनभजनयोविरेषं कथयति । करणीयोगवियोग- 
सम्बन्धे च, योगे वियोगे करणीं स्व्ध्या सन्ताडयेत्तेन यथा कृतेः स्यात्‌ । तन्मूल- 
संयोगवियोगवर्गौ विभाजयेदिष्ट गुरोन तेन ।' उदाहरणार्थं दिकाष्टमित्योस्िभ- 
संख्ययो' रित्यादि भास्करोक्तः प्ररनः। । 


शरीपत्युक्तौ 'संताडयेत्तेन यथा कृतिः स्यादिति तथा विभाजयेदिष्टगुरोन 
तेनेति पदद्वयं परिवत्यंते चेत्तथंव ते एव योगान्तरे भवतः । तथा च तत्सुतरमेतादृशं 
भवितुमहंति । 


“योगे वियोगे करणीं स्ववुध्या वि माजयेत्तेन यथा कतिः स्यात्‌ । तन्मूलसं- 
योगवियोगवर्गो संताड़येदिष्टगुणोन तेन' एताहशं सूत्रमेव परम्परया प्रसिद्ध- 
मस्ति ज्योतिवित्समाजेषु । । 


श्रादौ करण्यावपवत्तंनीये तन्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ । इष्टापवर्ताङ्कहतौ भवेतां 
क्रमेण विर्लेषयुती करण्योः' इदमेव सूत्र श्री जीवनाथदैवज्ञेन स्वकृत भास्करबीज- 
गणितटीकायाम्‌ । । 


“आदौ करण्यावपवत्तंनीये तन्मुलयोरन्तरयोगवर्गौ' इष्टापवर्ताङ्कहतौ मते ते 
करमेण विदलेषयुती करण्योः' । एवं कथितम्‌ । भास्कराचार्येण लघुकरणी तुल्य- 
मपवत्तंनाङ्क प्रकल्प्य “लच्व्या हतायास्तु पदं महत्याः सेकं निरेक स्वहतं लघु- 
ध्नम्‌ 1 योगान्तरे स्तः करमशस्तयोर्वा पृथक्‌ स्थितिः स्याद्यदि नास्ति मूलम्‌" इति 


--1 ~ 4 
सूत्रमुपनिबद्धम्‌ । यदि इ ५८य, इ ५८य एताहृदयौ क रण्यौ तद॑व गरितयुक्तचा योगः 


1 प ५ 1 ~ 3 न 
= (इ~+इ) ५८य = ^^ (इइ) च, भ्रन्तरम्‌ = (इइ) ^८य = ^^ (इ +इ)प्य तदा 


~~~ 





५ 
दरयोर्घातिः = इ५८य > इ^८य = 4८ इ य>< ५/इ१.य = 4८ इर , ड .-य भरस्य मूल- 


चिह्वान्तगंतस्य मूलं निरग्रम्‌ =इ. द. य अतो यक द्वयोव॑धो वर्गो भवति तदैव 
तयोर्योगान्तरे भवितुमहंत इति ॥ ३८ ॥ 


१२०० ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


हि. भा जिन दो करणिथों का वध वगंहोतादहै, उनदोनोंका ही योगान्तरं 
होता है । इष्टा्कसे भाग देकर दोनों करशियों का मूल लेना चाहिए । 


दोनों का योगया वगं तथा भ्रन्तर वगं इष्टगुणित हो तब दोनों करणियों का योगा- 
न्तर होता है । गुणक के तुल्य गुण्यखंड को श्रधोऽधः पंक्ति मेँ तिर्यक्‌ स्थापना करे, उसके 
बाद उन खण्डो से गुणक को गुणाकर सवो का योग गुणनफल होता है । 


उपपत्ति । 


इस समय मूलचिह्न से जो प्रकट होता है उसी को पुरातन समय मँ करणी नामसे 
प्रकट किया जाता था । "विभाजको वा गुराकोऽथवाऽस्याः कृतिभिनियुक्ता कृतिभिः करण्याः 
इस पद से करणी की परिभाषा एवं गुणन, भजन के लिए विशेष बात कही गई है । 


करणीयोगान्तर के सम्बन्ध में "योगे वियोगे करणीं स्वबुद्धया सन्ताडयेत्तन यथा 
कृतिः स्यातु तन्मलम्‌" इत्यादि मुस्कृतोपपत्ति मे कहा गया है । उदाहरण के लिए दिका 
एमित्योस्तिभसंख्ययोः' इत्यादि भास्करोक्त है । धरीपति की उक्ति मे 'सन्ताडयेत्तेन यथाङति 
स्यात्‌" इत्यादि भ्रौर “विभाजयेदिष्टगुणेन तेन" इत्यादि दोनो पदों के परिवत्तंन से उसी प्रकार 
योगान्तर होता है । तब यह सूत्र इस प्रकार होना चाहिए “योगे वियोगे करणीं स्व बुद्धा 


विभाजयेत्तेन यथाकृतिः स्यातु" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित परम्परा ज्योतिषियों में 
प्रचलित है। 


इसी प्रकार जीवमाथ दैवज्ञ ने भी श्रपनी भास्करबीजगणित की टीका मे लिखादै 
श्रादौ करण्यापवर्तनीये तन्मूलयो रन्त रयोगवर्गो" इत्यादि भास्कराचायं ने लघुकरणी के 
बराबर श्रपवत्तनाङ्कं मानकर 'लघ्व्या हतायास्तु पदुम" इत्यादि सूत्र लिखा है । उदाहरणं 


के लिए यदि इ\^ य, ६५८ य यहदोनौं करणी ह! गणित की भाति ` 
॥ | स 
योग = (इ ईइ) ^ य = (+ इ) य, 


। 3 स 
भ्रन्तर== (इ-ई) ^/ य॑ = ^/ (इइ). य, तथे दोनौँ का घातः 


~~~ "~ 
== 4/ य > इ ^/य =^ यं ०९५९८ इ.य = + इ, य 


॥ 
दस स्वरूप मे मूलचिक्ान्तगंत का मूल निरग्र = इ. ६. य है । इसलिए जिन दौ का 
वेध बर्थ होता है वहीं पर डन दोनों का योग तथां ्रन्तर हौता है ॥। ३० ॥ 





धनशंशून्यानां सङ्कलनम्‌ १२०१ 
इदानीं करणीभागहारे वग च करणासूत्रमाह । 


स्वेष्टशणेच्छेदगुणौ भान्यच्छेदौ पथक्‌ युजावसकृत्‌ । 
चेदेकगतहूतो वा भाज्यो वंशं समद्िवधः ॥ ३९ ॥ 


यु. म.--भाज्यच्छेदौ स्वेष्टणेच्छेदगुणौ छेदे या काचिदिष्टा करणी तामृणं 
प्रकल्प्य ताहकृचेदेन भाज्यहरौ हरावेव गुणौ पृथक्‌ सम्भवे सति गुरितभाज्ये 
गुरितच्छेदे च द्योद्रंयोः करण्योयुंजौ योगौ साध्यौ । पुनः स्वेष्टणंच्छेदगुणौ 
भाज्यच्छेदौ कायविवमसक्ृद्रावच्छंदगतेकंव करणी स्यात्‌ । ततो भाज्यो हरक- 
गतकरण्या हृतो वा फलं स्यात्‌ । अत्र वा पदेन साधारणभागहारविधिश्च 
यदुगुरश्छेदो भाज्याच्छुध्यति स गुण एव लब्धिरित्यप्याचा्यण सूचितः । सम- 
द्विवधो वर्गो भवतीति स्फुटम्‌ 1 । 


श्रत्रोपपत््यथं म्छृतभास्करबीजरिप्पण्यां 'धनरंताच्यत्ययमीप्सितायाश्छेदे" 
इत्यादि सूत्रोपपत्तिविरोक्या ॥ ३९ ॥ 


वि. भा.-भाज्यहरौ हरे या काचिदिष्टा करणी तं ऋणं मत्वा तादृशेन 
हरेण गुण नीयौ, सम्भवे सति गुणित्तभाज्ये गुणितहरे च द्योद्र॑सोः करण्यो्योगौ 
सध्यौ । पुनः स्वेष्टणे भाज्यहरौ कायविवमसकद्यावद्धरमतेकंब करणी स्यात्‌। ततो 
भाज्यो हरेकमतकरण्या भक्तो वा फलं स्यात्‌ । यो गुणो हरो भाज्याच्छुध्यति 
स गुण एव लब्धिरित्ति साधारण मागहाररीतिसपि वा पदेनाचायंण सूचितः, 
समद्टिघातो वर्गो वतीति ॥ 


श्रन्नोपपत्तिः 1 


 भाज्यभाजकयोः समेनाड केन संगुण्य यदि भजेत्तदा रुन्धिरविकृतैवातो 
भाजकगतकरणीनामेकां व्यस्तधनणंरूपां प्रकल्प्य तादृशा भाजकेन भाज्य माजका- 
चुभौ यदि गुण्येते तदा सूतनभाजके योगान्तरघातस्य वगन्तिरसमत्वे नेका करणी 
न्यूना भविष्यति पुनस्तथंव कृते प्रायो नूतनभाजकेऽप्येका करणी न्युना भविष्यत्तिः 
एवमसङृत्कृतेऽन्त्ये सम्भवे भाजके भविष्यति ह्ये केव करणौत्युपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 
.सिद्धान्तशषेखरे “छेदे करण्याः समभीप्सितायाः छृत्वा विपर्यासमृरास्वथोर्च । 
गुण्यौ पृथक्‌ भाज्यहरौ यतौ तौ वेदेऽसक्रत्‌ स्यात्‌ करणीयथंका ॥ तयां भजेदु्ष्वग- 
भाज्यरारिमेवं करण्याः खलु भागहारः । समान राश्योरुभयोर्च घाति छते करण्याः 
छृतिमप्युशान्ति श्री पत्युक्तमिदं, बीजगणिते "वनणंता व्यत्ययमीप्सितायाश्छेदे 
करण्या भ्रसङृद्विधाय । तादक्‌ छिदा भाज्यहरौ निहन्यादेकंव याव्करणी हरे- 
स्यात्‌ ॥ भाज्यास्तया भाज्यगता करण्यः" भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमे- 


१२०२ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 


वास्ति । परन्तु यदि हरे धनकरणी भवेत्तदाऽऽचार्योक्तश्ीपरस्युक्त भास्क रोक्ता 
"हरे यावदेकंव करणी स्यात्‌" नां व्यभिचारो भवेदितिं ॥ ३९ ॥ 


श्रब करणी भागहार श्रौर वेगं को कहते है । 


हि. भा-हर मे जो कोई दृष्ट करणी हो उसको छण मानकर भाज्य प्रौर हर 
को गुण देना चाहिये । सम्भव रहने से गृरित भाज्यमें भौर गुणित हरमे"दोदोकरणी 
के योग साधन करना पुनः उपर्युक्त क्रिया के अनुसार क्रिया करनी चाहिये । इस तरह बार 
बार तब तकं क्रिया करनी चाहिए जब तक हरमे एक ही करणी हौ |. तब भाज्यको 
माजकगत एक करणी से भाग देने से फल होता है\ वं की परिभाषा कहते है समान दो 
ग्रङ्को का धात उसका वं कहलाता है । 


उषपत्ति। 


भाज्य प्रौर भाजक को समान श्रद्कुसे गुणा कर यदि भाग दिया जाय तो लव्ध 
ज्यों की त्यों रहती है । भर्थात्‌ लन्धि में किसी तरह का विकार नहीं होता है। इसलिये 
भाजक गत करणियों म एक को व्यस्त ( उल्टा } धन, ऋण कल्पना कर उस भाजक से 
यदि भाज्य प्नौर भाजक को गुणा करते हैँ तब नवीन भाजक में योगान्तर चात के वर्गान्तिर 
के समान होने के कारण एक करणी न्यून होगी । पुनः उसी तरह क्रिया करने से फिर 
शी नवीन भाजकं मे एक करणी न्यून होगी । एवं श्रसकृत्‌ ( बार-बार ) करने से हर में 
एक ही करणी होगी, इस से श्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा । सिद्धान्तशेखर मे श्वेदे करण्याः 
समभीप्सिताया' इत्यादि संस्छृतोपपत्ति मे लिखित इलोकों से भीपति ने तथा बीजगरित भे 
"धनरौता ग्यत्ययमीप्सिताया' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मेँ लिखित दलोक से भास्कराचायं ने भी 
भ्राचार्योक्त के श्रनुरूप ही कहा है । परन्तु भाजक धनकरणी रहेगी तब “यावद्धरे एकैव 
करणी भवेत्‌ इसका व्यभिचार होगा इति ॥ ३९ ॥ 


इदानीं क स्णीमुलानयनाथंमाह्‌ । 
इष्टकरण्युनाया रूपकृतेः पदयुतोनरूपाधे । 
प्रथमं रूपाण्यन्यत्ततो ततो द्वितीयं करण्यसकृत्‌ ।॥ ४० ॥ 
सु. भा.- रूपकृतेः कि विदिष्टाया इष्टकरण्यूनायाः । इष्टा यैका तया वेष्टयो- 
्ैयोर्यो रूपवद्योगस्तेन वेष्टानामनेकासां यो रूपवशोगस्तेनोनाया.यत्पदं तेन रूपाणि 


पृथक्‌ यूतोनितानि तदघं च कारये । तत्र प्रथममर्धाचयोगार्धः रूपाणि कल्प्यानि । ततो 
ऽन्यदन्त राधं द्वितीयं मूलस्येका करणी भवति । एवमसकृन्मूलानयनं कायम्‌ । 


भमत्रोपपत्तिः । "वर्गे करष्या यदि वा करण्योः इत्यादि भास्करसूत्रस्य या 
मदिप्पण्यामुपपत्तिस्तया स्फुटा । तत्रान्ये बहवो विशेषाइच निरीक्षणीयाः ।॥४०॥ 


धनशंशुन्यानां सङ्कलनम्‌ | १२०३ 


ति. भा.- रूपकृतेः इष्टकरण्यूनायाः इष्टायैका तया, इष्ट योद्रयोर्वा रूपवद्यो 
योगस्तेन, इष्टानामनेकासां यो रूपवद्योगस्तेनोनाया यत्पदं तेन रूपाणि पृथक्‌- 
युतोनितानि तदर्धे च कारये । तत्र प्रथमं योगाधंरूपाणि कल्प्यानि, ततोऽन्यदन्तरारधं 
द्वितीयं सूलस्यैका करणी भवति । एवमसकृन्मूलानयनं कार्यमिति । 


भ्रत्रोपपत्तिः। 
ग्रथ श्र + ^८नतं = व + «म इत्येकं समीकरणं यत्र भ्र, व संस्या- 
ह्यं संभवं न, म इति संख्याद्रयं चावर्गाङ्कुरूपं तदाऽ भर॒ = व, न = म भवि- 
ष्यति । यदेवं न तहि कल्प्यते श्र = व + इश्रतः व ~+ इ =^ न == च ~+ 
^८मं समशोधनेन इ~ 4८ न =. ‡ + मं वर्गीकिरणोन इ! +२इ ^८ न + न 
= स समरोधनादिना इ ~ (म -- न) -५/नश्ननेनन मूलं भिन्नं वा- 


ऽभिन्नं संभवसंख्यासमं जातं परन्तु क मानमवर्गाङ्भुरूपं पूवं प्रकत्पितमवगंस्य 
मूलं न सावयवं न निरवयवं च भिन्नवगं भिन्नत्वान्निरवयवाङ्कवगं वर्गाङ्कुत्वा- 
दतः पूवंकल्पना न समीचीना । ततोऽवद्यं श्र = च, न = म इति सिध्यति । 

श्रथ कल्प्यते भ्र-+-^^न अस्य मूलं ^८ य + «८ र वगंकरणेन य ~+ र~+ 
4८ रय.र=भ्र ~+ ^^ न पूर्वंसमीकरणयुक्त्या य+रनअ।४्य.र 
== न, वगेकरणेन यः ~+-२ य . र +र'= भ्र ४य. रन्न समदोधनेन यः 
-२य. ररः = भ्र-नमूलेनय -र *=^अः-न ततः संक्रमणेन 
य, र श्रनयोमनिं भवेदिति 1 सिद्धान्तशेखरे ^रूपङ्कतेः करणी रहिताया मूलयु- 
तोनितरूपगुणार्धे । रूपगुणः प्रथमं हि तदन्यत्‌ स्यात्‌ करणीपदमित्यसकृच्च, 
श्रीपत्युक्तमिदमा बार्योक्तानुरूपमेवास्ति। भास्कराचायण श्रीपत्युक्तमिदं करणीम- 
लानयने “वगंकरण्या यदि वा करण्योस्तुत्यानि रूपाण्यथवा बहूनाम्‌ । विोधयेद्र - 
पकतेः पदेन शेषस्य रूपारि युतोनितानि ॥ पृथक्‌ तदधे करणीयं स्यान्मूलेऽथ 
बह्वी करणी तयोर्या । रूपाणि तान्येव कृतानि भूयः शेषाः करण्यो यदि सन्ति 
वे ।।" इत्यनेन स्पष्टीकरणपुवंकं सम्यक्‌ कथितमिति, करणीमूलानयनेऽन्ये- 
ऽपि बहवो नियमाः स्वबीजगणिते प्रतिपादिताः ।॥ ४० ॥ 


श्र करणी मूलानयन को कृते है । 
हि. भा दृष्ट एक करणी, वा इष्ट दो . करणिियों का रूपवतु जो योग हो उसमे 
चा अननक करणियों कै. रूपवत्‌. योग से रहित रूपवगं का जो भूल हो उससे रूप 
को प्रथक्‌ युत श्रौर हीन करना, दोनों का भ्राधा करना, उसमे प्रथम योगै कीरूप 
कल्पना करना, श्रौर प्न्य भ्रन्तराधं कै द्वितीय मूल्य की "एक करणी होती है 1 एवं श्रसकृत्‌ 
भूलानयन करना चाहिये ॥ 


१२०४ ब्राह्यस्फुटसिदान्तै 


उपपत्ति । 


श्र + ^^ न ==व + ५८मं यह एक समीकरण है जिसमें श्र, ब ये दोनो संख्याए' 
संभव हैन, म, ये दोनौं संस्याए' भरवर्गाङ्धु रूप हँ तब श्रव, न==म होगा । यदि ठेसा 
नहीं होगा तो कल्पना करते है श्र =व +इ श्रतः व इ + 4८न = व + +7म समरो- 
धनसे इ + +८न = 4 ५८ म वे करने से इ१ २ इ 4) न +-न = म समशोधनादि से 


प == ५८ नं इससे सिद्ध होता है कि न का मूल भिन्न हो कर श्रभिन्न संभव संख्या 


के नराबर हुभ्रा, लेकिन कं का मान पहले श्रवर्गाद्कु रूप प्रकल्पित है, श्रवर्गाद्क का मूल 
भिन्न वं में भिन्नत्व के कारण श्रौर निरवयवाङ्कु के वगं मे वर्गाङ्कुत्व के कारण, 

नसावयव होता है, न निरयव, इसलिये पूवं कल्पना समीचीन नहीं है । रतः 
भ्रव, न=म सिद्ध होता है । कल्पना करते है श्र + 4८ न इसका मूल = ५८य+- 4८२ 
वगं करने से य~+-र-}- ^^ य. र= श्र + ^^ न पूवं समीकरणयुक्ति से य~ र= श्र । 
४य.रन्=नवगं करे से य^~+२ य. र~+र^्=श्रः। ४ य. रत्न समशोधन से यरय. 
र~+रभ्=श्र-न मूल लेने से य--र == ५८भ्र न, शरन्तर ज्ञान से संक्रमण गणित से य, 
र इन दोनो का मान विदित हो जायगा । इस से भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभा । सिद्धान्त शेखर 
मे .रूपञृतेः करणी रिता वा" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति ने श्राचा- 
योक्त के ्रनुरूप ही कहा है, मास्कराचायं ने बीज गरित मेँ "गे करण्या यदि वा करण्योः' 
इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित पदयो से श्नीपत्युक्त करणीमूलानयन को स्पष्टी करण पूवक 
कहा है ।। ४० ॥ 


इदानीमग्यक्तसङ्कलितव्यवकङितयोः करणमूत्रमाह्‌ । 


भ्रव्यक्त वग घनवगं वगं पञ्चगत षड्गतादीनाय्‌ । 
तुल्यानां संकलितव्यवकलिते पृथगतुल्यानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सु. भा--अव्यक्तानां तद्रगणां घनानां वगंवर्गाणां पञ्चगतानां पञ्च- 
घातानां षड्गतादीनां षड्घातादीनां तुल्यानां समानजातीनां सङ्कुलितव्यवकरिते 
भवतोऽतुल्यानां भिन्नजातीनां च पृथक्‌ स्थापनमेव तेषां सङद्कुलितव्यवकलिते 
भवत इति । 'योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योविभिन्नजात्योश्च पृथक्‌ स्थितिदः-- 
इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवातो ऽस्थोपपत्तिक्व तद्त्‌ ॥ ४१ ॥ 


वि. भा--भ्रव्यक्तानां वर्गाणां घनानां वगेवगणिां पञ्चधातानां षड्‌- 
घातादीनां तुल्यानां (समानजतीनां) योगोऽन्तरं भवति, भ्रतुल्यानां (भिन्नजा- 
तीनां) .पृथक्‌ स्थितिरेव “तद्योगोऽन्तरं भवतीति ॥ नारायणीये बीजगणितावतंसे 
"वण घु च समजात्योर्योगः काय॑स्तथा वियोगश्च । श्रसहशजात्योयंगि पृथक्‌ स्थितिः 


धनरशून्यानां सङ्कलनम्‌ १२०५ 


स्या्वियोगे च इति थोगोऽन्तरं तेषु समानजात्योविभिन्नजात्योर्व पृथक्‌ 
स्थितिद्व' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचा्योक्तानुरूपमेव । समद्िघातो वेः । त्रिघातो 
घनः । चतुर्घातो व्गचगं इत्यादियथेष्टधाता भवितुमर्हति । पाश्चात्यगणिते यस्य 
घातोऽपेक्षयते तन्मस्तकोपरि तद्घातज्ञापनाय तदङ्का रक्ष्यन्ते यथा य श्रस्य 
द्विघातः=य'्= य^>८य' = य+ । त्रिघातो घनः = यश्य >< ययय ><यः 
== य+*+* ऊध्वंरूपदशरं नादवगम्यते यद्वा रज्ञापका द्वित्यादयः । यदि द्विवाते 
विचारः क्रियते तदा य\>८य' उत्रैकघात एकघातेन गृण्यतेऽत्रं कंकयोर्योगो दयम्‌ 
य\>८य^= य^+*= य एवं यथेष्टघातेषु य^>८य^== य+“ == यः == वगं वगः । य >< 
य>य ><य >य = य+" "++" ==य^-==पञ्चघातः इति । ४१ ॥ 


ग्रब भ्रव्यक्तों के सद्धुलित भ्रौर व्यवकलितं को कहते है । 


हि. भा---भरव्यक्तो के वगं, घन, वर्गेवगे, पञ्चघात, षड घात श्रादि समान जातियों 
का योग श्रौर भ्रन्तर होता है। भिन्न जातियों की पथक्‌ स्थिति ही योग श्रौर भ्रन्तर 
होता है ॥ नारायणीय बीजगणितावतंस में 'वणधुच समजात्योर्योगः कायं" इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित शलोक तथा बीजगरित में “योगोऽन्तर तेषु समान जात्योः' इत्यादि विज्ञान 
भाष्य मं लिखित भास्करीय इलोक विषय भ्राचार्योक्त के श्रनुरूप ही है । समान दो श्रद्ध का 
धात वं है, त्रिघात घन है चतुर्धात वगं वग इत्यादि यथेष्टधवात हते हैँ । पाश्चात्य गणित में 
जिसका धात श्रपेक्षित है उसके मस्तक के ऊपर उस घात के ज्ञानाथं उस श्रद्कुको रक्ला 
जाता है । जसे य दक्षका द्विषात==यर = य' >< य॑ = य^+'्यकावगं त्रिघात घन 
है।य=यकाचघन ~ यः > य^ ==य' >€ य' > य! = य^+^+\ एवं यथेष्टषात 
होते दै । समान जातिक भ्रङ्कों का योग श्रौर.श्रन्तर होता है जैसे ३य-र य^+-५ यः 
=्य'(३-+२ + ५) = १० य्‌ एवं १०२ - २ यभ य्यः {१०९०-२ 
-- ५) = यः ( १०-७) = इयः 


यदि १२ य इसमे ५ य' इसको जोडते हँ वा घटते हँ तो पृथक्‌ स्थापन ही होता 
है यथा १२यः + भयः एवं सवत्र समना चाहिये इति ।। ४१ ॥ 


इदानीमन्यक्तगुराने सुवमाह । 
सहशद्विवधो वगंस््यादिवधस्त्‌ गतोऽन्यजातिवधः । 
्न्योऽन्यवरंघातो भावितकः पुर्वधच्छेषम्‌ । ४२ ॥ 


तरु. मा--सहरायोद्ंयो रब्यक्तयोवेधो वर्गो भवति ! त्यादीनां समजातीनां 
वधस्तद्रतस्त्यादिघातोऽ्थाद्‌ घनवगंवर्गादिको भवति । भ्रन्यजात्योविभिन्न- 
जात्योवंधोऽन्योऽन्यवणंघातो भवति स च भावितको भावित इत्युच्यते । शेषं 


१२०६ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


गुणखनभजनादिकं कम॑ पूर्ववदिति । ्याद्र.पवर्णामिहतौ तु वर्णो द्ित्यादिक्रानां 
समजातिकानां' इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ ४२ ॥ 


इति धनर्णादीनां सङ्कलितव्यवकलितादि । 


पि. भा.-समानयोद्रंयो रव्यक्तयोर्घातो वर्गो भवति । समानान्यक्तत्रया- 
णां घातस्तद्‌ घनोभवति । 


एवं समानानां चतुर्णामव्यक्तानां घातो वगेवर्गो भवति एवं पञ्च घातादा- 
वपि । विभिन्न जात्योव॑धो ऽन्योऽन्यवरंघातो भवति स च भावित संज्ञकः! । रोषं 
गुणनभजनादिक पूर्वेवच्छोध्यमिति । श्रत्रत्यविषयाः पूरवंश्लोकस्य विज्ञानभाष्ये 
प्रदक्लिताः सन्ति । तत्रव ते द्रष्टव्या इति.॥ ४२ ॥ 


इति धनणीनां सङ्कुल्तव्यवकलितादि । 


श्रव प्रव्यक्त गृणन को कहते हँ 1 


हि. मा--समान दो श्रव्यक्तों का धात उसका वग होता है । समान तीन श्रवयक्तो 
का घात घन होता है, समन चार भ्रव्यक्तों का घात वगंवगं ( चतुर्घाति ) होता दहै) एवं 
पञ्चधातादि होता है । विभिन्न जातिक श्रव्यक्तों के घात भावित संज्ञक है । शेष गृणन 
भजन प्रादि कमं पूववत्‌ समना चाहिये । यहां के विषय पूरव॑दलोक के हि. भा. मेँ दिखलाये 
गये हुवे वही द्रष्टव्य हु इति । ४२ ॥ 
इति धन श्रौर ऋण भ्रादि का सङ्कलित प्रौर व्यवकलित समाप्त हृशरा + 


(१) “स्थादरःपवर्णभिहतौ तु वर्णौ दविष्यादिकौनां समै।तिका्नाम्‌ 1 
वधे तु तद्वगंधमादयः स्युस्त दुमावितं चासमजातिधाते ॥ 
भागौदिकं शूपवरदैव रषं व्थक्तं यदुक्तं गरिते तदच” भास्करोक्तमिदमा्ा- 
मोक्तानुूपमेवेति ॥ 


भ्रथेकवर्णंसमीकरणबीजम्‌ 
तत्राव्यक्तमानानयनाथंमाह्‌ । 


श्रव्यक्तान्तरभक्तं व्यस्तं ङपान्तरं समेऽव्यक्तः । 
वर्गाव्यक्ताः शोध्या यस्माद्र पारि तदधस्तात्‌ \\ ४३ ॥1 


सु. भा--समे एकवण समीकरणे व्यस्तं सूपान्तरमव्यक्तान्तरभक्तमव्यक्त- 
मानं व्यक्तं भवेत्‌ । यत्पक्नादनग्यक्तमानादन्यपश्चान्यक्तमानं विशोध्याव्यक्तान्तरं 
साध्यते तत्पक्षस्थरूपाण्यन्यपक्षरूपेभ्यो विशोध्य यच्छेषं तद्व्यस्तं रूपान्तरमित्यथः। 
“श्रव्यक्तः । वगव्यिक्ता"-दइत्यादेरग्रं सम्बन्धः । एकाव्यक्तं शोधयेदन्यपक्नात्‌"-- 
इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ ४३ ॥ 


वि. भा--समे ( एकवणंसमीकरणे ) व्यस्तं रूपान्तरमनव्यक्तान्तरभक्त- 
मव्यक्तमानं व्यक्त जायते । यत्पक्षादव्यक्तमानादन्यपक्षाव्यक्तमानं विशोध्याव्य- 
क्तान्तरं साध्यते तत्पक्षस्य सूपाण्यन्यपक्षरूपेभ्यो विशोध्य यच्छेषं तद्रयस्तं ` 
रूपान्तरम्‌ । अव्यक्तः । वर्गाव्यक्ता इत्यादेरग्रं सम्बन्धः । सिद्धान्तरेखरे “अव्यक्त 
विश्लेषहूते प्रतीपरूपान्तरेऽव्यक्तमिती भवेताम्‌ । स्याद्रा युतोनाहतभक्तमि- 
चछेत्तदाऽन्यपक्षे विहिते तथैव, श्रीपत्युक्तमिदं बीजगरिएिते “यावत्तावत्‌ कल्प्यमन्य- 
क्तराशे्मानिं तस्मिन्‌ कुवंतोदिष्टमेव । तुल्यौ पक्षौ . साधनीयौ प्रयत्नात्यक्त्‌ वा 
क्षिप्त्वा वाऽपि संगुण्य भक्तवा ॥ एकाव्यक्तं रोधयेदन्यपक्षाद्र पाण्यन्य- 
स्थेतरस्माच्च पश्नात्‌ शेषाव्यक्तं नोद्धरेदर. पेषं व्यक्तं मानं जायतेऽव्यक्तरादेः ” 
भास्क योक्तामिदं चाचार्यक्तानुरूपमेवेति ॥ ४३ ॥ 


भ्रब एक वरं समीकरण बीज प्रारम्भ होता है। 
उस मे पहले अव्यक्त मानानयना्थं कहते हैँ 1 


हि. भा---एकवशं समीकरण में विपरीत रूपान्तर को भ्रव्यक्तान्तर से भाग देने 
से ्रव्यक्तमान व्यक्त होता है। जिस पक्त के भ्रव्यक्तमान मे से अन्यपक्ष के भ्रव्यक्त मान को 
घटाक्रर अ्रव्यक्तान्तर साधन करते है उस पक्ष केरूप को श्रन्य पक्षकेरूपमेंसे घटाकरजो 
शेष रहता है वही विपरीत रूपान्तर है। सिद्धान्त रेखर में “भ्रव्यक्तविरलेषहृते प्रतीप 
रूपान्तरे" इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित शीपतिपद्य तथा बीजगरित मे "यावत्तावत्क- 
र्प्यमच्यक्तराशेः' इत्यादि वि, भा. लिखित भास्कर श्रावार्योक्त के श्रनुरूप हीदहै 
इति । ४३ ॥ 


१२०८ बराह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं वगंसमीकरणमाह्‌ । 


वगंचतुगुं शितानां रूपाणां मध्यव्ंसहितानाम्‌ । 
मूलं मध्येनोनं वगंष्विगुणोदध तं मध्यः । ४४॥ 


छु भा-- यस्मात्पक्नादव्यक्तो वर्गाव्यक्ता श्रव्यक्तवगंर्च विदोध्यस्तदध- 
स्तादितरपक्षाद्र.पाि विशोध्यानि । एवमेकपक्षेऽव्यक्तवर्गो ऽव्यक्तदच । श्रपरपक्षे 
च व्यक्तानि रूपाणि । तत्राव्यक्तमानं कथं भवेदित्येतद्थमाह्‌ वगंचतुग्‌णिता- 
नामित्यादि । सरूपाणां व्यक्ताङ्कानां किविशिष्टानां वगंचतुग्‌ःरितानां 
चतुग्‌शिताव्यक्तवगंगुरकगुरितानाम्‌ । पुनः फ विदिष्टानां मध्यवगं सहितानां । 
मध्योऽव्यवतस्तस्य गुणकश्चात्र मध्येन गृहीतस्तस्य गणकस्य यो वरस्तेन 
सहितानां यन्मूलं तन्मध्येनाव्यक्तगुराकेनोनं वगंद्वगुणोदध.तं द्विगुणान्यक्तवगं- 
गुरकेनोद्धतं तदा मध्योऽव्यक्तोऽथदिव्यक्तमानं स्यादिति । 


भरचोपपत्त्यथं मक्कृतभास्करबीजटिप्ण्यां "चतुराहतवगंसमे रूपैः 
इत्यादि सूत्रोपपत्तिद्रःटव्या ॥ ४४ ॥ 


रि. भा.- यस्मात्‌ पक्षादव्यक्तो वरगान्यक्तोशरव्यक्तवगंश्च विशोध्य 
स्तदधस्तादितरपक्ञाद्रपाणि विशोध्यानि । एवमेकपक्षेऽग्यक्तवर्गोऽव्यक्तर्च 
भवति । इतरपक्ष रूपाणि भवन्ति । तत्राव्यक्तमानज्ञानं कथं भवेत्तदथं कथ्यते 
रूपाणां ( व्यक्ता ङ्कानां ) चतुग रिताव्यक्तवगरगुणकगुणितानां मध्यवगंसहि- 
तानां मध्योऽव्यक्तस्तस्य गरकश्चात्र मध्येन गृहीतस्तस्य गरुणकस्य यो वरग॑स्तेन 
सहितानां यन्मूलं तन्मध्येनाव्यक्तगुणकेन हीनं वगं द्विगुण भक्तं (दविगुणाव्यक्त- 
वगगुणकेन भक्तं ) तदा मध्योऽन्यक्तोऽर्थादव्यक्तमानं भवेदिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः। 


कल्प्यते य^ .गु +य. गु =ग्य पक्षौ गु भक्तौ तदाय, +य. ब 
= र पुनः पक्षयोः र भरस्य वगयोगेनावसयमेववयनतपषो मूलदो भवति 
“^ ्योदर॑योरवाभिहति द्विनिध्नीम्‌ “-क्यादिना तेन य॑ +य, इः 
8 ४. = 2 एतौ वर्गेण गुरितौ वरगेतवं न स्यजतोऽतो गुण 
वर्गेणचतुगु शेन गुणितौ जातौ ४ गु^ . यभ।-४्गु. गु. यगु "= गु*+-४ गु.-व्य 


एकवणं समीकरण बीजम्‌ १२०९ 


न्=्ध्गु(ग्‌य+ गुय)+-रु' गु + ४गु व्य एतेनाचार्योक्त 
तथा चतुराहतवग समे रूपैः पक्षदरयं गुणयेत्‌ । अव्यक्तवर्गरूपैयक्तौ पक्षौ ततो 
मूरुमिति श्रीधराचार्योक्तिसूत्रं चोपपद्यत इति ॥ ४४॥ 


भ्रव व्भेसमीकरणं को कहते हैँ । 


हि. भा--जिस पक मेँ भ्रव्यक्त श्रौर भ्रव्यक्त वगं घटाते हँ उससे इतर पक्ष में खूप 
फो घटाना चाहिये । इस तरह एक पञ्च में भ्रव्यक्तवगं श्रौर प्रव्यक्त होता है, इतर पक्ष में 
रूप होते है, वहां भ्रव्यक्त मान ज्ञान कंसे होता है उसके लिए कहते हैँ । चतुगुंणित भरव्यक्त 
वगेकेरूपसे दोनों पक्षको गुणा.दे। दोनों पक्षों मेँ भ्रव्यक्त वगं रूप को जोड़कर दोनों 
पक्ष का मूल ले । तब भ्रन्योन्य पक्षानयन भागादि क्रिया करने पर प्रव्यक्त राशि मन 
भाजातादहै। 
उपपत्ति । । 
कल्पना करते हैँ यर. गु-य. गु=ग्य दोनों पक्षोकोगुभागदेनेसे यय. ट 
॥ 


ह पुनः दोनों पक्षो मे वि इसका वर्गं जोडुने से भ्रवरय ही व्यक्त पक मूलद होता है 


रयोद्ंयोदचाभिहति द्विनिष्नी इत्यादि से, श्रतः यरय. | च ग इन 
दोनो को वर्गाद्कु से गणा करने से वत्व नहीं टता है इसलिए चतुर्गुशित गुरवगं से मृणा 
करने से ४ गुर यगु. गुय्-गुष=्गु यगु. व्य मु (गु. यग्‌. य) ~-गुश=मुः 
~+४ गु . व्य, इससे प्राचार्योक्त तथा "चतुराहतवगेसमं रूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्‌" इत्यादि श्रीधरा- 
वायं सूत्र भी उपपन्न हुभा इति ॥। ४४ ॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण वगंसमीकरणोऽव्यक्तमानमानयति 1 


वर्गाहृतरूपारामन्यक्ताधेक्तिसंयुतानां यत्‌ । 
पदमव्यक्तार्षोनिं तद्ग विभक्तमव्यक्तः ।(४५।। 


परु भा०--वगंणब्यक्तवरेगुणकेन हतानां रूपाणां किविरिष्टानामनव्यक्तार्ष 
छृतिसंयुतानामव्यक्तगुणकाधंव्गसहितानां यत्‌ पदं तदव्यक्तगुणकार्धोनं तदव्यक्त- 
व्गगुणकविभक्तमव्यक्तोऽव्यक्तमानं स्यादिति । 


प्रत्रोपपत्तिः । चतुभिरपवत्यं पूरवसूत्रविधिना स्फुटा ॥ ४५॥ 


१२१० जाह्यस्फुटसिद्धान्ते 
ति. भा---वगणाव्यक्तवगंगुएकेन गुशितानां शूपाणां (व्यक्ताङ्कानां) 
अव्यक्तगुराकाधंवगेसंयुतानां यन्मूरु तदव्यक्तगुएका्धेन हीनं तदव्यक्तव्गगुणक- 
विभक्त तदाऽव्यक्तराशिमानं मवेदिति ॥ 
` श्रत्रोपपत्तिः । 
पवेसूत्रोपपत्तौ ४ गृ (गु. यगु. य) +गुष्=गुः{-४ गु. व्य पक्षौ चतुभिर- 


पवत्तितौ गु.(गु. यः+गु. य) +ड = य +-गु. व्य = गु" यगु. गु. यगु 
= -- +गु. व्य पक्षयोमूं ल ग्रहरोन गु. य + ^/ 2 +-गु. व्य पक्षयो 


~ हीनौ तदागु य=^/ ५ +गु. व्य-पपक्षौ गु भक्तौ तदा 


^/ र गु. व्य 


एतेनाचार्योक्तिमूपपन्नम्‌ ॥४५॥ 


भ्रव प्रकारान्तर से वगं समीकरण मे अव्यक्त मान लाते है । 


हि. भा.--भ्रव्यक्त वगं॑गूक से गरित रूपमे श्रव्यक्त गृणकार्धं वेशं जोड़कर जो 
मूल हो उसमें से भव्यक्त गुणका को घटाकर भ्रध्यक्त वं गुणक से भाग देने से राशि मान 


होता है इति। 


उपपत्ति । 
पूवं सूत्रोपपत्तिर्म४्गु (गु. यर्म - य) गु गु-४ गु. व्य दोनौं पक्षौको 
॥ 1 ॥ 
चारसेश्रपव्तन देने सेशु (गु. यगु. य) + ध +शु .व्य = मर. य 


। । । 1 
+ गु. मु -य + युयुः व्य दौनौ पक्षौ के भूल ग्रहण केसे ग्‌ , य+ 4 - 





(~ 


1 
भ == ^ /-2 = 
^/ स+ गुःव्य दीनौ पकौ म ूषटनिसेगुय ^^ + गु. व्य--~दोनो पक्षो 
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^^ 1 
ग्‌ 
पुग्‌. व्यय्‌, 


कोगसेभागदेनेसेय----- म २ इससे भ्राचार्योक्तं उपपन्न हप्र ।४५।। 





८4 ~ 


= 





इदानीं प्ररनमाह 1 
सेकादंशकरोषादर द्वादशभागश्चतुगुणोऽष्टयुतः । 
सैकांशाशेषतुल्यो यदा तदाऽहं कथय ॥४६॥ 
घु भा--प्रशकदेषात्‌ सेका्यो हादशभागः स चतुगणोऽ्टयुतस्तदा सके- 
नारारेषेण यदा तुल्यो भवति तदाहर्ग॑णं कथयेति । भ्रत्रांशद्येषप्रमाणं या १। तदा 


प्ररनालापेन 


४ 0 9 न्त 6 = पइ =या + १ अतस्छेदगामिना 


या+-२५ २ या+३ ^ या=११ | 
भ्रस्मादंशक्ेषातु रव्यादीनामुदष्टातु पुव॑वदहयं णः स्यादिति ॥ ४६ ॥ 


वि. भा.--एकेन सहितादंशकरोषाद्यो हाद्शांसः स चतुगुणोऽष्टयुतस्तदा 
संकेनांशसेषेण यदा तुल्यो भवति तदाऽहगंणं कथयेति ॥ “ 


अतरोपपत्तिः । 
अत्रशरोषभ्रमाणं कल्प्यते=य तदा सूतरोक्तारापेन ह ट 
= १८ य १ केदगमेन य +२५ ३ य ¬-३ समदोधनेन २ य 
==२२ श्रतः य == -द् = ११ भस्मादंशदेषादरव्यादीनामुदिष्टाव्‌ पूवं वदहमेएे 
भवेदिति ।।४६॥ 


भ्रव श्मन्य प्रदैन फो कंते है । 


हि. भा.-एक सदहित भ्रंश शेष कै द्वादशांश को चार से गणा कर श्राठ जोड़ने कषे 
यंदि एके सहित भर.ख क्षष के भराबर होता है तष॑ श्रहमंख प्रमाण को कहो इति ॥ 


उपपत्ति । 


यहां कल्पना करते है शरश्च केष प्रमाण य, तथ सुत्रोक्त भ्रालोप से वन 


१२१२ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 
८ ब्र १ छेदगम से य-[२५--३ य -+-२३ समरशोधन से 


२य==२२ “^ = == ११ इसश्रश शेष से पूर्ववत्‌ प्रहगंण होता है इति ।४६॥ 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह्‌ । 
हचूनमधिमासश्ेषं त्रिहृतं सप्ताधिकं दिसडः गुरितम्‌ । 
श्रधिमासक्ेषतुल्यं यदा तदा युगगतं कथय ।।४७॥ 


घु. मरा. स्पष्टार्थम्‌ । श्रत प्रदनालपेन यदि भ्रधिरोषमानं या १। 


र य(-२ २...७ } _२ र्या १४२ र गा 
.. या=३८ , भ्रस्मादधिमासशेषात्‌ कु हकेन युगगतानयनं सुगमम्‌ ॥ ४७॥ 


वि. भा.--म्रधिमासशेषं द्वाभ्यां रहितं त्रिभक्तं सप्तयुतं द्विगुणितं तदाऽ 
धिमासशेषतुल्यं भवति तदा युगगतं कथयेति ॥ 


॥ श्रत्रोपपत्तिः । 
अत्र कल्प्यते श्रधिशेषमानम्‌ = य, तदा प्रदनोक्त्या २ { ^+ | 
न= १४ र पर म द अभिरोषय छेदगमेन २य 
¬+-३८= ३ य॒ अतः य=३८ भ्रस्मादधिमासरोषात्‌ कुटूटकयुक्त्या युगगतानयनं ` 
स्फुटमिति 11४७ 


श्रव भ्रन्य प्रन को कहते है । 


हि. भा.-ग्रधिमास शेष में से दो घटाकर तीन से माग देने से जो' लब्ध हो उसर्मे 
सात जोड़कर द्विगुणित कखे से यदि श्रधिमास्र शेष के बराबर होता है तन युगगत को कहो 
इति ।} । | 


उपपत्ति 


यहां कल्पना करतै' ई श्रधिशेषमान" = य, तव प्ररनानुसार २ | २) 

२य -- ४ . २ य-- ४ ~~ ४२ रय ~ २८ 

७ = ~~ ~ दः - ~~ ---- 
न | द (प ३ दे 


एकवणं समीकरण बीजम्‌ १२१३ 
= भ्रषिरेष = य छेदगम से २य-~ ३८ = ३ य श्रतः य ३८ इस श्रधिमास शेषसे 
कुहक युक्ति से गुगगतानयन स्फुट है इति ॥ ४७ ॥ 


इदानीमन्यप्ररनमाह्‌ । 


व्येकमवमावरशेषं षडु दृतं त्रियुतमवमश्ेषस्य । 

पञ्चविभक्तस्य समं यदा तवा युगगतं कथय ।। ४८ ॥ 
सु- मा--स्पष्टाथंम्‌ । ग्रत्र प्ररनालपेन यद्यवमावरेषं या १। 
1-१1-३ पा 1९७ = -५-। चेदगमादिना या = ८५। 


९ ६ 
अस्मात्‌ क्षयशेषात्‌ पूर््॑रकारेण युगगतानयनं सुगममिति ॥ ४८ ॥ 


वि. भा---भ्रवमशेषमेकेन हीनं षडभक्त त्रियुतं यदा पञ्चभक्तस्यावम- 
शेषस्य तुल्यं भवति तदा यूगगतं कथयेति । 


श्रत्रोपपत्तिः 


भ्र कल्प्यते श्रवमशेषमानम्‌ = य, तदा प्रदनोक्तया -`त्- + ३ 


न य 0 पपि य 
६ ६ ५ ५ 
मेन ५ य+ ८५ = ६ य ॒श्रतः य == ८५ भ्रस्मादवमशेषात्‌ पुवैवद्युगगतानयनं 


स्फटमिति ॥ ४८ ॥ 


श्रव श्रन्य प्रन को कहते हैँ 1 


हि. भा.-भ्रवशेषमें से एक घटाकर छः से भाग देने से जो लन्ध हो उसमे तीच 
जोडने से यदि पांच से विभक्त वशेष क बराबर हो तब युगगत प्रमाण को कषये इति । 





उपपत्ति । 
यहं कटपना करते हैँ भ्रवमश्चेषमान == य, तब॒प्ररनानुसार - 
ध (०. 
६ ६ र्‌ ५ 


छेदगम से ५य ¬ ०५=६य भ्रतः य = ८५ इस श्रवमशे' से प्वैवद्‌ मुगगतानयन 
स्फुट है इति ॥ ४८ 4 


१२१४ राह्मस्पुटसिद्धास्तै 
इदानीमन्यप्रदनमाह्‌ । 


मण्डलशेषाद्‌ ठच्‌ नान्म्‌लं व्यक दशाहतं द्वियुतम्‌ । 
मण्डलशेषं व्येकं भानोज्ञेदिने कदा मवति ॥ ।॥ ४६ ॥ 


घु. भा. भानोमंण्डलशेषाद्‌ भगणशेषात्‌ । शेषं स्पष्टाथेम्‌ । अत्र प्ररनालापेन 
यदि भगणशेषप्रमाणं याः+-२। १० (या--१) +-२ = १० या-<न=या ~+ 
२-१=या?-+-१ पक्षान्तरानयनेन या-१० या== -९ 

वगंसमीकरणविधिना या-१० या +२५ = २५-९= १६ 

अतः या-५= +४ .. या=९वा१ 


एवमत्र . बीजयुक्तितो दिविध मानमृत्पद्यते यावत्तावतस्तदेनोत्थापनैन 
भगणरोषमानम्‌ =८२ वा, ३ श्रत्र चतुवदाचार्येण प्रथममानमेव गृहीतम्‌ । 
कस्माःदूगणदोषात्‌ पूर्व॑कुहकविधिना ऽनेकधा ऽहगंणो भवति स चाभीष्टवारे ग्राह्यः 
॥ ४९ ॥ 

पि. भा--भानोः (सूर्यस्य) मण्डल रोषात्‌ (भगरणशेषात्‌) भ्यां हीनान्मूलं 
यत्तदु व्येकं दशगुितं द्वियतं व्येकं मण्डलशोषतुच्यं बुधदिने कदा भवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


भ्रत्र॒ कल्प्यते भगणशेषप्रमारम्‌ = यः ~+२ तदा प्ररनोक्तथां 
(+य + २ -२--१) १०+२ = (य-१) १०+२=श०्य 
--१० ~+ २ = १० य -- ८ = भगणशे - १ =य^ + २-- १ = य+ 
समशोधनादिना य १० य = -९ पमयोः २५ योजनेन य -- १० य ~+ २५ 
= २५-- ९ = १६ मूल ग्रहणेन य --५ = ‡४ श्रतः य = ५ + ४ 
अर्थात्‌ य = ९, य = १ आभ्यां भगणशेषस्योत्थापनेन ८३, ३ भ्रस्माद्‌ भगण- 
शेषात्‌ कुहकयुक्तथाऽनेकधाऽहगं णो भवति सोऽभीष्टदिने ग्रहीतव्य इति ॥ ४९ 


श्रव भमन्य प्रश्न को कहते दँ । 


हि. भा-- सूर्यं के भगण शेष भेसेदोषटाकर जौ मूल होता है उस्म से एक घटा- 
करदससे गुणाकर दो जोड़ कर यदि एक हीन भगणशेष तुल्य होता है तो बुघ दिन मेँ कनं 
होगा इति । 


- उपपत्ति । 
य्ह कल्पना कर्ते है भगण शेष प्रमाण = यः + २ तथ प्रष्नानुसार 


एकवर्णसमीक रणबीजम्‌ १२१५ 


(+य +२-२- १) १०+२= (य-१) १० + २८्=१्०्य 
-- १० ¬+ २ = १०य- ८ = भगणशे -- १ = य + २-- १ = य~+१ 
सम रोधनादि से य--१० य = - & दोन पक्षो मे २५ जोड़ने से य १० य~- २५ 
== २५ -- ६ = १६ मृलग्रहण सेय -- ५ = == ्श्रतःय = ५ + ४ भ्र्थातु 
य == ६, य == १इनदोनोंसे भगण रोषको उत्थापन देनेसे ठर, ३ इस भगरदोष 
से कुहकं युक्ति से भ्ननेकधा भ्रहृगंए होता है वह श्रभीष्ट दिन में ग्रहण करना चाहिये 
इति ।। ४९ ॥ 


इदानीमन्यप्ररनमाह्‌ । 
भ्रधिमासशेषपादात्‌ शय नार्गो ऽधिमासन्ेषसमः । 
श्रवमावशेषतो वाऽवमशेषसमः कदा भवति \! ५० ॥1 


, ध गा. स्पष्टाथेम्‌ । यद्यधिमासशेषस्य क्षयशेषस्य च प्रमाणं या १ तदा 
प्ररनालपिन । 


या_ > १५२. (ग ° या-२४ या--१४ _ 
| (= ) ~(" र) = म 
याः-४० या - १४४, | 
या.--४० या~+४०० == ४००-- १४४२५९६ 
~. या-२०= = १६ ततः या-=३६ वा ४ 


भ्रत्र॒ यदि ह्पत्रयतोऽधिरोषस्य क्षयदेषस्य वा पादः शोध्यते शेषङ्च 
धनात्मकोभ्पक्षितस्तदा द्वितीयं मानमेव ग्राह्यम्‌ । ततोऽधिशेषादवमावशेषाच्च 
क टकविधिना कल्पगतानयनं सुगममिति ॥ ५० ॥ 


बि. भा.--अरधिमासशेषचतुर्थाशात्‌ त्रिहीनात्‌ वर्गोऽधिशेष समः वा 
भ्रवमावरोषतोऽवमदोषतुल्यः कदा भवतीति ॥ 


भत्रोपपत्तिः। 
केत्प्यते श्रधिमासशेषस्य मानम्‌ =य, तदा प्रनोक्तया ( य क ) 
स्= == य = 41 य^-- २४य ~ १४४ 
ग्रधिशोष = य ( स ) ~ 


न्य छेदगमेन य^- २४ य १४४ = १६ य समदोधमेन य^--४० य = -- १४४ 
पक्षयोः ४०० योजनेन य^ -- ४० य -[- ४०० = ४०० -- १४४ = २५६ मूलग्र- 
हणेन य -- २० = ‡# १६ य = २० ५ १६ ्र्थात्‌ य = ३९, य = ४ 


१२१६ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


एवमेवावमावक्षेषतः क्रिया कार्यां तदा ऽवमशेषन्ञानं भवेत्‌ । श्रत्र यदि रूपत्रयतो 
ऽधिशेषस्यावमशेषस्य वा चतुर्थाशः शोध्यते शोषश्च धनात्मकोऽपेक्षितस्तदा 
द्वितीयमानमेव ग्राह्यम्‌ । ततोऽधिशेषादवमंशेषाच्च कुहकेन कल्पगतानयनं स्पुट- 
मेवेति ॥ ५० ॥ 

इत्येकवणंसमीकरणम्‌ 


, श्रव श्रन्य प्रष्न को कहते हैँ । 


हि. भा.-श्रधिमास शेष चतुर्थांश में से तीन घटाकर वग करते है वह्‌ प्रधिदोषके 
बराबरहोता दहै वा श्रवमदोष चतुर्था मेंस तीन घटाकर वग करते हँ वह श्रवमशेष के 
बरावर क्वहोता है इति । 


उपपत्ति । 

कल्पना करते हैँ ्रधिमास चेष प्रमाण = य, तब प्रहनानुसार ( ---३ ) 
= श्रधिशे= य= ( ~ ) २ -- ==य छेदगम से य^- 
२४ य ~-१४४== १६ य समलोघन से य*--४० य = -- १४४ दोनो पक्षों मेँ ४०० जोड़ने 
से य--४० य ~- ४०० == ४०० -- १४४ मूलग्रहण से य -- २०= += १६ श्रतः 
य == २० ‡ १६ भ्र्थात्‌ य == ३६, य = ४, इसी तरह भ्रवमावशेष ज्ञान होता है। 
यहां यदि तीन में से भधिश्षेष के चतुर्थांश वा श्रवम्‌ शेष के चतुर्थि को घटाते हैँ तथा शेष 
धनात्मक श्रपेषित हौ तन द्वितीय मान ही ग्रहण करना चाहिये । तब भ्रधिरोष श्रवमशष 

से कटक युक्ति से कल्पगतानयन स्परट ही है इति ।। ५० ।। 


इति एक-वगँ-समीकरण समाप्त हृभ्रा । 


श्रनेकव्णेसमीकरणबीजस्‌ 


इदानी मनेकवरंसमीकररणमाह्‌ । 


ध्ाद्याद्र्णादन्यान्‌ वरण न्‌ प्रोह्याद्यमानमाद्यहूतस्‌ । 
सहश्चच्छेदावसक्ृदू हौ व्यस्तौ कुटको बहुषु ।। ५१ ॥। 


सु. भाः--भरा्याद्रणयिऽन्ये वर्णास्तानितरस्मात्‌ पक्षात्‌ प्रोह्य शेषमाद्येना 
ऽऽद्यवणे गुकेन हतमाद्भानमाद्योन्मितिः स्यात्‌ । एकस्य वरंस्योन्मितीनां बहुत्वे 
ह्रौ द्वौ पक्लौ व्यस्तावन्योन्यहरगुण नोधः. तौ सहरच्छेदौ कत्वाऽसकरत्‌ तदन्यवर्णो- 
न्मितिः साध्या 1 एकपक्षस्य हरेणापरपक्षीयौ कवहरौ सङः गुण्य छेदगमं च विधाय 
भादयाद्रणदिन्याचु" इत्यादिना तदन्यवणेमानेयम्‌ 1 एवमसक्रत्‌ कम कार्यम्‌ । श्रन्ते 
बहुषु वरंष्वज्ञातेषु करु हको भवति । तत्र कूहकोन्मितिः साष्येत्यथंः । भास्करानेक- 
वणेसमीकरणमेतदनुरूपमेव । ५१ ॥ 


वि.भा.--भ्राद्याद्र णादन्ये ये व्णस्तानितरस्मात्‌ पक्षात्‌ भोह्य शेषमाद्य- 
जरंगुकेन म क्तमाद्यमानं भवति एकस्य वरंस्योन्मितीनां बहृत्वे दौ ढौ पक्तौ 
व्यस्तौ (परस्परहरगुणनोद्भूतौ) सहदाहरौ कत्वाऽसकृत्‌ तदन्यवर्णोन्मितिः 
साध्या । एकपक्नस्य हरेणापरपक्षीयावंशहरौ संगुण्य छेदगमं च कृत्वा श्राद्या- 
इणदिन्यानु" इत्यादिना तदन्यवणेमानेतव्यसर । एवमसङृत्कमं कायम्‌ 1 अन्ते बहुषु 
वरष्वज्ञातेषु कूहको भवति । तत्र कूहकेन मानं साध्यमिति 1 सिद्धान्तशेखरे"आद्यं 
र्णं प्रोह्य पक्षात्कुतोऽपि त्यक्त्वा शेषानन्यतच्चाद्यमक्तं । प्राहुस्तज्‌न्ञास्तामिती- 
राहुरेवं कार्यातुल्यच्छेदनाभिर्च भूयः ॥ एकोन्माने कुहकः स्यात्‌ प्रमाणं तान्यन्यानि 
स्थुः प्रतीपात्ततद्च । कूुहाकारे भाज्यवणंस्य मानं तस्मिच्‌ रब्धं हारबरणस्य 
चाहुः" ; श्रीपत्युक्तमिदमनेकवणं समीक रखमाचार्योनुक्तारूपमेवास्ति, बीजगणिते 
"आद्यं वणँ शोधयेदन्यपन्नादन्याच्‌ रूपाण्यन्यतदचाद्य भक्ते । पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्य 
वर्णोन्मितिः स्याद्रणंस्यैकस्योन्मिती नां बहुत्वे ॥ समीकृतच्छेदगमे तु ताभ्यस्तदन्य- 
वरोन्मितयः प्रसाध्याः । ्न्त्योन्मितौ कूहविषेम्‌णाप्तौ ते भाज्य तददुभाजक वरं 
माने ।\ अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वरणरस्तन्मानमिर्ष्टं परिकल्प्य साध्ये । विलोम- 
कोत्थापनतोऽन्यवरंमानानि भिन्न यदि मानमेवम्‌ “भुयः कार्यः कुहकोऽत्रान्त्य- 
चर्ख तेनोत्थाप्योत्थापयेद्‌ व्यस्तमाद्ान्‌ ॥* श्रनेन' मास्कराचार्येणाचार्योक्त श्री 
षत्युक्त' वा स्पष्टीकृत्योक्त ध्यारुथातं चेति । ५१ ॥ 


१२१८ बराह्मस्फुटसिद्धान्ते 
भ्रव श्रनेक वणं समीकण को कहते । 


हि. भा प्रथम वशं से भ्रन्य जो वं है उनको इतर (दूसरे) पक्ष मे से षटा कर 
लेष को प्रथम वणं गृणक से भाग देने से प्रथम वणं का मान होता दै । एक वशँ के भ्रनेक 
मान रहनेसेदोदो पक्षो के समान हूर कर के भ्रसकृतु (बार बार) श्रन्ब वणं का मान साधन 
करना चाहिए । एक पक्ष के हर से दूसरे पक्षके प्रशश्रौरहर को गृणा कर श्रौर छेदगम 
कर के श्राद्याद्र्णादन्यान्‌" इत्यादि भ्राचार्योक्ति से अनन्य वरं का मान लाना चाहिये । एव 
भ्रसक़ृतु कमं करना चाहिये । श्रन्त मे बहुत वर्णो के अज्ञात रहने से कृषक होता है भ्र्थातु 
वहां कुहकं से मान साधन किया जाता है । सिद्धान्त शेखर मेँ “श्रादयं वरणं प्रोह्य पक्चत्कु- 
तोऽपि" इत्यादि चिज्ञान भाष्य मे लिखित श्रीपतिप्रकार भ्राचार्योक्त प्रकार के श्रनुरूपही 
है । तथा बीजगणित मे “्रादयं वर्णं शोधयेदन्यपक्षादन्यान्‌ रूपाण्यन्यतदचाद्यभक्त ' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित पद्यौ से भास्कराचायं ने भ्राचार्योक्त प्रकार को वा प्रीपत्युक्त 
प्रकार को स्पष्टीकरणपूवं क कहा हँ ग्रौर व्याख्या की हैँ इति ॥ ५१ ॥ 


इदानीं प्ररनानाह्‌ । 


गतभगरयुताद्‌ धगरात्‌ तच्छेषयुतात्‌ तदेक्यसंयुक्तात्‌ । 
तद्योगाद्‌ द्‌ गणं वा यः कथयति रू हकज्ञः सः ।॥ ५२ ॥ 


सु. भा--अ्रहुगं णादिष्टग्रहस्य गतभगणयुता्योऽहगं रां कथयति । वाऽहगंणातु 
तस्य गतभगरणस्य शेषयुता्योऽहगणं कथयति । वाऽहगं णात्‌ तयोग तभगणभगण- 
लेषयोयंदेक्य' तेन संयुक्ताद्योऽहरगंणं कथयति । वा तयोंतभगणभगणशेषयोर्यो- 
गाद्योऽहगंणं कथयति स एव कूहकन्ञः । 

प्रथमप्रदनेऽहगंणमानं या १ । भगणशेषमानं का १ 

ततो अनुपातेन मतभगणाः = 

. गभ ~या शा (पभ) का न्यो । 


का या (म कक्‌. यो 
कूहकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । , 

द्वितीय प्रदनेऽहरगणः =या १। गतभगणाः-=का । 
भगणशेषम्‌ = प्रभ-~या-क्कु.का ` 

~. भदो+या = या (ग्रम~+१)-क्कु. कायो 


~ का= ^ रतः कूहकेन यावत्तावन्मानं सुगम्‌ । 
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तृतीय प्रहे ऽहगंणः= या १। गतभगणाः == का । ततो गतभगणरेषम्‌ = 
प्रभ. या-ककु. का 
म्रतः मशे+या+ग्रभ या (ग्रभ+-१)--का (ककु--१) = यो 


. का ~प ण । कुहकेन याक्तावन्मानं सुगमम्‌ । 


चतुथं प्रदनेऽहगं राः या । गतभगणाः == का । 
भगणशेषम्‌ =ग्रभ. या-कक्‌. का 
~ गभ~+भरेन्ग्रभ. या-कक्‌. का~+कारग्रभ. या-का (कक्‌- १) 


.-_ ग्रभ.या-यो 
=यो । अतः का= = 


ल कूहकेन यावत्तावन्मानं सुगमसु ॥ ५२ ॥ 


वि. भा.-- युगात्‌ (ब्रहगंात्‌) इष्टग्रहस्य गतमगणयुताद्योऽहगंणं कथ- 
यति । वा योऽहगं णात्‌ मतभगणस्य शेषयुतादह्गणं कथयति । वा योऽहग॑'णात्‌ 
मतभगण भगरशेषयोयंदेक्यं तेन संयुक्तादहग"णं कथयति । वा यो गतभगण 
भगणशेषयोर्योगाद हग ण कथयति स कहकन्ञ इति ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


प्रथमप्रर्ते कल्प्यते श्रहगं रःय । भगणङेषमानम्‌ = क ततोऽनुपातेन 
भ्रभ>य _-गभगण + मगरएरोश्रतःग्रभ>य_ भगररे _-ग्रभ>८य्‌ क 
कक्‌ +^. कक्‌ ` कक्‌ कक्‌ कक्‌ 


पक्षयोः य योजनेन गतभ~य = य = य क 


य (ग्रभ-कक्‌)--क 


"= गतभगरं 


ॐ 


== यो, छेदगमेन य ( ग्रभ+कक्‌ ) -के = यो>८ कक 


समशोधनेन य  (गरभ-+-ककू) -यो>कक्‌ = क भ्रत्र कूट्‌टकेन य मानं सुखेन भ्यक्तं 
भवेदिति ॥ 


द्वितीयप्रदने कल्प्यते श्रहगंणः=~य । गतभशराः-~क तदा प. 





द 
ञे 


भगा . प्रभन्य = कक्‌ >‹ गतम +- भगस समशोधनेन 


प्रभ ८य--कक्‌ ><गतभ भगश = ग्रभ ><य--ककू >< क पक्षयोः य॒ योजनेन 
भगण +य = यो = प्रभम्य ~+ य-कक्‌ु > कन्य प्रभ!) ~ कक्‌ ्क 


-प (भक) पो =क भ्रव कृद्टकेभ य मानं व्यक्त भवेदिति ॥ 


न्न्गृतभ- 


पमदोधनादिना -य ( द्‌ 


१२२० ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 


तृतीयप्रइने कल्प्यते ग्रहगणः य, गतभगणः क, ततः पग गतभ 


भगरशे (८ 
+ कंक अतः ग्रभ>यन्=कक्‌><गतभ-+भगणशे समशोधनेन प्रभ म्यक 


>< गतभ = भग णशे = ग्रम >‹ य~ कक्‌ >८क पक्षयोः य योजनेन भगणशे~+य = यो 
= प्रभन्यय- कक्‌ >क=य (ग्रभम-+१)- कक्‌ ><क समयोजनेन य (ग्रभ-+-१) 
= यो+-कक्‌ क समशोधनेन य (प्रभ १)--यो = कक्‌ >८क पक्षौ ककुभक्तौ 


तदा म (भ) -यो ==क भ्रत्र कूटुटकेन य मान व्यक्त भवेदिति ॥। 

चतुरथप्रर्ने कल्प्यते श्रहुगँणः = य । गत भगगाः == क तदा पवैवद्भगरशेषम्‌ 
= प्रभ >य-- कक्‌ >८क पक्षयोः गतमगणयोजनेन भगणदे+गतम च=ग्रभन्ूय 
कक्‌ >८क~+क~र्ग्रभ>य-क (ककू-- १) = यो समयोजनेन ग्रभ>य = यो~}-क 
(कक्‌--१) समरोधनेन ग्रभ>य--यो = क (ककू--१) पक्षौ केकू--१ भक्तौ तदा 


# 


वो =क श्रत्र कूटूटकेन य मानं सुखेन व्यक्त भवेदिति ॥५२॥ 


श्रव प्रदनों को कहते हैँ । 


हि. मा.-जो व्यवित इष्ट ग्रह के गत भगस युत श्रहगंण से श्रहगंण को कहता 
है । वा गतभगणं कै देष युत श्रहगए से श्रहगणः को जो कहता है, वा गतभगर श्रौर 
भगण शेष के क्य से युत श्रहृगंण से भ्रहगंण को जो कहता है! वा गत भगण श्रौर भगर- 
शेषके योगसे श्रहग॑ए को जो कहता है वह्‌ कटक का पण्डित ह ॥ 


उपपत्ति । 


प्रथम प्रन में कल्पना करते हैं श्रहगंरामान==य । भगणदोषमान ~क, तब 


ग्रभ. य भगणशे ग्रभ.य भगररो ग्रमक. य--क 
भनुपात से -----=गतभ~+ -----समरोधन से ~ -------= ----". 
ध, ककु ककु ककु क्कू ककु 


== गत भगण, दोनों पक्षो मे य जोड़ने से गतम + य = क +य. 
न्म -क- यक ~य (पभ क) क ~यो देवगन करने श्च (ग्रभ + ककु) 
ककु 


ककु | 
--क = ककु. यो, समशोधन से य (ग्रभ~-ककु)- ककु. यो = क, यहां कुटुक से य मान 
भुगमता से विदित हो जायगा} 





द्वितीयप्रन मे कल्पना करते है अहर्गण य, गतभगण == क, ता -=गतभ 
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तर ग्रतः प्रभ. य=ककु. गतम ~+-भगणङो, समरोधन से .ग्रभ. य-ककु. गतभ 
= भगणदो प्रभ. य-ककु. क दोनों पक्षो मे य जोड़ने से भगणशे +य यो = प्रभ. य 


सेय (परम +१)- यो 
कु 


य~ क्कु. कय (ग्रभ-}- १)- ककु. क समशोधनादि न्क यहां 


चटक से य मान ग्यक्त हो जायगा । 


ततीय प्रन भें कल्पना करते है । श्रहगं ए ==य । गत भगण = क, तब प्र - १ 





न्=गतभ + भतः ग्रभ . य=ककू . गतभ + मगरे समरोधन से प्रभ. य--ककु . गतभ 


== भगणशे दोनों पक्षो मे य जोड़ने से ग्रभ..य -य~-ककु , गभ = भगणो +-यन्=यो-=य 
(ग्रभ-+-१)- ककु. गभन्=य (प्रम +-१)-ककु. कयो, दोनों पक्षो मे ककु. कं जोड़ने से 
य॒ (ग्रभ+१) =यो~+ककु. क समशोधन से य (ग्रभ--१)--यो=कठु. क, अत 
ब (परभ+-१)- योक यहां टक से य मान व्यक्त हो जायगा इति । 
चतुथं प्रशन मे कल्पना करते हैँ श्रहगंश = य, गत भगण = कं तब पूवंवत्‌ भगर- 
शोष = ग्रभ. य-- ककु. कं दोनों पक्षौ मेँ गत भगण जोडने से भगण +-गतभ == ग्रभ. य 
ककु. क {क = ग्रम. यक (ककु-१) ==यो समयोजन से ग्रभ . य = यो {क (कक्‌-१) 
समरोधन से ग्रभ . य--यो = क (ककु-१) दोनों पक्षो को कक्‌-१ भाग देने से भ ग 


न्क यहां कूटूकसे य मान सुगमतासे ही भ्राजायगा ॥५२॥ 
इदानीमन्यान्‌ प्रहनानाह्‌ । 
गतभगरोनादू श्‌ गरणातु तच्छेषोनात्‌ तदेक्यहीना्रा । 
तद्विवराद्र च्य.गणं वा यः कथयति कूट्टकज्ञः सः ॥\५२॥ 


सु. भा-- भ्रनन्तरप्रदेषु योगस्थाने वियोगः कृत इति स्पष्टाथंम्‌ । उत्तराथं 
चच पूवंप्रदनोत्तरे योगस्थाने वियोगं कृत्वा कमं कते्यमिति ॥ ५३ ॥ 


षि. भा.--्रनन्तरप्रश्नेषु योगस्थाने वियोगः कृतः । उत्तराधं पूवं प्ररनो- 
तरे योगस्थाने वियोगं कत्वा कमं कत्तंग्यमिति ।५३॥ 


भव भ्रन्य प्रदनो को कहते ह । 


हि. भा. पूवं प्रदतोत्तर में योय स्थान में वियोग (अन्तर) करके क्रिया करनी 
चाहिये ५२३ 


१२२२ ब्राह्मस्फ़टसिद्धान्ते 
इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 
रायां स्तच्छेषेश्चेवंरभुक्ताधिमासदिनहीनः । 
तच्छेषेश्च युगगतं यः कथयति शट्टकज्ञः सः ॥५४॥ 
चु. भा.- एवं राश्याचस्तच्छेषेश्च युताद्धीनाद्रा हगंणात्‌ । गतरादयादि- 
तच्छेषयोगान्तराद्ा । भुक्ताधिमासक्याहैरच युतोनितादहगंणात्‌ तच्छेषयुतो- 
नितादहगं णाच्च वा गताधिमासाधिरोषयोगान्तराद्ा गतक्षयाहतच्छेषयोगान्तराद्रा 
यो यु गगतं कथयति स एव कुहकञ्ञः। 
भ्रत्र यदि गतराशिदिनगणयोग उदिषटस्तदाऽहगैणः = या । गतभगणाः = 
का । भगणशेषम्‌ = ग्रभ. या--कक्‌. का । इदं द्वादशगुणं राशिशेषमानं नीलकम- 
पास्य कल्पकदिनहूतं गतराशयः = -१२ प्रभ. या-श२ ककः का नी 


ककु ` 
.. गरा ~ ब्रह = गा (4 १ का कक्‌. का-नी _ यो 
ततः या श्र कक्‌. का+नी+यो. ककु । श्रन्येपि भाज्ये यदि सन्ति 


२ ग्रभ + कक्‌ 
वरणास्तिन्मानमिष्टं॑परिकल्प्य साध्ये" इत्यादि भास्करविधिना कूहकेन यावत्ता- 


वन्मानं सुगमम्‌ । एवमालापानुसारेण समौ पक्षौ विधाय कूहकादिना ऽव्यक्तमान 
मन्थेषु प्रहनेष्वप्यानेयमिति ।॥ ५४ ॥ 


मि. मा-- राश्यायैस्तच्छेषेश्च युतोनादहगंणात्‌ । भुक्ताधिमासावमेश्च' 
युतोनितादहगैणात्‌ । तच्छेषयुतोनितादहगंणाच्च, वा गताधिमासाधिशेषयोगा- 
न्तराद्रा गतावमतच्छेषयोगान्तराद्रा युगगतं यः कथयति स कृट्टकज्ञोऽस्तीति ॥ 

श्रत्र यदि गतराइयहुगं णयोग उरिष्टस्तदा कल्प्यते श्रहगं णः == य, गत- 
मगणः क तदा > = गतम ~+ लेदगमेन ग्रभ. य=कक्‌. गभम~+-भशे 
समरोधनेन प्रम . य--क्रकु . गतभ = मरो =ग्रभ . य- कक्‌. क। इदं वादश 
गुणितं रारिशेषमानं (न) द्यक्त्‌.वा' कल्पकुदिन भक्त तदा गतराशयः। 


भ्रत्र रारिशे = न, १२ प्रभ. य-- १२ ककु. कन पक्षयोः य योजनेन 


कक्‌ 
-ए म मक्‌ क~न + य = गतरा +य = 


_ १२ ग्रभ्‌. य~+कक. य -१२ कक्‌. क~न 
ककु ` > 


भ्रनेककरणंसमीकरणवीजम्‌ १२९३ 





न्य (१२ गरभ+कक्‌) १२ करुः क~त ==यो छेदगमेन थ (१२ ग्रभ+-कक्‌) 
कक्‌ 0 1 
--१२ कक्‌. क-न = कक्‌. यो समयोजनेन य (१२ ग्रम+-कक्‌) = १२ कक्‌. क~+न 


१२ कक्‌. क~+न यो. कक्‌ _~ 
+यो. कक्‌ पक्षौ १२.ग्रभ+कक्‌ मक्तौ तदा ह गस क्क्‌ य 


भ्रन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तिन्मानमिष्टमित्यादि भस्करोक्त्या य मानं 
कूटुटकेन सुखेन विदितं भवेदिति ॥ एवमालापानुसारेण पक्षद्वयं समानं विधाय 
कूट्‌टकादिनाऽन्येषु प्रदनेष्वपि व्यक्तमानमनेतन्यमिति ॥५४॥ 


भ्रव भ्य प्रश्नों को कहते है । 


हि. भा.- राष्यादि से भ्रौर उसके शेष से, यतहीन श्रहगंण से, भुक्ताधिमास श्रौर 

भ्रवम से, युत श्रौर हीन भ्रहगणए से, उसके दोष से, युत श्रौर हीन भ्रहगंरा से भी वा गताधि- 

मास श्रौर श्रधिशेष के योग-श्रन्तर से वा गतावम भ्रवमश्चेष के योग-भ्रन्तर से युगगत कोजो 
कहता है वह कूटकं का पण्डित है इति-॥ 

उपपत्ति । 

यहा यदि गतरारि श्रौर श्रहर्गण का योग उद्दिष्ट तो कल्पना करते भ्रहगंण 

लि प्रभ. य __ भे 

न्=्य गतभगण = क तब ल गतम ~ कक्‌ 

खमरोधन से ग्रभ. य-कक्‌. गतभ = भदे प्रभ. य- ककु. क इसको वारह से गृणा कर 

राशि शेषमान को घटाकर कत्पकुदिन से भाग देने से गत राकि प्रमाण होता है। 


ज गव राशि 1 यहाँ राशि सेन दोनों पक्षो मे य जोडने से 


~त गत रारि~-य=यो 
- १२ ग्रभ.य~+ककु- यशर ककु. क-न_ य (१२ प्रभ ककु)-- १२ ककु. क न 





छेदगम से ग्रभ. य==कक्‌. गभ भश 


ककु ककु 
न्यो . छेदगमं सेय (१२ भ्रम~+ककु)--१२ ककु. क~न = ककु - यो समयोजन से 


क ( । „ श्२क्कु.क-न~-यो ककु 
य (१२ ग्रभ~ककु) १२ ककु. क-+न~यो. ककु .. व 
स्=य श्रन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वरण" इत्यादि भास्करोक्ति से कटक युक्ति सेय मान सुगमता 


ही से विदित होगा । एवं भ्रालापानुसार दोनों पको को समान कर कुटकादि से अरन्य प्ररनों 
भे भी ग्यक्तमान लाना चाहिये इति ५॥॥५४॥ 


१२२४ ब्राह्मस्फुटसिदान्तै 
इदानीमन्यप्रहनद्यमाह्‌ । 


श्रशकरोषेरणयुतात्‌ लिप्ताद्ेषात्तदन्तरादथवा । 
भानोज्ञेदिने दयुगरं कथयति कूटकज्ञः सः ॥५५॥ 


चु. भा.-भानोप्ता शेषादंशकशेषयुताह्वा तयोलिप्तांशशेषयोरन्तराद्यो- 
बुधवारे ऽहगंां कथयति स एव कूटकज्ञः। कल्प्यते ऽहगंणःन्=या । रविभगण- 
भागाः च भा . रभ = म्र । गतभागाः= का । ततोंऽशरेषम्‌ श्र . या--कक्‌ . का । 
इदं षष्टिगुणं कल्पकुदिनहृतं रभ्धं नीलकमानं नी १। तद्गुणितं हरं भाज्यादपास्य 
जातं केलाशेषम्‌ = ६० भ्र. या-६० कक्‌ . का-कक्‌ - नी। 

ग्रतः भारो + कशे = ६० श्र.या--६० ककु.का--कक्‌. नी +श्र.या-कक्‌.का 
न््या(६० अ +भ) - कक्‌ (६१ का~+नी) =्यो ततः ६१का~+नीं 


= (९१ अ) यौ । कूटेन यानकतावनमानं सुगम्‌! 


यदि योगमानयू = ५३६ । कत्पकूदिनानि= १०९६ । रविभगणाः = ३। 
तदा भ्र = चक्रभा . रभ = ३६० >८३ = १०८०। 
६१ श्र = ६५८८० । ततः पूवं समीकरणरूपम्‌ । 


६१ का +नी ६4८०० या--५३९ १६४७० या-- १३४५२३५ या--६७ 
१०९६ २.७४ १३७ 


= १५ या--६७ 
>= ६० य+ ---- । 
६० य~ पतं 


4 आ -रथममित्नः। शरत कूदकेन रूपविशुद्धौ वल्ली | 
२७ 9 


रूपविशुद्धौ गुणः = ६४। अभीष्ट ९७ विशुद्धौ गुणः = ४१ 

यावत्ताबन्मानं सुखेन भवति । चतुर्ेदाचार्य॑मतं यच्च कोलन्र.केनानुवादितं 
महागौरवमप्रयोजकं च । एवेमन्तरतोऽपि कमं कतग्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

वि. मा.- मानोः (सुयेस्य) लिप्ता (कला) शेषात्‌ भ्र शकरेषेण युताद्‌ वा 
कलांश शेषयोरन्त सादुबरुषवारे योऽहगंणं कथयति सः कूटुटकपण्डितोऽस्तीति ॥ 

भ्रत्रोपपत्तिः 1 

कस्प्यते ब्रहगंणप्रमाणभू य । रविभगणाशाःन==चभा . रविभ.=र, गत~ 

भगाः = क तदा रविभगणांश "य = गतमगणा + भि चेदगमेन 


ष | 


श्रतो ऽय 


भरनेकवणै समीकरणबीजम्‌ १२२५ 


रविभगरांश ><य = र>८य = कक्‌ . गतभगर~+-श्र शरे = कक्‌ : कं + अ कशे 
समशोधनेन श्र शेर >य- क्कू . कं इदं षष्टिगुखितं कल्पक्‌दिनभक्त' तदा 


६० (र य ॐ == न ेदगमेन ६० र. य~-६० कक्‌. क = ककु. न एत स्थमपद- 


विरोध्य जातं कलारेषम्‌--६० र.य-६० कक्‌.क~कक्‌. न, भरतः भ्रंदादे + कलार 
= ९० र. य-६० कक्‌ . क- कक्‌ . न~र . य-कक्‌ . कय (६० रर) -कक्‌ 
(६१ क~+-न) = यो समयोजनेन य >८६१ र =यो~+-कक्‌ (६१ क~+-न) समशोधनेन 
य >८६१ र- यो = कक्‌ (६१ क~न) पक्षौ ककुभक्तौ तदा पयो 


६१ क~न अत्र कूदूटक युक्त्या य मानं सुगमतया विदितं भवेत्‌ । एवमन्तरतोऽपि 
कमं कत्तंव्यमिति ॥५५॥ 


भ्रव श्रन्य दो प्रों को कहते है । 
हि. भा.-सूयं क कलाहोष मे भ्रंश शेष जोड़ने से जो होता है उससे वा कलारोष 
भ्रीर भ्र शदोष के भ्रन्तर से बुधदिन मे जो श्रं को कहता है वह कटक का पण्डित है इति । 
उपपत्ति । । । 

केत्पना करते है श्रहगेर प्रमाण == य । रविभगणांश = चभा-+-रविभ --र, गतभगर 
रविमगणांश. य रं. य _-गरतमगरण म्र श क +भ शर छेदगम से 

ठ ` = क्क पमण + नु 51 कु 
र. यकु. क~† भ्र शरो समदोधन करने से र. यकर. क = भ्र शश, इसको साठ से गृणा- 
कर कत्पक्रुदिन से भाग देने से न जरे =न, छेदगम से ६० (र. य- क्षु. क) 
== ६०>८र . य-६० कक . कन्=ककुं . न इसको प्रथमं पक्ष मे से घटाने से कलशे 
६००८२. य--६० ककु , क~ ककु . न, भ्रतः भ्र शरो ~| कलाशे == यो = ६० >< र. य- ६० 
ककु क~ कवु. नर. य~ ककु. कन््य (६० र+र)- ककु (६१ कन) =योनय. 
६१ र~क्कु (६१ क +न) दोनों पक्षो मे ककु (६१ क~+न) जोडने से य. ६१ यो-~+ककु 
(६१ क~न) समशोधन से य. ` ६१ र--यो = ककं (६१ क-{न) दोनो पक्षो को ककु से 
भागदेन से यः ६१ रथो ६१ क~न, यहां करद्व्क से य मान सुगमता ही स विदित हो 


== के तब 


जायगा इति ॥५५॥ 
इदानीमन्याच्‌ प्रश्नानाह्‌ । 
प्ंशकशेषं त्रियुतं लिप्ताशेषं कवा रवेज्ञेदिने । | 
षरसप्ताष्टौ नव वा कूर्वन्नावत्सरादू गणकः ।।५६। 


१२२६ बराह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सु° मा०-रवेरंशकशेषं तरियुतं कदा बुधदिने छिमप्तारोषं भवति । वांशकशेषं 
षड्भिः सप्तभिरष्टभिर्वा नवभितं कदा बुधदिने किप्तादोषं भवति । श्रस्योत्तरमा- 
वत्सरादेकवर्षाभ्यन्तरे कूवन्नपि गणक इत्युच्यते ऽस्माभिरिति । 

अनन्तरप्रदनोक्तया-- । 

ग्रशरोषमु भ्र. या-कक्‌. का 

कलारेषमू ६० अया-६० कक्‌ .का- कक्‌ . नी 

ततः प्रहनालापेन-- 

भ्र. या-कक्‌. का-+-२=६० श्र. या- ६० ककु. का-कक्‌. नी 

समरोधनेन ५९ कक्‌. का + ककु. नी == ५९. श्र. या-३ 

~ ५९ का+नी +र । अतः कूहकेन यावत्तावन्मानं सुग- 

मम्‌ । एवं रूपत्रयस्थाने षट्‌, सप्तादयाः स्थाप्याः । ` 

भ्रत्रापि चतुरवंदगौ रवं न बुद्धिमद्धिःराहतस्‌ ॥ ५६ ॥ 


वि. मा. ~ रवेरंशकशेषं त्रियुतं बुधदिने कदा कलारोषं भवति । वा षड्भिः 
सप्तभिरणष्टभिनंवभिर्वा- श्र शकरेषयुतं कदा ब्ुधदिने कलाशेषं भवति, एतदृत्तरं 
नर्षाभ्यन्तरे करवेन्नपि गणकः कथ्यते इति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः 1 ` 
कल्प्यते श्रहगं एप्रमाराम्‌ = य । रविभगणाशाः =र ! गतमगणाः = कं 


(9. | = | 
तदाऽनुपातेन ककर = मतभ + क्कु छेदगमेन र“ य = गतम . ककु 
~~ श्रंदाशे = कं . ककु +श्रंशे समारोधन भ्रंशे = र.य--क. ककु इदं 


षष्टिगुणितं कल्पकूदिनभक्त॒लन्धं न मानम्‌ = ष्ठः जे न्तं 


--६० र न्स क ` ककु, छेदगमेन ६० र . य -६० क . ककु ककु . न एत- 


ददि प्रथमपक्षे शोध्यते तदा कलादोषम्‌ = ६० र . य-६० क. कक्‌ - ककु. न- 
ततः प्रदनोक्तथा ्रंशशे+२३ = कलाशे = ६०. य -६० क -ककु -ककु.न 
== र. य--क. ककु +-२ पक्षयोः क. ककु योजनेन ६०र. य--६०क. ककु + क. ककु 
क्कु .ननर-य ~+, ६भ्र.-य-- (पदक - ककु + ककु. न) पक्षौ 
५९ क . ककु--कक्‌ . न योल्ननेन ६०र . यन्=र. य + ३1 ५९क. ककु +ककु. न 
पक्तौ र.य¬+३ हीनौ तंदाद्न्रयभ>्य-र.य- ३ = ५९र.य-र 


=५९क.कक्‌ + कर्‌. न पक्षौ ककूमक्तौ तदा -५भव--+ = कन 
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अत्र कुहकेन य मानं सुखेन विदितं. भवेत्‌ । एवं ` रूपत्रयस्थाने षट्‌ सम्तादीन्‌ 
संस्थाप्योपयु क्तक्रिययाऽभीष्टसिद्धिरिति ॥ ५६ ॥ 


भ्रव श्रन्य प्ररनों को कहते हैँ । 


हि. भा.--रवि के शरश्च शेष में तीन जोडने से बुध दिनमेंक्बकलाशंष होता 
है। वा भ्रशशोषमे छः सात भ्राठ नौ जोडने से कब बुध दिन में कलाशष होता दै इसके 
उत्तर को एक वर्षाभ्यन्तर में करते हुए व्यक्ति गणक कहलाते हँ ॥ 


उपपत्ति । 
कत्पना करते है श्रहगंण प्रमाण = य । रविभगरणांड = र । गतभगर = क तच भ्रनुपात से 


र,य श्ंशशे श्रे 
° = गतभ ---- छेदगमसे र.य = कक्‌. गतभ ~ भ्रंशे == 
र ~ छेद हु न 


कक . क ~†-भंरारो समरोधन से र. य-क. कक्‌ = श्ररे इसको सार से गृणाकर कल्प कुदिन 
स कक्‌). _ ६०२. य --६०क. कक्‌ 
कक्‌ कक 
छेदगम से ६० र. य--६० क. कक्‌ == क्रक . न, श्रतः कलाश्च = ६०र. य --६० क . कक्‌ 
-- कक्‌. न प्रदनोक्ति से भ्रंशे +-३ == कलाले == ६० र. य --६० क. कक्‌ -कक्‌-न 
= र.य-क.कक्‌ + २३ दोनों पक्षों मेक. कक्‌, जोडने से ६०. य -- ६०क. कक्‌ 
क -ककरु-कक्‌.न=र.य + ३-६०र.य--(५६क .कक्‌+-कक्‌ .न) 
दोनों पक्षो मे ५६ क . कक्‌ू-[-कक्‌. न जोड़ने से ६० र .य=रय-३+५६ क. कक्‌ 
--कक्‌ . न दोनों पक्षो मे र. य ३ हीन करने से ६० र. य--र . य-३ ५९ र.य 


२३५९ कक्‌. क~ कक्‌. न दोनों पक्षो कोकक्‌ सेभागदेनेसे -^€य्य-- र न | 





= ४५९क ~ न यहां कषक से सुगमत्ता से य मान विदित हौ जायगा । एवं तीन के स्थान 
भे छः सात-प्राठ नौ को रखकर उपयु क्त क्रिया से भीष्ट सिद्धि होती है इति ॥ ५६ ॥ 


इदानीं प्रनद्रयमाह 1 


श्र शसममंशशेषं कलासमं वा कलाशेषम्‌ । 
दिवसकरस्येष्टदिने कुवन्नावत्सराद गरएकः ।\५७11 
र. भा.--कस्मिशनिष्टदिने दिवसकरस्य रवेरंशमानसममंशरेषं वा कलासमं 
कल शेषं भवति । भ्रस्योत्तरमावत्सरात्‌ कुवंत्नपि गणकः । 
अहगं णः= या १1 यतभगणाः = का १। तद्य 
भगणदेषम्‌ = प्रभ . या-कक्‌ . का । इदं द्वादशगुणं कल्पकदिनैषिभज्य 
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लब्धं राकिमानं नी १। तद्गुखहरं भाज्यादपास्य जातं रारिरशेषम्‌ = १२ प्रभ. 
या--१२ कक्‌. का- क्रू. नी । इदं त्रिरादुगुणं कल्पकूदिनेविभज्य लब्धमं शमानम्‌ 
पी १ तदुगुणहरं भाज्यादपास्य जातमंशशेषम्‌ = ३६० प्रभ. या--३६० कक्‌. 
का--३० कक्‌. नी-कक्‌. पी =पी । 

ततः या--३६० कक्‌. का + कत्‌ भनी + पो (कक्‌ 1१). 

“ ए ॥९। 

अत्र भाज्ये वणेत्रयमतो वणंद्यस्येष्टमाने प्रकल्प्य कूहकेन यावत्तावन्मानं 
ज्ञेयम्‌ । एवमंशशेषं षष्ट्या संगुण्य कल्पकुदिनेविभज्य लब्धं कलामानं लोहितक 
प्रकल्प्य तद्गुणहरं भाज्यादपास्य कलारेषतः समीकरणं कत्वा तत्र॒ भा्ये 
वणं त्रयमानानीष्टानि प्रकल्प्य यावत्तावन्मानं ज्ञेयम्‌ ॥ ५७ ॥ 


रि. भा---दिवसकरस्य (सूर्य॑स्य) - श्र शसममंशशेषं वा कलासमं कलादोषं 
कस्मिन्निष्टदिने भवति, एतदुत्तरमावत्सरादरषभ्यन्ते कू्व॑न्नपि गणक उच्यते 
इति ॥ 


। भ्र्रोपपत्तिः। 

कल्प्यते अहगेणमानम्‌ =य । गतमगणाः क तदा पूर्ववद्‌ भगणशेषम्‌ 
प्रम. य-कक्‌ . क इदं द्रादशगुणं कल्पकूदिनै भक्त रब्धं -=न तद्गुणं हरं 
भाज्यादपास्य जातं राशिशेषम्‌ = १२ प्रभ. य--१२ ककु. क-ककु. न इदं त्रिशद्‌- 
गुरितं कल्प॑कुदिनं भक्त रब्धमंशमानम्‌=प तद्गुणं हरं भाज्यादपास्यांश शेषम्‌ 
== २६० ग्रभ. य--३६० कक्‌ . क-३० कक . न-कक्‌ - पप ततः समयोजनेन 
३६० कक्‌ . कं + ३०क्क्‌.-न ~+प (क्क्‌ ~+ १) = ३६० प्रभ.य, श्रतः 
_३६० क. कक्‌ {३० कवु म -न+प (कक्‌ + १) =य, अत्र माज्ये वरंत्यमस्ति वणं 
दयस्येष्टमाने प्रकल्प्य कूटुकेन य मानं सुखेन विदितं भवेत्‌ । एवमंशरेषं षष्ट्‌ या 
संगुण्य कल्पकूदिने भक्त ॒रभ्धं कलामानं ल प्रकल्प्य तद्गुणं हरं भाज्याद्विशोध्य 
केलाशेषात्‌ समीकरणं कृत्वा तत्र भाग्ये वणंत्रयमानानीष्टानि प्रकल्प्य य मानं 
ज्ञातव्यमिति ॥५७॥ 








। भरव प्रन्य दो प्रश्नों को कहते है । 
नि. भा.- किसी इष्ट दिनभेरवि का प्रमान श्रशशेषके बराबरहोताहै वा 
कलातुल्य कलारेष होता है इसका उत्तर वषे पथैन्त. कंरते हुए व्यक्ति गणक कहलाते हैँ 
इति. ॥५७॥ । । 
उपपत्ति 1 ;, 
कल्पना करते है श्रहगंण "प्रमाण = य, गत भगण क, तब पूववदु मगणक्े = 
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ग्रभ. य--ककु. के इसको बारह से गुणा कर कल्पकरुदिन से भाग देने से लब्धि न तदुगुणित 
हर को भाज्य में से घटाने से राजिरेष = १२ ्रभ. य-- १२ ककु -क - ककु. न इसको तीस 
से गुणाकर कल्पकरुदिन से भाग देने से लन्धि-प, तदुगुशित हर को भाज्य मे से घटने से 
श्र शशेष== ३६० ग्रम . य--३६० ककु . क--३० ककू . न-ककु . पप समयोजन से 
३६९० ककु. क-{-३० केकु. न~-प (ककु + १) = ३६० प्रभ . य, भतः 
१५५ स १ (ज) ==य। यहां भाज्य मे तीन वणं है, दो वणौ 
का मान इष्ट कल्पना कर कृषक से य मान सुगमता ही से होता है । एवं भ्रंश देष को साठ 


से गुणाकर कल्पकूदिन से भाग देने स लब्ध कलामान ल कल्पना कर तदुगुशित हर को 
भाज्य म से घटाकर कला शेष से समीकरण कर वहां भाज्य में तीनों वर्णो के मान कोष्ट 
कल्पना कर य मान जानना चाहिये इति ।५७॥ । 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 
भ्रवमावशेषमवमेरधिमासकरेषमधिमासेः । 
इष्टयुतोनं तुल्यं कूरवन्नावत्सरादू गरणकः ।५८॥१ 
पु. भा---इष्टाङ्क न युतमूनं वाऽवमावशेषमवमैस्तुल्यं तथेष्टं न युतमूनं 
वाऽधिमासहोषमधिमासंस्तुल्यमस्तीत्यस्योत्तरमावत्सरात्‌ कुवंस्चपि गणकः । 


भरत्राहगं णमान म्‌ =या १। गतावमानि = का १। तदा ऽवमावरेषम्‌ = क्षदि. 
या-ककू्‌- का । ततः प्रहनालपेन क्षदि. या-ककु. का + इका 


.. या = (कक 1१) का ई । श्रतः कुहकेनं यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । 


द्वितीयप्रदने गतसौरमानम्‌ = या १। गताधिमासाः= का । तदाऽधिमास- 
दोषस्‌ श्रधिमा. या--कसौदि. का । ततः प्ररनालपेन- 
भ्रधिमा. या--कसौदि. का~+इन्का 


:, या == (कसौदि +-१} का ‡ इ । श्रतो यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । 
श्रधिमा ५ 
भरस्योत्तरं गतेन्दुदिनमानं यावत्तावत्कल्प्यते तदाऽपि भवतीति ॥ ५८॥ 
मि. भा.-इष्टाङ्खन युतं. हीनमवमावश्ेषमवमेस्तुल्यं तथेष्टाङ्कन युतं 


ही नमधिमासशेषमधिमासंस्तुल्यमस्तीत्येतदृत्तरमावत्सरात्‌ (वषं पयन्तं) कूवन्न- 
पि गणकोऽस्तीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः.। 
कल्प्यते श्रहगं एप्रमाणामू य । गतावमानि = र तदाऽनुपातेन - 
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अवमे 
कके 


समशोधनेन श्रवम . य~र . कक्‌ = ग्रवमशे, ततः प्रदनोक्त्या रवम . य-र्‌. कक्‌, 
+ इ =र पक्षयोः र . कक्‌ योजनेन श्रवम . य इ = र +र . ककु =र (१+कक्‌) 


समशोधनेन भ्रवम. य~=र (१+-कक्‌) ? इ प्रतः र (१।-कक्‌) + इ य, ञत्र 
कूटुकेन य मानं सृक्ेन विदितं भवेत्‌ ॥ 

द्वितीय प्रने कल्प्यते गतसौरप्रमाणम्‌=य । गताधिमासः=र, तदाऽनु- 
भमा ~व य -=गताधिमास + धनिन र+म्रधिशे, छेदगमेन भ्रधिमा. 
यकसौ. र+भ्रधिशे, समशोधनेन श्रधिमा. य-कसौ. र=ग्रविशे प्ररनोक्त्या 


अधिमा. य-कसौ. र¬+इ= र पक्षयोः कसौः र योजनेन भ्रधिमा. य~+इ~र 
+कसौ. रर (१+कसौ) समचोघनेन श्रधिमा . य =र (१+कसौ) २ इ श्रतः 


र (१+कसौ) इ + ह 
अ्रधिना --=प भत कूट्‌. केन य मानं सुखेन विदितं भवेदिति ॥५८॥ 





= गतावम-[ --र+-भ्रवशे चेदगमेन अवम . य = कक . र+अवमदे 


पातेन 


श्र भ्रन्य प्रर्नौ को कहते है । 


हि. भा--इष्टाङ् से युत वा हीन भ्रवम शेष प्रवम के बराबर है तथा दष्टाद्ख से 
युत वा हीन भ्रधिमास शेष श्रधिमास कै बरावर है इसका उत्तर वष पयन्त करते हुए व्यक्ति 


गणक है इति ॥ 





उपपत्ति । 
कल्पना करते ह भ्रहग॑ण॒ प्रमाण = य । `गतावम == र, त भ्नुपात से न 
= गतावम -|-श्रनमर ~र +- रनर छेदगम से श्नवम. य=कक्‌. र-+-श्रवशं समशोधन से 


श्रवम, य--र. कक्‌ = श्रवमशं , तब प्ररनालाप से ्रवम. य~र. कक्‌ + इर दोनौँ पर्ष 
मे र. कक्‌ जोड़ने से श्रवम. य~=इ == रर. ककु = र (१ कक्‌) समशोधन से श्रवम. य 


-=र (१--कर्‌) इ भरतः र (१ वकर न==य, यहां कूष्टक से सुगमता से य॑" मान 
विदित हो जायगा । ि ` 
द्वितीय प्रन मे कल्पना करने ई गत श्रौर प्रमाणाय । गताधिभास==र त्ब 


भ्रनुपात से भिम ~प गाधि + भषिशं छदगम से श्रधिमा. य 


कसौ , र~+-श्रधिकशे, समशोधन से भ्रधिदे = श्रधिमा . य-- कौ . र भ्रब प्रनालाप से 





उनेकवणंसमीकरणबीजम्‌ १२३१ 


भ्रधिमा . य-कसौ.. र+इ= र दोनों पक्षो मे ककु--र जोडने से श्रधिमा . य + इर 
~+ कसौ . रर {१--कसौ) . समदोधन से श्रधिमा. यर (१ कसौ) +इ ्रतः 


^ ° (य १. य यहां कटुकं से सुगमता पुवंक य मान विदित होगा इति ॥॥५८॥ 


इदानीमन्यं प्र्नमाह । 


` निहलेदभागहारो भानोः सप्ततिगुरोऽशदेषोनः । 
घुध्यत्ययुतविभक्तः कु्वंन्नावत्सराद्‌ गणकः ॥५९॥ 
घु. भा--निष्छेदभागहारो हढकूदिनानि । शेषं स्पष्टार्थम्‌ । ५५ श्रर्या 
प्रश्नोत्तरे यदि भ्र=चक्रमा. इग्रभ, तदा तेनेव विधिनांशशेषम्‌ =-अ . या--हकक्‌ 
का=नी। ततः प्रदनालापेन ७० कक श्र-या +द्ककुः का श्रयं निरग्रः। 


१०००० 
_ ७० हकक्‌- नी 
== ~~---->------ 
१०००० 


ततः कूहकेन ऋराभाज्यविधिना नीक्कमानं सुगमम्‌ ।। ५९ ॥ 
श्त्यनेकव रं समीकरण बीजम्‌ । 


वि. भा.-भानोः (सूर्यस्य) निष्डेदभागहारः (हढकुदिनानि) सप्तत्यागुणः, 
भ्र शेषेण हीनः, अयुतविभक्तः युध्यति, एतदुत्तरं वषेप्यन्तं कूवैन्‌ गणकोऽ 
स्तीति ॥ 


। श्मत्रोपपत्तिः। 


५५ सूत्रोपपत्तौ रविभगणांशाः = चभा . रविभ = र तेनेव विधिनांऽशरेषम्‌ 
=र.-य~~द्ककूु.क = न ततः प्रदनोक्त्या -५०८ कक शरे _ 





१०००० 
-७०२८टकक्‌ -र. य + हकक्‌. क __ ७०२८ टकक्‌ु-न_ श्रयं निःदोषः । ततः 
१५००० १० 
कूट्केन ऋरणभाज्यरीत्या न मानज्ञानं सुलभम्‌ ।५९॥ 
इत्यनेकवणंसमीकरणबीजमु 
परब्र भ्रत्य प्ररन को कहते है। 


। हि. भा. सूर्यं के दृढकुदिन को सत्तर से गृणाक्र भ्र श शेष षटाकंर एक प्रयुतं से 
भाग देने से निःशेष होता है इसका उत्तर वषं पयंन्त करते हए व्यक्ति गणक है इति ॥ 


१२३२. ` ब्राह्यस्फुटसिद्ान्ते ` 
उपपत्ति 1 ` 


५५ सूत्र की उपपत्ति मे रवि भगरणांश == चभा. रविम == र, उसी विधिसे 
७० इकक्‌ शवं 


श्रशदरोष == र .य -- हककु -क == न, तब प्रदनोक्ति से 





१०००० 


9 यह निःशंष है तब कूटरुक से ऋण भाज्य 


१०००० १०००० 


विधिसेन मान ज्ञान सुगम ही है इति ।५६।। 
श्रनेकवरंसमीकरणबीज समाप्त दुभ्रा । 


भावितबीजम्‌ 


भ्रथ भावितमुच्यते तत्र सूत्रम्‌ । 


भावितकरूयगुरना साव्यक्तवघेष्टभाजितेष्टाप्त्योः । 
श्नल्पेऽधिकोऽधिकेऽल्पः क्षेप्यो भावितहतौ व्यस्तम्‌ ॥। ६० ॥ 


चु- भा. मावितकस्य भावितगुणकस्य रूपाणां च गणना वधः किविरिष्टा 
साव्यक्तवधाऽव्यक्तगुणकयोर्वंधेन सहिता तत इष्टेन भाजिता लब्धि््राह्या । 
अनयोरिष्टाप्त्योम॑ध्ये योऽधिकः सोऽल्पेऽग्यक्तगुरणकेऽल्पर्चाधिकेऽन्यक्तगुरके 
क्षेप्यः । एवं यौ द्वौ रारी भवतस्तौ भावितकहूतौ भावितगुणकेन हतौ न्यस्तमनव्य- 
क्तमानं स्यात्‌ । यावत्तावदुगुरके क्षेप्येण यन्मानं तत्कालकमानं कालकगुणके 
क्षेष्ये यन्मानं तद्यावत्तावन्मानं ज्ञेयमिति । एकस्मिन पक्षे भावितमन्यस्मिन्नव्यक्तौ 
रूपाणि च कृत्वा तदोपरि किखितं कमं कत्तंन्यमिति । 


श्र्रोपपत्तिः । पक्षान्तरादिना कल्प्यते समौ पक्षौ 
श्र. या. का---क. या~+-ख. काग 


क ख ग 
„~. याका ==---- --- का-+--- 
॥ छ था~+ ल ४ क 


ततो “भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ त्यक्तवा वर्णौ सरूपकौ" इत्यादि भास्कर- 


विधिना ~ इतीष्टं प्रकल्प्य फक = क-ख ग 1 यतः केवलं संयोजनेन 

ख ।, क.ख-~+श्र.-ग १ क. ख~+-भ.ग ^. ख~-श्राप्ति 

== -~-- -~-- =-- ख-- ~~ == 
यास्म न ( +--- इ ) म्र 


कृ । इ _ कद्‌ 
-=-. +--र == ~ । अरत उपपन्नम्‌ । 
का ८ + न्न न्न ¶्‌ 


विरोषार्व भास्करबीजतोऽवगम्याः । तत्र॒ मत्कृतोपपत्तिश्च तदहिपण्यां 
विलोक्या ।। ६० ॥ 


मि. म.--भावितकस्य (भावित गणकस्य) रूपारणां च गणना (वधः) ऽव्य- 
क्तगुरकयोवंधेन सहिता, इष्टेन भक्ता लच्धर््राह्या, इष्टलन्ध्योमंध्ये योऽधिकः सो- 
ऽल्पेऽव्यक्तगुरकेऽल्पद्चाधिकेऽव्यक्तगुरणके कषेष्यः, एवं ढौ राशी भवतः, तौ भावि- 
तकभक्तौ (भावितगुरकेन भक्तौ) तदा विपरीतमन्यक्तमानं स्यात्‌ ॥ 


१२३४ | ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 
श्रत्रोपपत्तिः । 
यदि इ यइ, क +-रूय. क, यत्रय, कं माने भ्रभिन्नं स्तः। अत्र यदि 
यन ¬+ इ, कं~प~+इ तदा य. क~ (न +-इ) (प+इ) = इ (नइ) + 
(ध~+इ) + रू वा न. प~+इ. 03 प~+इ # इ= इ. न + इ. इह. प+इ.ई।रू 
समशोधनेन न . प = इ. ई-+-रू ग्रतः निः =प, श्रत्रा (न) स्य तथाऽभिन्नं 
मानं कल्प्यं यथा प मानमभिन्तं स्यात्‌ । ततो न, प मानाभ्यामूत्थापनेन य, क 


ग 1 ५ ५. थ 
माने भवेताम्‌ । यदि इ. इ ¬+-रू इदं धनात्मकं भवेत्तदा (न) ऽस्य ऋणमानकल्पने 


(प) ऽस्यापि ऋणमानमागमिष्यति तदा य= इन क ==इ~प, एतेनोपपन्नमाचा- 
यक्तम्‌ । सिद्धान्तरेखरे "जह्यात्‌ पक्षादेकतो भावितानि वर्णो रूपाण्यन्यतो वणं - 
षातः । क्षिप्तोरूपैस्ताडिते भाविते च भक्त वेष्टेन प्राप्तिहारौ नियोज्यौ ॥ च्येष्ठा- 
ल्पाभ्यां वणं काभ्यां यथेच्छं व्यत्यासाद्वा भाविताप्तौ च वर्णौ । स्यातामेवं स्वस्व- 
वर्णौ त्वभीष्टेरमानिः कर्मतत्प्मारास्य कुर्यात्‌" श्री पत्यक्त' च समुपपद्यते । श्रीपत्यु- 
क्तमेव भास्करेण बीजगरिते “भावितं पक्षतोऽभीष्टात्त्यक्त्‌ वा वर्णौ सरूपकौ । 
ग्रन्यतोभाविताङ्कन ततः पक्षौ विभज्य च ॥ वर्णाङ्काहतिरूपैक्य भक्त वेष्टेनेष्ट- 
तत्फले । एताभ्यां संयुतावरूनौ कंत्तंव्यौ स्वेच्छया च तौ ॥ वर्णा ङ्क वर्णंयोमनि 
ज्ञातव्ये ते विपर्ययात्‌” इत्यनेन स्पुटमूक्तमिति ॥ ६० ॥ 


श्रव भावित बीज को कहते ई । 


हि. मा भावित के गुएक भ्रौर रूपों के धात में भ्रव्यक्त गुकद्वयवध को जोड़ 
कर इष्ट से भाग देकर लव्धिग्रहुण करना चाहिए । इष श्रौर लन्धि मे जो भ्रधिक हो उसको 
श्रल्प भ्रव्यक्त गुणक मे जोड़ना श्रौर ्रल्प को भ्रधिक अ्रव्यक्तगुणक में जोडना प्रौर, इस 
तरह दो रारिमान होता है उन दोनो रारियौं को भावित गुणकसेभाग देने से विपरीत 
श्मव्यक्तमान होता है म्र्थात्‌ प्रथम श्रव्यक्त गुणक में जोड़ने से जो होता हँ वह्‌ द्वितीय भ्रव्यक्त 
का मान होता है, तथा द्वितीय भ्रव्यक्तं गुणक में जोडने से जो होता है वह्‌ प्रथम अव्यक्त 
का मान होता दहै इति ॥ 


उपपत्ति । 
यदिड्‌.य + क~-रूनय . क जिसमे य, ग्रोर कका मान ब्रभिन्न है, यदिय= 
नइ, कन्=प~+इ तब य. क (न~ द्‌) (पइ) = इ (नइ) + इ (पद) रू 
वान. पइ. नइ. प~+ईइ, इइ. न~+इ ६।द प~+इ. इ रू समदोधनसे 


भावितनीजम्‌ १२२५ 


1 
1 
न.प-द.दइ+रू भतः ९ इप्‌, यहां न' का ठेसा भ्रभिच्च मान कल्पना करना चाहिए 


जिससे “पः मान भ्रभिन्न हो; त न, प मानों से उत्थापन करने सेय, क, के मान हगि। 


| 
यदि इ. इ -{-रू यह्‌ घनात्मक है तब नः की ऋणात्मक मानकल्पना करनेसे प काभी 
1 


ऋणात्मक मान भ्रायगा । तवर य द--न, क =-इ- प इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ 
सिद्धान्तशेखर में ज्यात परक्नादेकतो भावितानि" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्यक्त 
भी उपपन्न होता है । बीज गणित में "भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ इत्यादि संस्कृतेपपत्ति मे 
लिखित प्ये से भास्कराचायं ने श्रीपत्युक्त ही के स्फुट कहा है इति ॥ ६० 4 


इदानीं प्ररनमाह्‌ 1 


भानोराषटयेशवधात्‌ न्रिचतुगुं शितान्‌ विशोध्य रवयेशान्‌ ॥ ` 
नवति हृषु वा स्यं कुवंन्नावत्स राद गरकः ॥ ६१।। 


त° मा०--भानोः सूर्यस्य यद्राशिमानं यच्वांशमानं तयोर्वधात्‌ त्रिगुणान्‌ 
रारीन्‌ चतुगूरानंशस्च विदध्य शेषं नर्वातत इष्ट वाऽऽवत्सरात्‌ सूयं कूवंत्नपि स 
गणक इति । 

भमत्र राशिमानम्‌ = या १ । भ्रंशमानम्‌ = का । ततः प्रश्नाखपानुसारेण- 

या. का-३ या--४ का=-९० 

| ^ भा. का-=२३या+४का+९० 
व णौङ्काहतिरूपेक्यम्‌ == >८ ४९० = १०२ 1 इष्टम्‌ ६। 

फलम्‌ = *६२== १७ । ततो या १० 1 का २० ॥ ६१॥ 

बि. भा.--भानोः (सू्ेस्य) रा्यंशयोवंधात्‌ त्रिगुरितान्‌ रादीच्‌ चतुगुंणा- 
शाश्च विशोध्य शेषं नवति दृ वा भूरयमाचत्सरात्‌ (वषंपर्यन्तं) कुव॑न्नपि स गणक 
इति । | 
अत्र कल्प्यते रारिप्रमार॑म्‌न्य, भ्रंश प्रमाणम्‌ = रं तदा प्र्नोक्तघा य.र 
--३ य--४्र ९० समथोजनेन य . र.=९०-।-३ य ¬+-४ र, ततो वर्णाङ्काहति- 
रूपेकेधम्‌ = ३ ०८४९० = १०२ इष्टम्‌ = ६ 

९६९ = १७ फलम्‌ । ्रतो य = १० र=२०॥ ९१ 


भब प्रदन कौ कहते है 1] 
हि. भा सूयं की रोशि भौर रंशा के घातमें से त्रिगुणितं राशि चतुगुणित शशं 


१२३६ ब्राह्मसफुटसिद्ान्ते 


को वटाने से नव्वे होता है तब एक वषं पर्यन्त सूयं का साघन करते हुए भी वह्‌ गणक है 
इति ।। ६१ । 


यहां कल्पना करते हैँ राशि प्रमाणा =य । भंड प्रमाण = र, तब प्रदनानुसार य. र 
--२ य--४ र== ६० दोनों पक्षो मे ३ य~+-४ र जोडने से य.र== ९० ~+-३ य +-४ र तब 
"वर्णाङ्काहतिरूपैक्ध' मित्यादि भास्करोक्त सूत्र से वर्णाङ्काहतिरूपैक्य = ३ >८ ४-[- ९० == १०२, 


इष्ट--६ „. श == १७--फल । श्रतः य== १०, र==२० इति ॥ ६१ ॥ 
इदानीं भाविते प्रकारान्तरमाह । 
भावितके यड्घातो विनष्टवरनि तसपममारानि । 


कुत्वेष्टानि तदाहूतवर्णोक्य' भवति रूपाणि ॥ ६२ ॥ 
वरप्रमारणएभावितघातो भवतीष्टवरौसङख्येवम्‌ । 
सिध्यति विनाऽपि भावितसमकररणात्‌ कि कृतं तदतः ॥ ६३ ॥ 


घु. भा.-भावितके भावितसमीकरणे येषां वर्णानां घातो (यदुधातः) 
ऽस्ति 1 तत््ममाणानि विनष्टवणंनेष्टानि त्वा तदाहतवरंँक्य रूपाणि भवति । 
एकवरेमपहाय परेषां मानानीष्टानि प्रकल्प्य तदाहतानां वर्गुणकानामेक्य' 
यण्धवति तानि कूपाणि व्यक्तानि भवन्ति। इष्टानां वरंप्रमाणानां भावितस्य 
भावितगएकस्य च घात इष्टविमुक्तवणं संख्या भवति । एवं भावितसमकरणादु 
भावितसमीकरणाद्धिनापि वर्ण॑मानं सिध्यति । भ्रतस्तत्‌ पूर्वं कृतं भावितं कि किमथ 
कायंमिति शेषः । "मुक्त वेष्टवर्णं सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि तथेप्सितानि' 
इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 


स्मत्रोपपत्तिश्चेष्टकत्पितमानानामुत्थापनेन स्फुटा ॥ ६२-६३ ॥ ` 


ति. भा--भावितके (भावितसमीकररो) येषां वर्णानां घातोऽस्ति तत्प्रमा- 
णानि विनष्टवरनिष्टानि कत्वा तद्गुशितवर्णेक्य रूपाणि भवति । एकवण 
त्यक्त वा परेषां मानानीष्टानि प्रकल्प्य वणंगुणानामेक्यः यद्‌ भवति तानि 
रूपाणि (व्यक्तानि) भवन्ति । इष्टानां वणं प्रमाणानां भाविलगुणकस्य घात इष्ट- 
विमूक्तवणं सङ्ख्या भवति । एवं भावितसमीकरणाद्विनाऽपि व्णंमानं सिध्यति, 
भ्रतस्तत्‌ “पूवं कृतं भावितं किमर्थं करणीयमिति" बीजगणिते मुक्तः वेष्ट्वं 
सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेप्सितानि । तथा भवेदुभावितभङ्ख एवं स्यादा- 
द्यबीजक्रिययेष्टसिद्धिः' भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥ ६३ ॥ 


इति भावितबीजमु 


भावितबीजम्‌ १२३७ 
श्रवन भावितं में प्रकारान्तर कहते हँ । 


हि. भा. भावित समीकरण मँ जिन वर्णो का घात है उसके भ्रमाणतुल्य विनष्ट- 
वणे से दष्ट कर वरक्य को उससे गणा करने से खूप होते है । एक वणं को छोड कर 
्रन्यों के मान इष्ट .कल्पना कर वरँ गुरकों काेक्यजो होवे रूप होते है । ईष्टवणं 
प्रमाण श्नौर भावित ग्‌ णक का घात इष्टविमुक्त वणं संख्या होती है 1 एवं भावित समी- 
करण विना भी वशंमान सिद्ध होता है । भरतः पूवे में किया हृभ्रा भावित क्यो किया जाय । 
बीज गणित भें “मुक्त वेष्टवणं सुधिया परेषा" इत्यादि भास्करोक्त भ्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही 
है इति ॥६३॥ 

इति भाषित बीज समाप्त हुश्रा । 


वर्ग प्रकृतिः 
बच्ाभ्यासतोऽनेककनिष्ठज्येष्ठानयनम्‌ 


मलं द्िघेष्टवर्गाद्‌ गुणकगुरादिष्टयुतविहीनाच्च । 
श्राद्यवधो शुरकगुरणःसहान्त्यघातेन कूतमन्त्यम्‌ ।॥। ६४ ॥ 
वच््रवधेक्यं प्रथमं प्रक्षेपः क्षेपवधतुल्यः ॥ 
भरक्षेप्मोधकहूते मूले प्रक्षेपके रूपे ।। ६५ ॥ 


सु° मा०-इष्टवगद्गुणकगुणादन्येनेष्टेन = केनचिदयुतादोनाच्च यन्मूलं 
तदन्त्यसंज्ञमधोऽघो द्विधा स्थाप्यम्‌ । यस्येष्टस्य वग: कृतः सं चाद्यसंज्ञोऽप्यधोऽधो 
द्विधा स्थाप्यः । येन यूतेनोनेन वा मृं प्राप्तं स क्षेपसंज्ञः शोधकसंज्ञो वा ऽधो ऽधो 
द्विधा स्थाप्यः । एवं ति्यंक्पंक्तिद्रये द्विधा कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाणां विन्यासो जातः 
श्न्ैष्टवर्गों येन गुखकेन गणितस्तस्य संज्ञा प्रकृतिः । आद्यस्य कनिष्ठसंज्ञा । 
श्रन्त्यस्य च ज्येष्ठसंज्ञेति सर्वं भास्करबीजे प्रसिद्धम्‌ । भ्रा्ययोः कनिष्टयोवैधो 
गुरकेन प्रकृत्या गुरौऽन्त्ययोज्येष्ठयोघतिन सह्‌ सहितः । एवमन्त्यमन्यज्ज्येष्ठं कृत- 
माचार्यरिति शेषः । कनिष्ठज्येष्ठयोवं चवर्धैक्य' चान्यत्‌ प्रथमं कनिष्ठसंज्ञं भवति । 
तत्र क्षेपयोववेधेन तुल्यः प्रक्षेपो भवतीति । एवं प्रक्षेपे वा शोधके ऋरक्षेपे तुल्य 
भावनया ये मूले कनिष्ठञ्येष्ठे ते प्रक्षेपकेण वा शोधकेन हृते स्पे प्रकषेपके रूपक्षेपे 
कनिष्टज्येष्ठे भवत इति सर्वं भास्करवगं प्रकृतितः स्फुटम्‌ । 


भ्रत्रोपपत्त्य्थं मक्कृतभास्करबीजरिप्पण्यां वं प्रकृत्युपपत्तिविलोक्या 
1 ६४६५ ॥ 


9. मा---इष्टवर्गात्‌ गुणकगणात्‌ केनचिदन्येनेष्टन युतात्‌ हीनाच्च यन्मूलं 
तदन्त्यसंज्ञं (ज्येष्ठं) अधोऽधो द्विधा श्थाप्यम्‌ । यस्येष्टस्य (कनिष्ठस्य) वर्गङृतः स 
भ्राद्यसंज्ञो (कनिष्ठ)ऽप्यधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । येन युतेन हीनेन वां मूलं रन्धं 
स क्षेपसंज्ञः शोधकसंज्ञो वाऽधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । एवं पंक्तिद्रये कनिष्ठज्येष्टक्षौ- 
पाणां द्विधास्थापनं जातम्‌ । अ्रतरष्टवर्गो येन गुणकेन गुखितस्तस्य नाम प्रकृतिः । 
कनिष्ठयो्व॑धः प्रकृत्या गुणो अथेष्टयोघतिन युत एतदन्यज्ज्येष्ठम्‌ । कनिष्ठज्येष्ठ- 
योवैज्रवधेक्यमन्यत्‌ कनिष्ठम्‌. । तत्र क्षेपयो्घातिः क्षेपो भवति । एवं प्रक्षेपे वा 
शोधके ऋरक्षेपे तुल्यभावनया यै कनिष्ठज्येष्ठे ते प्रक्षेपकेण रौधकेन वा भक्ते 
तदा पक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठे भवति इति ॥ 


वग प्रकृतिः १२३९ 
अत्रोपपत्तिः 
॥ 
सूत्रोक्त्या प्र. कक्षे =ज्येः... ज्ये. प्र. क^=क्षे । एवमेव ज्ये प्रक 
| 1 ५ म॑ 1 
= श्रनयोर्घातः के. कषे ज्ये, ज्ये-ज्ये प्र क्ये प्र. कः प्र. कर क 
२ प्रक. क इति धनमृणमृण धनं च क्रियते तदा ज्ये. ज्ये" +र२प्र. कः 
क.ज्ये.ज्ये +प्र^ कर. कर प्रक. क. ज्ये. ज्ये-ज्येः प्र. क र-ज्ये.. प्र. क (ज्ये 
ज्ये ~+ प्र. क. क)-प्र{(ज्ये. क=~ज्ये. क)} पक्षान्तरे प्र{( ज्ये . क्ये. क) }' 
~+ क्षे. क्षे = (ज्ये. ज्ये प्र. क. क)* प्रतः क्षेपघते क्षेपे ज्ये. क ज्ये. कं ददं 
कनिष्ठं, ज्ये. ज्ये ५ प्र. क. कं इदं ज्येष्ठ भवितुमहंतीति । एतावताऽऽचार्योक्तमुप- 
पन्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “कृतेगुंणो यः प्रकृतिहि प्रोक्ता क्षिप्तिस्तथे वरंधनात्मिका 
स्यात्‌ । रूपं कनीयः पदमस्य वेगे हते प्रकृत्या वियुते युते वा । क्षिप्त्या पदं यच्च बृह्‌- 
त्पदं तत्‌ ताभ्यां पदे भावनया त्वनन्ते” श्री पत्यक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । भावना 
विधिश्च । 
वजुभ्यासौ हस्वज्येष्ठकयोस्तद्युतिभवेदध्रस्वम्‌ । 
लघुघातः प्रृतिहतो ज्येष्ठवधेनान्वितो ज्येष्ठम्‌ ॥ 
क्िप्त्योर्घातः क्षे पः स्या्रजृम्यासयोविरेषो वा । 
ह्रस्वं लघ्वोर्घातः प्रकृतिध्नो ज्येष्ठयोश्च वधः ॥ 


तद्विवरं ज्यष्ठपदं क्ष पः क्षिप्त्योः प्रजायते घातः । 
ईप्सितवर्गेण हृतःक्ष पः क्ष पः पदे तदेष्टाप्ते ॥ 


बीजगरिते ““ इष्टं हृस्वं तस्य वगः प्रकत्या क्षुण्णो युक्तो वगत वा स 
येन मूलं दद्यात्‌ क्ष पकं तं धनं मूलं तत्र ज्येष्ठटमूलं वदन्ति ॥ हस्वज्येष्ठक्षं प- 
कान्त्यस्य तेषां तानन्यान्‌ वाऽधो निवेद्य क्रमेण । साध्यान्येभ्यो भावनाभिर्बहूनि 
मूलान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः ॥ वजृाभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदेक्यं हृस्वं लघ्वोरा- 
हतिदच प्रकृत्या । क्षुण्णा ज्येष्ठाभ्यासयुग्‌ ज्येष्ठमूरं तत्राभ्यासः क्षे पयोः क्षे पकः 
स्यात्‌” भास्करोक्तमिदं सवेमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥ ६४-६५ 


भ्रब वग मङृति भ्रारम्भ किया जाता है। 


हि. भा.--इष्ट मग को गुणकसे ग्‌णाकर किसी भ्रन्य इष्टको थत वा हीन 
करनेसे जो होता है वह्‌ भ्रन्त्य संज्ञक (ज्येष्ठ) है । उसको भ्रधोऽधः दो स्थानों में रखना । 
जिस इष्ट (कनिष्ठ) का वग किया गया है नाद्य संज्ञक (कनिष्ठ) है उस को मी भधोऽघः 
दो स्थानों में स्थापन करना । जिसको जोड़ने वा घटाने से मूल लाभ हूुभरा है वह केपसंज्ञक 


१२४० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वा शोधकं संज्ञक है! उसको भी श्रवोऽघः दौ स्थानों में स्थापन करना । इस तरह दो 
पंक्तियों में कनिष्ठ ज्येष्ठश्ओर क्षेप का स्थापन हुश्रा । इष्टवगं को जिस ग्‌णकसेगणा 
किया गया है उसका नाम प्रकृति है । कनिष्ठ दय के घात को प्रकृति से ग.णा कर ज्येष्ठ- 
दरय घात को जोड़ने से भ्रन्य ज्येष्ठ होता है कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ के वजूाम्यास का योग ्रन्य 
कनिष्ठ होता है वहां क्षेपद्रय का घात क्षेप होता है । एवं प्र्ेप (शोधकः) के ऋण क्ेपमें 


तुल्य भावना से जो कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठृहोते हैँ उन्हे प्रक्षेपसे भागदेनेसे खूप क्षेप में कनिष्ठ 
श्नौर ज्येष्ठ होते है , 


उपपत्ति 1 

भर = प्रकृति, के कनिष्ठ, ज्ये = ज्येष्ठ, क्षे = क्षेप तब सूत्रानुसार प्र. क^~-कषे ज्ये 
श्रतः ज्येः--प्र. कः -=क्षे, एवं ज्ये -प्र. वार ~ ष, इन दोनों के घात करने सेक्षे. क्ष स्= 
ज्ये २, जपीर-व्यर, प्र. कर~ज्येर. प्र. कपर क. ब्‌ इसमें २ प्र. क. द, ज्ये-जय इसको 
धन ऋ ओर ऋण धन करने से ज्ये, जयेः ~र ्र.क, क. ज्य, जै.+-प्रर. कर, कुर 
करभ्र.क. क. ज्ये ज्ये ज्वर भ. कर्-ज्येर, प्र. क^ = ज्ये. ज्म प्र. क. क, > 
प्र {(च. क +-ज्ये. क)र] पक्षान्तर से प्र {(ज्ध. क ज्ये. क)र] कष. त= ज्ये. 
| तप्र, क. क २ अतः क्षेपवात तुल्य क्षेप मेँ ज्ये, क~ज्ये. ध यह कनिष्ठ होता है भौर 


ष्ये. ज्ये प्र, क. क यह ज्येष्ठ होता है । इससे भ्राचार्योक्त भावना उपपन्नं होती है ॥ 
सिद्धान्त शेखर में “कृतेगरं णो यः प्रकृतिहि परोक्ता क्षिप्तिस्तथैवणंघनात्मिका स्यात्‌ इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित, श्रीपत्यक्त श्राचार्योक्त अनुरूप ही है; भावना विधि "वच्राभ्यासौ 
हस्वश्येष्ठकयोस्तदयुतिर्भवेदध स्वम" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित, भावना भ्राचार्योक्त 
भावना कै श्रनुरूप ही है । बीजगणित मे इष्टं स्वं तस्य वगः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वितो 
वा स येन" इत्यादि संस्छृतोपपत्ति मे लिखित पद्यों से भास्कराचायं ने भी भ्राचार्योक्त के श्रनु- 
रूप ही कहा है । ६४-६५ ॥ 


इदानीं विशेषमाह । 
रूपप्रकषेपपदे पृथगिषटक्ेप्यतोध्यमूलाम्याम्‌ । 
कृत्वाऽन्त्याद्यपदे ये प्रक्षेपे शोधनेवेष्टे ।। ६६॥ ` 


सु. भा---रूपप्रक्षपे ये पदे भ्राचान्त्यपदे ते पृथक्‌ स्थाप्ये । तत इष्टकषेपै वेष्ट- 
रोधके ये मूले ताभ्यां भावनयाऽन्ये भ्रन्त्याद्यषदे ज्येष्ठकनिष्ठे करत्वा ते इष्टे प्रक्ेपै 
वष्टे शोधने ऽन्ये भ्न्त्याद्यपदे ज्ञेये इति ॥ ६६॥ 


वगंप्रकृतिः १२५१ 


नि. भारूप प्रक्षेपे ये अन्त्या्पदे (जयेष्ठ कनिष्ठे) ते पृथक्‌ स्थापये, इष्ट- 
क्षेपे (इष्टगोधके वा) ये मले (कनिष्ठ ज्येष्ठे) ताभ्यां भावनया ज्येष्ठकनिष्ठे त्वा 


ते इषटक्षेपेऽन्ये ज्येष्ठ कनिष्ठे ज्ञातव्ये इति 
त्रोपपत्तिः स्पष्टेवास्तीति ॥ ६६ ॥ 


भरव विदयेष कहते हैँ । 


हि. भा--रूपकषेप भें जो ज्येष्ठ, कनिष्ठ है उन्हें पृथक्‌ स्थापन करना, इष््ेपमें जो 
कनिष्ठ, ज्येष्ठ है उसके साथ भावना से इष्टक्षोप मे भन्य ज्येष्ठ, कनिष्ठ हते हँ इति । 
उपपत्ति स्पष्ट ही है॥ ६६ 11 


` इदानीं चतुक्षेपकनिष्ठज्येषठाम्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनमाह्‌ । 


चतुरधिकेऽनत्यपदकृतिस््युना चलिताऽन्त्यपदगुराऽन्यपदम्‌ । 

इन्त्यपदकृतिव्येका दविहताऽऽशपदाहताऽऽद्य पदम्‌ ॥ ६७ ५ 

यु. भा-- चतुरधिके चतु्षेपेऽन्त्यपदकृतिस्त्रिभिरूनाऽधिताऽन््यपदगुणा 

फलं रूपक्षेपीयमन्त्यपदं ज्येष्ठं भवेत्‌ । अन्त्यपदकृतिरेकेन हीना द्विहूताऽऽच्यपदेन 
हता फलं रूपक्षेपीयमाचपदं कनिष्ठं भवेत्‌ । 

भ्रत्रोपपत्तिः 1 यदि चतुःक्षेपे कनिष्ठम्‌ = क, ज्येष्ठम्‌ = ज्ये । तदा इष्टव्ग- 

हृतः क्षेपः क्षेपः स्यात्‌--इत्यादिभास्करविधिना रूयक्षेपे कनिष्ठम्‌ । 


२ 
~र । तथा विलोमेन षङ़ृतिः = ज्य -* समगसभावनया इ । इ , 
भराभ्यामन्ये कनिष्ठण्येष्ठे सूपक्षेषे साध्येते तदा कनिष्ठम्‌ = १ ¬ज्य, ज्येष्ठम्‌ 


= आभ्यां र ४ ॥ एताभ्यां च पुना रूपक्षेपे यदि कनिष्ठज्येष्ठे 
साध्येते तदा कष्टम्‌ ~क (विर) 1 ज्येष्ठस्‌ = ज्ये (ज्ये) ग्रत उपपद्यते 


॥ ६७ ¶ ण ~ 

वि. भा.- चतुरधिके (चतुः क्षेपे) ऽन्त्यपद (ज्येष्ठ) वभेस्त्िभिर्हीनोऽधितो 
ज्ये्ठगुितस्तदा रूपक्षपे ज्येष्ठं भवेत्‌, ज्येष्ठवं एकेन हीनो द्वाभ्यां भक्तः कनिष्ठ 
गुरितस्तदा सूपक्षेपीयं कनिष्ठं भवेदिति ॥ 


१२४२ ब्राह्मस्पुटसिद्धन्ते 


अत्रोपपत्तिः। 


कल्प्यते चतुः क्षेपे कनिष्ठम्‌ =क । ज्येष्ठम्‌ =ज्ये, तदा ष्टवगंहृतः क्षेप 


इत्यादिना इष्टं दयं प्रकल्प्य रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = _ ॐ , ज्येष्ठम्‌ = ५ तथा 
२ 


२ 
ज्ये ---४ 


3 7-~-2 


२ 


> रूपक्षेपे क ५ ज्ये ज्ये 
-- श्राभ्यां तुल्यमावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = ----- ज्येष्ठम्‌ = २ ध 
६. 


२ 
„, क 
अभ्या -) 
५ ज्ये ४ ज्ये (ज्ये 

कृ ‰._ ङ 1 
क ( १) य ( ३) 


॥ &७ ॥ 


भ्रव चार क्षेप के कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ से रूप क्षेप मेँ कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ 
के श्रानयन को कहते हैँ । 


हि.भा-चारक्षेपमें से जो ज्येष्ठ है उसके वग में से तीन घटाकर दो सेभागदेने 
से जो फल हो उसको ज्येष्ठं से गुणा करने से रूपक्षेप मे ज्येष्ठ होता है । ज्येष्ठ वे मे एक 
घटाकर दो सेभागदेनेसे जो फल होता है उसको कनिष्ठ से गुणा करने से खूपक्षेप में 
कनिष्ठ होता है इति ॥ । 





प्र. कर-४ज्ये * समशोधनेन प्र. क २ =ज्ये--४ ग्रतः प्र = 








एताभ्यां भावनया रूक्षप कनिष्ठम्‌ = ® (+) 


एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ 


उपपत्ति । 
कत्पना करते है चार क्षेप म कनिष्ठक 1 ज्येष्ठ ज्ये, तब ृष्टवगं हुतः 


क्षेप' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से दो इष्ट कल्पना करने से रूपक्षेप भें कनिष्ठ = र जयेष्ठ 


==-ज्ये , वं पहृति लक्षण से भ्र. क ४-=ज्येः समशोधन ते प्र. क=ज्ये--४ ्रतः 





न -द च इसकी तुल्य भावना से रूपक्षप मेँ कनिष्ठ १ जयेष्ठ 
ज्ये 


नं र इसको-क_ ॥ च इसके साथ भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ = "नरः 
न्न्य (वि - इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा इति ।६७।। 


| वगंप्रकृतिः १२४३ 
इदानीमृणात्मकचतुःक्ेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्टयोरानयनमाह। 


चतुरनेऽन्त्यपदकती भ्येकयुते वधदलं पुथण्व्येकम्‌ । 
व्येकाद्याहूतमन्त्यपदवधगुरणमाद्यमन्त्यपदम्‌ ।।६०॥ 


सु. भा. चतुरूनेऽन्त्यपदस्य कृतिद्विधा स्थाप्या एकत्र त्नियुता ऽन्यत्रेकयुता । 
भ्रनयोवंधदलं पृथक्‌स्थाप्यमेकत्र व्येक कायं तदच काद्याहृतम्‌ । भ्रन्यपदकृतिस्ि- 
युता प्रथमं या साधिता तद्य केना ज्ये*~+-२ नेन हृतमित्यथेः । फं सूपक्षेपेऽन्त्यं 
ज्येष्ठपदं स्यात्‌ । प्रथक्‌ स्थापितं पदयोः कनिष्ठज्येष्टयोववंधेन गुणं फलमान्त्यपदं 
पूर्वागतान्त्यपदसम्बन्धि भ्रादयं पदं भवेदिति । 


गरत्रोपपत्तिः । कल्प्यते चतुरूने कनिष्ठम्‌ = क । ज्येष्ठम्‌ = ज्ये । तदा विलो- 

मेन कृतिः ४ । रूपशोधके च कनिष्ठम्‌ = -ॐ । ज्येष्ठम्‌ = ~प । 

ज्ये'+र्‌ । 
¶ 


। । क 
राभ्यां पुनः समासभावनया स्पक्षेपे कनिष्ठम्‌ = जय (क र) । ज्येष्ठम्‌ 


१०१ । * वि भ ~र ॐ 
१ + । राभ्यां वैसाधिताम्याम्‌ ~ म्‌ । "हः एताभ्यां च 


भाभ्यां समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = ~ 





१ 
क 
। ज्येष्ठम्‌ = 


पुनः समासमावनया सूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = -क-जय ववि ४ जय क. ज्ये 
ज्ये*-१) (ज्ये 1-२) , ज्येष्टम --।ज्येष य+-४ज्ये,+- १ 
न । जेषम्‌ = (जे २) (१) = (जये). 


(य+ ९) | ज्ये१+-२ ) 1 (= + } श्रत 
उपपद्यते ॥ 


मि.भा--चतुरूने (ऋणत्मकचतुःकषेपे) ऽन्त्यपद (ग्येष्ठ) कृतिद्धिा स्थाप्या, 
एकव त्रियुताऽन्यत्रैकयुता, तयोर्घाताधं पृथक्‌ स्थाप्यम्‌ । एकत्रैकहीनं कार्यं तदेकहीन- 
कनिष्ठगुणम्‌ । भ्न्त्यपद (ज्येष्ठ) कूतिस्त्रियुता प्रथमं या साधिता तदुव्येकेना 
ज्ये*-२ नेन गुरितमित्यथः । तदा सूपक्षेपे ज्येष्ठ भवेत्‌ । पृथक्‌ स्थापितं कनिष्ठ- 
ज्पेष्ठयोघतिन गणं फल पूर्वागतज्येष्ठसम्बन्धिकनिष्ठं भवेदिति ॥ 


अरत्रोपपत्तिः 1 ` 
कस्प्यते ऋरणात्मकचतुः क्षेपे कनिष्ठम्‌ = क, ज्येष्ठम्‌ =ज्ये, वर्ग्रकृतिलक्षरेन 


श२४्य ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 

















भ. क*-४ज्येः समयोजनेन प्र. कर्=ग्ये ह > । "इष्टवगं 
हतक्षप" ०२ प्रकल्प्य ऋरणात्मकल्पक्षेपे कनिष्ठम्‌ = रः ज्येष्ठम्‌ 
~ क्ये, त्यय ज्य +र 
आभ्यां पुनः समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = क. ज्ये (ज्ये * 1२) , ज्येष्ठम्‌ 
= म्या वंसाधिताभ्यं च र समास भावनया 


रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = -क. ज्ये (ग्ये1-४ ज्ये! +-३) --क-. ज्ये, (ज्ये!+ १)(जये *+-३) 
क २ २ 
ज्येष्ठम्‌ = (ज्ये २ +र (ज्ये *+४व्येर+ १) (ज्ये +२) (ज्येः1-४ज्ये'+-३) _ १ 
4 


६ | (ज्ये*+२) | | (नव. (स 1 ॥ ग्रत उपपन्नमचार्योक्त- 
मिति ॥६०॥ 


श्रव ऋणात्मक चार क्षेप के कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ से रूपक्षप मे कनिष्ठ भ्रषैर 
ज्येष्ठ के भ्रानयन को कहते हैं । 


हि. भा.-- लात्मक चार केष मेँ ज्येष्ठ वं को दो स्थानं में स्थापन करना, एक 
स्थान मे तीन जोड़ना दूमरे स्थान में एक जोडना, इन दोनो के घाताधं को पृथक्‌ स्थापन 
` करना, एक स्थान मे एक हीनकर जो हो उसको एक हीन कनिष्ठ से गुणा करना चाहियेःतब 
रूप क्षेप मे ज्येष्ठ होता है । पुवं स्थापित को कनिष्ठ श्नौर ज्येष्ठके धाते गणा करने से 
पूर्वागत ज्येष्ठ सम्बन्धी कनिष्ठ होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 
कत्पना करते हैँ ऋणात्मक चारक्षेप मे कनिष्ठ = क । ज्येष्ठ =ज्ये । वेगं प्रकृति 
लक्षण से प्र. कर-४-ज्येर दोनों पक्षोमें चारजोडनेसे प्र. कर्=ज्येर+४ श्रतःश्र 
ज्य -1-४ ष्ट वँ हृतः क्षेप" इत्यादि से इष्ट २ कल्पना करने से ऋणात्मक शू्पक्षेप मः . 


कनिष्ठ --, ज्येष्ठ ध तुल्य भावना से क्पकषेप मे कनिष्ठ= ---- ज्येष्ठे 


य र ९ इनमे समास भावना से क्पक्षेप मे कनिष्ठ नत +) , ग्येष्ठ 


वग प्रकृतिः १२४५ 


क. ज्ये ज्येः--र्‌ 


४ २ 
रररे इनकी खमास भावना 


इनके साथ पूवं साधित 


से रूपक्षेप में कनिष्ठ = नन +र) ~क, जये ज्ये 1१ ^ (ज्ये +-३ ), 





नेषन). 1१) = (नर). १) 


क { (जेर) | ४ { (9 २-1५-1 | इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न 


हुमा ।६०॥ 





इदानीं वर्गत्मिकप्रकतौ कनिष्ठज्येष्ठयो रानयनमाह्‌ । 
चग गुराके क्षेपः केनचिवद्ृतयुतोनितो दलितः। 
प्रथमोऽन्तयमुलमन्यो गुखकारपदोदूतः प्रथमः ।\६९। 


घु. मा-गुरके प्रकृतौ वगे वर्गात्मके सति क्षेपः केनचिदिष्टेनोदध.तः फलं 
तेनैवेष्टेन युतमूनितं दर्तिं च कार्यम्‌ । एवं रारिद्रयं भवेत्‌ तत्र प्रथमो राशिरन्त्य- 
मू ज्येष्ठं भवेत्‌ । भ्नन्यो गुणकारपदोद्ध.तो गुराकारः प्रकृतिस्तत्पदेनोद.तः फलं 
प्रथम आच्योऽर्थात्‌ कनिष्ठं पदं भवेदिति । इष्रमक्तो द्विाक्षेप' इत्यादि भास्क- 
रोक्तमेत दनुरूपमेव । 


अच्रोपपतत्यथं मत्कृतभास्करबीज रिप्पण्यामू-इष्टभक्तोद्धिधाक्षेपः इत्यस्योप- 
पत्तिद्र्टव्या । ६९ ॥ 


पि..भा.- गुराके (प्रकृतौ) वगे (वर्गत्मिके) सति क्षेपः केनचिदिष्ठेन भक्तो 
न्धं तेनेवेष्टेन युतं हीनं दलितं च कायम्‌ एवं रारिद्रयं भवति । तत्र प्रथमो राशि- 
रन्त्यमूलं (ज्येष्ठ ) भवति, गुणकारः (प्रकृतिः) तन्मूलेन भक्तो द्वितीय राशि स्तदा 
न्धं कनिष्ठ भवेदिति ॥ 

भ्रत्रोपपत्तिः। 

वं प्रकृत्या प्रर . क > +क्षे = ज्ये समञ्लोधनेन क्षे =ज्ये प्रर, कर वर्गा 
न्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ ज्ये ~+-प्र. क) (ज्ये-प्र. क) =क्षे, श्रव यदिज्ये , 
भर, कं इष्ट' कल्प्यते तदा क्षे = (ज्ये +प्र , क) . इ पक्षौ इ भक्तौ तदा-म = 


~+प्र. क पक्षौ इ हीनौ तदा 9 -दननये+म . क~ (ज्ये-प्र.क) =ज्ये+प्र.क 


१२४६ ब्राह्यस्फूटसिदढान्ते 


1 य शां 


-ज्ये+-प्र.क-२ प्रक पक्षौरप्र भक्तौ तदा चल 





== क । ¶ अत्रैवेष्टयोजनेन 
क्षे 
ड्‌ 


+इ 
श्‌ +इ ज्ये +प्र. क~+-ज्ये- प्र. क==२ ज्ये भ्रतः व एतावताऽ- 
चार्योक्तिमूपपन्नम्‌ । बीजगणिते “इष्टभक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनु- 
रूपमेवेति ॥६९॥ 


श्रव वर्गात्मक प्रकृति मे कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ का श्रानयन करते है । 


हि. मा. ~ वर्गात्मक प्रकृति मेँ क्षेप को किसी इष्ट से भाग देकर जो फल हो उसमें 
उसी इष्ट को युत प्रौर हीन कर श्राधा करना चाहिये इस तरह दो राशियों का मान होता 
है, उनमें प्रथम राशि ज्येष्ठ होता है, द्वितीय राशि को प्रकृति के मूल से भाग देने से कनिष्ठ 
होता है इति । 


उपपत्ति । 


वर्ग प्रकृति से प्र. कर क्षे = ज्ये * समदोधन से क्षे ज्ये प्रर कर वर्गन्तिरं 
योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिये क्षे = (ज्यं +-प्र, क) (ज्ये -प्र. क) यहाँ यदि 


ज्ये. क = दष्ट माना जाय तव क्षे = (ग्यप्र. क) इ म म्त्ज्ये+प्र. कं, भ्रव 








क्ष ` ` क्ष 
| इ {इ क 
संक्रमण गणित से -==प्रथमराशिन्=ज्ये'। > द्वितीयराशिन्=प्र , कं 
----इ 
र्त्र मक इसे राचा्यो्त उपपन्न हा । 
नीज गरित में इष्ट भक्तोष्विधाक्षेपः” इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही 


है इति ।।६९॥ 


भ्रतोऽग्रं चैकाय नष्टा सा कोलत्र्‌ कानुवादानुसारेण । 


वर्गच्छिन्नै ग रके प्रथमं तस्मूल भाजितं भवति । 
अर्गाज््िन्ने क्षेपे तत्पदग्‌.रिते तदा भूतन ७० 
| एवं भवितुमर्हति । 


वगे प्रकृतिः १२५७ 


घु. भा--यदि गुराकः प्रकृतिः केनचिद्रगेण निःशेषो भवति तदा तं तद्रणंण 
संहृत्य लब्धसमे गुणके मूले साध्ये तत्र प्रथममाद्यमर्थात्‌ कनिष्ठं तस्य वगेस्य मूलेन 
भाजितं फलमभीष्टे गुणके कनिष्ठं भवेत्‌ । ज्येष्ठं त्वत्रापि तदेव । क्षेपे वगंच्छिन्ने 
सति वगंण क्षेपं विभज्य लब्धसमेक्षेपेये मूले ते तद्रगंपदेन गुशिते श्रभीष्टगुणके 
मूले भवत इति । 'व्गंच्छिन्ने गुणे स्वं तत्पदेन विभाजयेदिति भास्करप्रकारः 
प्रथमग्रकारानुरूपः । क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे” इति भास्करप्रकारदच द्वितीयप्रका- 
रानुरूपः । 

भ्रत्रोपपत्त्य्थं मल्कृतभास्करबीजटिप्पणी विलोक्या ॥ ७० ॥ 

वि. भा.- यदि गुणकः (प्रकृतिः) केनापि वर्गाद्ु न भक्तः सन्‌ निःशेषो 
भवेत्तदा तदगुणकं तद्रगाङ्कु न भक्त्‌ वा रन्धतुल्ये गुराके (प्रकृतौ) कनिष्ठज्येष्ठे 
साध्ये तत्र प्रथमं (कनिष्ठं) तस्य वर्गाङ्खुस्य मूलेन भाजितं तदा तदुगुणके (नवीन- 
प्रकृतौ) कनिष्ठं भवेत्‌ । ज्येष्ठं तदेव, क्षेपे वर्गाङ्कन छिन्ने सति वर्गाङ्खन क्षेपं 
भक्त वा लब्घतुल्ये क्षेपे ये कनिष्ठज्येष्ठे ते तद्र्गाङ्धुमूलेन -गुरिते तदेष्टगुणके 
कनिष्ठज्येष्ठे भवेतामिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः। 
४१ ४ थ # ४७५ 
वगं प्रकृति लक्षणेन प्र.कर +-क्षे =ज्येः, वा गुर प्र र क्षे =ज्येः 
+ । कनिष्टं 
नगर, भर ह ) श्रव यदि गुर हयमन्या प्रङृति =पर तदा तत्सम्बन्धि कनिष्ठं 


डु ्यादेतेन पूर्वां *मुपपन्नम्‌ । श्रथ प्र. कक्षे =ज्येः पक्षौ इः गुशितौ तदा 
प्र. करगुर्+क्षेगुर=ज्येर. गु°=प्र.(क.गु) २ +-क्षेगुर = (ज्येगु)र यदि क्षेगुर 
` न्=क्षे तदा तत्सम्बन्धि कनिष्ठम्‌--क.गु = क, ज्येष्ठम्‌ ज्ये .गु=ज्ये तदा 
प्रकर +क्षे' ज्ये एतेनोत्तरा २ धैमुपपद्यत इति ॥७०॥ 


६९ सूत्र से भ्रागे की एक भार्या नष्ट है वह कोलब्र.क साहेब के श्रनुवादानुसार 
निम्नलिखित भ्रारशय की है । । 


हि. भा यदि प्रकृति किसी वर्गाद्खु से भाग देनेसेनिः शेष हो तब प्रकृति को 


(१) वगंच्द्न्े गुरो ह्रस्वं तत्पदेन विभाजयेदिति भास्करोक्तमेतत्सहटशमेव । 
(२) क्षेपः कुण्णः शषुण्णो तदा पदे भार्करोक्तमिदमेतत्सहशमेवेति । 


१२४८ ब्राह्मस्फुटसिदधान्ते 


वर्गा से भाग देने से जो लब्धि हौ तत्तूल्य नवीन प्रकृति मे कनिष्ठ श्रौर व्येष्ठ साधन 
केरना, उस कनिष्ठ को वर्गाङ्कु के मूलसे भाग देने से नवीन प्रकृति मँ कनिष्ठ होता है, 
ज्येष्ठ यहां भी वही रहता है । यदि क्षेप किसी वर्गाद्कुसे भाग देने से निःशेष हौ तब 
वर्गाङ्खसेक्षेपको.भागदेने से जो लन्धि हो तत्तूल्य नवीन क्षेप में जो कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ 
हो उनको उस वर्गाङ्धु के मूल से गुणा करने से नवीन क्षेप मेँ कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ होते है 


इति ॥ 


उपपत्ति 1 
वि र 
वगंप्रकृति लक्षण रे प्र. कर्+-क्षे=ज्येरन्=गुर. प्र, उव षः (र 


यहां यदि गुर. प्र यह्‌ भ्न्य प्रकृति = है तब तत्सम्बन्धी कनिषठ-तु- होगा, ज्येष्ठ वही 
रहेगा, इससे पूर्वाधं उपपन्न हुश्रा । बीज गित में "वगं किन्ते गुरो हस्वे तत्पदेन विभाजयेत्‌ 
यहु भास्करोक्त कोलब्रक के श्रनुवाद के पूर्वाधिं के श्रनुरूप ही है । प्र. कर ~-क्षे=ज्येर दोनों 
पर्षोकोइव्से गुणा करने से प्रकर इ-क्त. इर ज्येर.इ> =प्र.(क.गु) र{-कषे-गुर 
= (ग्ये.इ)* यदि क्षेगुर= क्षे तव तत्सम्बन्ध कनिष्ठ =क, मुक, तथा ज्येष्ठन=ज्ये, 
गु. इससे कोलत्र.क साहेब के श्रनुवाद का उत्तराधं उपपन्न हरा । क्षेपः श्टुष्णः क्षुण्णो तदा 
पदे" यह्‌ भास्करोक्त उसी के दश है ।\७०॥ 


इदानीं प्रह्नविशेषस्योत्तरमाह्‌ । 


गुरकयुतिरष्टगुणिता गुखकान्तरभाजिता रािः । 
गुरकोौ न्रिगुणौ व्यस्ताधिकौ हूतावन्तरेण पदे ।\७१॥ 


यु. भा---(गुणकदरयेत्न गितः पृथक्‌ पृथग्‌ राशिरेकयुतश्च 1 
यदि तत्पदे निरभ्रं कुर्वन्नावत्सराद्‌ गणकः 11) 


इति प्रदनस्योत्तरा्थं गुरकयोयु तिरषटगुरिता गुणकथौरम्तरवर्गेणं 
भाजिक्ञा राशिः स्यात्‌ । गुणएकौ द्रौ निगुणौ कार्यौ तौ व्यस्ताधिकौ व्यस्तगुका~ 
धिकौ गुणकान्तरेण तौ हृतौ तदा ते.एव निरग्रं पदे भवतः । 


श्रत्ोपपत्ति; । कल्प्यते गुणकद्रयं कमेण गुर गु, 1 तथौ राकिमानं ० 


1 


वगेप्रकृतिः १२४९ 


्रैकालापः स्वयं घटतेऽतोऽमु द्वितीयमुरकेन सङ्‌ ग्य ख्यं प्रक्षिप्य काल- 

या गुर+गु 

. कवेर्गेण समकृत्वा पक्षौ = का] 
गु १ 

^. गु, का = गु, यागु, गुर 
गु, गुखितौ तथा प्रथमपक्षस्य मूलम्‌ =गु" का । द्वितीयपक्षस्यास्य गु, मुर 
यामु, गु<+गु गं प्रकृत्या । 

क 


ह 








क्ष 
१ शु ` गु-गु, यु 
२३ गुर मुराद 
गुर गुड गु, गु,णद्‌ 
समासभावनया क ज्ये 
२ गरु, इ+गुः गुः+-दइ' २ गु गुर इ गुप गुर+गु, इ 
गुर गुद । गुर गु, ०५इ्‌\ 


प्रथ यदि इ =गु, तदोत्थापनेन राशिः! 
या --१ ३ गग, गुर 3 1 
न = [ [--- | १] ~ग 





गु {गु ५^गर) 

ग श ५ 
(9 ४ 
_ सगुरु, | (+र 


~शु, । तत॒ भ्रालापेन 
गुर गु) (गुर “गुर 


२ ३ गु, गुर 
प्रथमपदम नथु, युः १८ ----- 1 
ग ,-२ गृ, गर+गुर गुः ५ गु< 
= 





एवं दह्वितीयपदम्‌ = 1 श्रत उएपन्तं स्वम्‌ 4 ७१ ॥ 


म्‌ 


9. भा--गुणकयोर्योग श्रष्टगुरिितो गणकयोरन्तरेण भक्तस्तदा राश्चि- 
भवेत्‌ । द्रौ गुरकौ त्रिमुणितौ तौ व्यस्तगुखकाधिकौ गुणएकान्तरेण चक्तौ तद्य 
ते एव चिरप्रं पदे भवेतामिति ॥ 


१२५०  ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 
अत्रोपपत्तिः । 
कल्प्यते गुणकद्रयं क्रमेण गूः ग, तथा राशिप्रमाणम्‌ = ४ { एतत्‌ 
1 1 1 ॥ 
गुनेन सड गुण्यकं क्तवा र वर्गे समं १-ए-1 १= १ पु 
= र° छेदगमेन यर. गु-गु+-गु =गु.रष्पक्षौ शु' गुशितौ तदा गुर, र्य. 
गुगु-गु ह गुः प्रथम पक्षस्य मूलम्‌ = गु.र द्वितीय पक्षस्यास्य यर गुु-गुगु 
॥ 
गुर वगेप्रकृत्या प्रकृतिः = गु. गु, क्षेपः = गः गु, गु । श्रत्र कस्प्यते कनिष्ठम्‌ 
| 
=-क= १ तदा ज्येष्ठम्‌ = ज्ये = गु । क्षेपः =गु* -गु. गु इष्टवगेप्रकृत्योयंद्विवरं 
1 
तेन वा मजेदित्यादिना रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ =-- ड , ज्येष्ठम्‌ 18 , 
गु. गुद ग. ग~ 
1 
क्षेपः = १ समासभावनया २ युः इगु + इ =क। 
४. 


न=ज्ये। श्रत्र कनिष्ठं य मानं, ज्येष्ठं प्रथम- 





२गुुड-गुरगु+गुः 
गु.गु~-इ 





पक्षस्या (गु. र) स्य समम्‌ । यदि इ = गु तदोत्थापनेन राशिः न 


[ न्तं | ~ (५) | 


गर (ग-भगु) गग 
=( सगु ग_ १, गु -तगर+ थु -गु=त(गुगु) 
गुर-र्गुः गु गु ) गु-गु)* = (गुन) 
भरत ्आलयेन प्रथम पदम्‌ = 4८८ गु*+८ गन __ 1 2-~211 1 य । 
--रग्‌ गु~+गुग गू~गु 
द्वितीय पदम्‌= २ गु. इति ।७१॥ 
^< 


भ्रव प्रदन विशेष कां उत्तर कहते हैँ । 
हि. भा राशि को पृथक्‌ पृथक्‌ गुणक्दरय से गुणाकर एक जोडने से यदि उनके 


वशे प्रकृतिः । १२५१ 
म्रूल को एक वषं पन्त निः शेष करते हए व्यक्ति गणक है यह प्रन है । तो-- 


इसका उत्तर 
गुरकद्रय योग को भ्राठ से गुणाकर गुराकदय के अन्तर वे से भाग देते से राशि- 
मन होतार । दोनों गणकं को तीनसे गृणा कर दोनों मेँ विपरीत गुणक जोड कर 
गशकान्तर से भाग देने से वे दोनों निःशेष पद द्वय होते हँ इति । 


उपपत्ति । 


9 , 1 
य्‌ --\ इसको ग्‌, 


छ 


| 1 
से गुणाकर एक जोड़कर र वगं के बरार करनेसे म छेदगम से 


1 
कल्पना करते है दोनों गणक क्रम से गू, ग्‌, तथा राशिमान = 





रच्न्=ग्‌. यर-गू-+मु दोनों पक्षो को(गु)गृणा करने से मर. रच्न्=ग्‌. गु, यग्~ग्‌.गु 
{ग्‌ २ प्रथम पञ्च का मूल = ग्‌.र, दितीय पक्ष म्‌. ग्‌. र-ग्‌. ग्‌ ~-यर इसकी वगेप्रकृति से 
1 | ॥ 

प्रकृति =ग्‌.ग्‌, क्षेप =ग्‌९- म्‌ . म्‌, यहां कनिष्ठ १, ग्येष्ठ=म्‌, क्षेप =मूर्-ग्‌. ग 


"ृष्टवगेप्रकृत्योयेद्धिवरं' ` इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से क => = ; ज्ये = 
। गू" गुहः 





| 
9 ॥ 1 
=+ + _, क्षेप १ समास भावना से क = २ गु इगु गइ व 
९६ गू. गू “दर 
॥ 1 
च 

=र गुः कूद य्‌ ग गु.दप्यहं कनिष्ठ (य) का मान होता है, तथा ज्येष्ठ प्रयम पश्च 

ग्‌, ग्‌ 


(ग. र) के बराबर होता है यदि इ = भ्‌, तथ. उत्थापन से राशि ष्तः 


| 


-[ [३ गः +गुःगु  -\] -गु = 1 (- | १ | ~ गु 


गु. (एग) । । 
दकु 1 न 
(६ गुर 1६ गु. गु +यु- १ ) पग + तगु. ग~ गु गु) 
नरु १1१ (णुः) पुग 


परब भ्रालाप से प्रथम पद ह न 9 1. ~~ 
गुर गुःगु + गुर गुणगु 


१२५२ ब्राह्म स्पुटसिद्धान्ते 





1 
दवितीय पद = -\ ४ इसे श्राचा्यो क्त उपपन्न हुभ्रा इति ॥७१।। 
गुणगु 
इदानीं प्ररनान्तरविदोषस्योत्त रमाह । 
वर्गोऽन्यकृतियुतोनस्तत्संयोगान्तरा्कृतिभक्तः । 
तदूगुशितौ युतिवियुतौ वर्गौ घाते च रूपयुते ॥ ७२ ॥ 


त° भा०--ययो रादयोयुंतिवियतौ वर्गौ भवतस्तथा घाते रूपयुते च वगं 
स्यात्‌ तत्र रादयोरानयनाय कंरिचदिष्टो वगः कल्प्यः । स चान्येष्टवगेसा यूत ऊनर्चं 
कार्यः । एवं राशिष्टयं यदुभवेत्‌ तत्संयोगस्तदन्तराधंवगंण भक्तो यत्‌ फलमागच्छेत्‌ 
तेन पृवंसाधितौ द्वौ राशी गुरितावभीप्सितौ राञ्ची भवतः। 

अत्रोपपत्तिः । कल्प्येते राशी- 

२३२ (यार्-कार) | २इ२ (याचकाः) 

मत्र राश्योर्योगवियोगौ भवतोऽत श्रालपद्वयं घटते । ग्रथानयोर्घातः संक 
== ४ इ" या ४ इ* काः १ श्रयं वग: । श्रत आद्यन्तयोः पदयोः --२ इ* या 
-- १ भ्रनयोद्धिष्नहत्ि -- ४ इय यार मध्यपदसमां कत्वा पक्षौ-४ इर या = 
--४ इ" काः । 
२या (यार + कार) ~+ (यार -- कार) 


काः | (या२+का)+ (याकार) } 
श्रत उपपद्यते यथोक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 





2.९ 


पि. भा---ययो राद्यो्ुंतिवियूतौ वर्गौ भवेर्ता, धाते रूषयुते च कः स्यात्‌ 
तत्र तयो रा्योज्ञानार्थं कोपीष्टो वगः कल्पनीयः) सोऽनयेष्टवर्गेण युतो हीनश्च कायैः, 
तदा यद्रारिद्यं भवेत्‌ तयोर्योगस्त दन्त राधंवगेण भक्तो यल्लब्धं भवेत्तेन पूर्वानीतौ 
रारी गुरितौ तदाऽभीप्सितौ राशी भवेतामिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः। 
कल्प्येते राशी २ इर (य>+-र२), २ इ> (यर--र२) भ्रत्र रादयोर्योगान्तरे 
वर्गौ भवतस्तेनाऽऽलापद्वयं घटते । श्रनयोर्घातः ४ इ" (य*-- र") == ४ इ“. य--४ दः 


र रूपयुतः ४ इ. य*--४ इ“ र'+- १ तदा वर्गैः स्यात्‌ । तेनाऽऽयन्तयोमूं लयो 
-२ इ. यः द्विध्नघातं -४ इ, य? मध्यपदसमं कृत्वा जातौ पक्षौ-४ इर 


४1 #) 
पर = -४डइ', र पक्षौ र भक्तौ तदा - ग्ल = -४ इ" = 


वरं प्रकृतिः १२५३ 


~ इय पक्षौ -- २ इर भक्तौ तदा २इ्‌' = स्य 


(य --र२)+(यर- रर) 
(1 
२ ् 





२ एतावता स्वैमुपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ ७२॥ 


श्रव प्ररनान्तर विशेष का उत्तर कहते है 


हि. भा.-जिन दो राशियों का योग भ्रौर श्रन्तर करने से वं होता है, तथा घात 
भै एक जोड़ने से वगं होता है वहां दोनों रारियों के श्रानयन के लिए कोई इष्टवगं कल्पना 
करनी चाहिए । उसमे श्रन्य इष्टवशं को युत श्रौर हीन करना चाहिए । इस तरह जो रारि- 
दय होता है उनके योग में उन्हीं के श्रन्तरावं वग से भाग देने से जो फल हो उससे पूवं 
खाधित राशिद्रय को गृणा करने से भ्रभीप्सित राशिदय होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 


कल्पना करते है राश्षिद्रय २ इर (यर +र), २ इर (यरः) यहां इन दोनों 
रारियों का योग श्रौर भ्रन्तर वभे होता है इसलिए दो भ्रालाप घटित होते है । दोनों के षत ` 
मे रूप जोड़ने से ४ इ" (यरः) +- १४ इ“ य*- ४ इर {१ वमे होता है इसलिए 
प्रथम खण्ड श्रौर श्रन्तिमि खण्ड के मूल (--२ इर. यर--१) कै द्विगुशित धात 
(-४ इर. यर) को मध्य पद के समान करने से-४ इर, यर=--४ इ. र दोगों 
पक्षो को र" से भाग देने से- * + ष्ट व ११ पुनः दोनों 





२यर _ (यच्-रर) + (वर) 
ह ~ | (यर+रर)-(य र) । 
२ 





पक्षो को -२ ३२ इससे भाग देने से २ इर 


इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुभा ईति ॥ ७२ ॥ 


इदानीं पुनः प्रदनान्तरविशेषस्योत्तरमाह्‌ । 
येरूनो यश्च युतो रूपैवगेस्तदक्यमिष्टहृतम्‌ । 
इष्टोनं तहलकृतिरूनाऽभ्यधिका भवति राशिः । ७३ ॥ 


तरु. भा--को रारिरेतावद्धी सूपेयु तस्तथेताव द्धी रूपेरूनस्च वर्गो भव- 
तीति प्रस्नोत्तरा्थं यं रूपंरूनो येयु तश्च वर्गो भवति तेषामेक्य केनचिदिष्टेन हृतं 


१२५४ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 


फलमिष्टौनं कायम्‌ । तस्य शेषस्य दलस्यार्धीङ्ितस्य कतिरूनाऽभ्यधिका । यँ रूपै- 
रूनो रादिर्वैगो भवति तान्यूनरूपाि तंरूने रभ्यधिक्रा राशिभभवतीत्यथेः । 


अत्रोपपत्तिः । कल्प्यते रारिमानम्‌ = या १1 अत्र म्र-रूपैरयुतः क-रूपैरूनरच 
वर्गो भवतीति प्रहनालपेन- कार्या ~-ग्र, नीर =या-क, 


.. कार -नी °=भ्र+-क । भ्रथ कल्प्यते का-नी इ । 
. का~+नी= पक , ततः सङ क्रमणेन नी = | ( | १९) न्ह | 
श्रतः नी = [ १ (र )-द | ॥ या-क 


ततः या =| १ { (ण्ड?) | २ के 
अत उपपद्यते यथोक्तम्‌ ।। ७२ ॥ 


वि. भा---को राशी रूप्युतोऽन्यरूपै्हीनश्च वर्गो भवति तद॑क्य' फनचिदि- 
ष्टेन भक्त लब्धमिष्टेन हीनं शेषस्यास्यार्धीकृतस्य कृतिर्हीनाऽभ्यधिकाऽर्यात्‌ यैरूपै- 
हीनो रारिवर्गो भवति तानि हीनरूपाणि तंहीनिरम्यधिक्रा राशिभंवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 

कल्प्यते राशिः = य । प्रत्र म रूपेयुं तो मरूपैरहीनश्श्च वर्गो भवतीति प्रश्ना- 
लापेनं करन्=्यग, नरन््य--म। श्रतः कर्-नच्=्ग~+म, श्रत यदि क~न = ईइ 
तदा वर्गान्तरं राशिवियोभक्तमित्यादिना क ~+ (नर ततः संक्रमरोन न= 

म) ५ +म\ =) 
1 (ल ४ { ततः (<> { =य -म पक्षौ मयु तदा 
^ २ २ | 
| (र) । *+-मन=य एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ ७३ ॥ 

"र -- | 


भ्रव धनः प्रदनन्तरविरेष का उत्तर कहते ह । 


हि. भा--कौन राधि है जिसमे शूप जोड़ने तथां भ्रन्य श्पकौ हीन करने सै 
वं हौता है उन दोनों वर्गाद्धों के योम को किरी इष्ट से भागदेनेसे जो फल होता है उमे 


वगं प्रकृतिः । १२५५ 


सेद को घटाने से जो शेष रहता है उसके भ्राधे का वं हीन रूप है उसको जोड़ने से राशि 
भ्रमाण होता है इत्ति । । 


उपपत्ति । 


कल्पना करते है रारिप्रमाण य । इसमे ग रूप को जोडने से वगं होतादहै, तथा 
प रूप को घटाने से बगं होता है इस प्रनालाप से कर्=य~-ग । नरन=य--म, भरतः 
कृ२-- न र्ग -[-म, यदि क~न इ तब वर्गान्तरं राकिवियोगभक्त इत्यादि भार्करोक्ति 


ते क~न. +म भरतः संक्रमण से ई { ( प्म) | नन वं करने से 
|  { (ध -) | य-म दोनों पकं मे म जोड़ने से 


[ 1 | (र) --दइ | | म == य इससे आाचार्योक्त उपपन्न हुश्रा || ७३ ॥ 


इदानीं प्ररनान्तरस्योत्तरमाह्‌ । 


याम्यां कृतिरधिकोनस्तदन्तरं हृतयुतोनमिष्टेन । 
तदलकृतिरधिकोनाऽधिकयोरधिकोनयो राशिः ॥ ७४ ॥ 


चु. मा--को रािरदिष्टरारिभ्यां युक्तः कपिभंवति । वा को रारिरर्दिष्ट- 
रादिभ्यामूनः कृतिर्भवतीति प्रहने याभ्यामृदिशशभ्यामधिको वोनः कृतिरभवति 
लदन्तरमिष्टेन हृतं योगप्रन इष्टेनव युतमूनप्ररन इष्टेनेवोनं कायैम्‌ । यन्निष्पन्नं 
तदृलस्य कृतिरधिकोदष्टरालिना कार्या भ्रधिकयोरदिष्ठराश्योः । उदुदिष्टराक्यो- 
रूनयोङ्चाधिका कार्या ! एवं रारिभंवति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । कल्प्यते राशिमानम्‌ = या । यश्च प्र--क--राशिभ्यां युतो 
मूलदः । तथा अ>>क तदा प्रह्नानुसारेण- 


कारन्या+श्र सङ्क्रमणेन 
नीर =य~+क | ल -+-इ 
कार-नीर्न==प्र-कं ~ 3- 
का-नीञइ्‌ 

श्म ~कं ततः या=कार-अ 





| 
.. का+नी = नलं | 


१२५६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 





एवमून प्ररे 
कारन्या--श्र 
नीरन्या-क 
नीर-कार-श्र-क सङ्क्रमरोनं 
नी-का~इ का = 
श्र-क २ 
ज नी १ का = च न्न्ल ततः या 
अत उपपद्यते ॥ ७४ ॥ 


रि. भा--सको रारि्यं उद्िष्टराशिभ्यां युक्तो हीनो वा कृति (वर्गः) भेवति, 
श्रत याम्यामुदिष्टराशिभ्यां युक्तो हीनो वा वर्गो भवति तदन्तरमिष्टेन भक्त योग- 
भरने इष्टे नयुतं, हीनप्ररने इष्टेन हीनं विधेयम्‌ तदा यद्‌ भवति तद॑स्य वर्गोऽधिको- 
दष्टरादिना हीनः कायंःः--्रधिकयोरदिष्टराद्योः । उद्ष्टराद्यो रल्पयोरधिकः 
(युक्तः) कायैः, तदा रादि भ॑वति ॥ 

म्मत्रोपपत्तिः। 

कत्प्यते राशिः = य, यो हि न, म उदिष्टराशिभ्यां युतो वभः स्यातु । प्रत्र 
न >म दा प्र्नानुसारेण य +नन्=कर, य~+म = वर ततः कभ्--वरन्=न-म 
भरर यदि क--व ई तदा वर्गान्तंरं रािवियोगभक्तमित्यादिना नद = 


२. दर ॥ि 
क व -=क-[-वन्=रतदा संक्रमरीन 3 न्क, अतः यन्=कर-न तथा 


रारिरदष्टाभ्यां हीनो वर्गो भवतीति प्रते करन्=य-न। य--मन==वर ततः 


२. कुरे क 
वभ-कर्न्=न-म व यदि व~-क~इ तदा जक =व+क= ष्ट = 


र ततः संक्रमणोन स्ह न्क .“. य==कः~+-न श्रत आचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।७४॥ 





श्रब पूनः प्रनान्तर का उत्तर कहते हैँ । 


हि. ा--कौन राशि है जिसमे उद्दिष्ट रारिद्रय कौ जोड़ने से वा धटानै से वं 
होता है, यहां जिन उदिष्टरारिद्रय को जोड़ने वा घटाने से वगं हौता है उन दौनौं उद्दिष्ट 
राशिर्योौ के भ्रन्तर को इष्ट से भागदेनेसे जो लब्धि हौ उसमे इष्ट को जोड़ना योग प्रद्न मे 1 
हीन भ्रह्न मंइष्टकोहीन करनातव जौ हो उसके श्राधे के वणं भे भ्रधिक उदिष्टरारि को 
घटाना चाद्दिए, भ्रल्प उदविष्टराशि को जोड़ना चाहिए तब राशि प्रमाण होता है इति । 


व्ेप्रकृतिः १२५७ 


उपपत्ति । 


कल्पना करते दँ राशि न= य, इसमें उदष्टरारिद्रय को जोडने से वगं होता हैन, म 
उदिष्टरारिद्रय है, तथा न>म तब प्रन के भ्रनुसार य~+न=कर 
य~मनवर 
२ सवर _ 
कर--वर __ मः = न =क्र 


तन संक्रमण से स्र न्=्कं “^ यन=कर्-न, हीन प्रन में य-न==कर, य-मवर 





भरतः कर--व्‌रम्न--म, यदि क--व~=इ तब 


वर--कर न-म 


~. वर--कर्=न--म ।. यदि व~--क~=न्इ तब ~ वकर, 
^ संक्रमण से < न्क ~. यन=कच्+न इससे ब्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा 
इति । ७४1! 


इति वर्ग॑प्रकृतिः 1 


उदाहरणानि 
तत्र प्रथमं वरे प्रकृत्युदाहरणम्‌ । 


राशिकलाशेषक्‌ति द्विनवतिगुरितां श्यश्षीतिगुरिरतां वा । 
सेकां दिने वर्ग कूर्वन्नावत्सराद्‌ गरकः ॥७५।। 


तु. भा.--राषिशेषकृति द्विनवत्ति-९२ गुरितां सेकां वा कलाशेषकृति 
५. गुरितां सैकां बुधदिने भ्रावत्सराद्रगं॑कूवैन्नपि स गणकोऽस्तीत्यहं 
मन्ये । 
प्रथमप्रद्ने प्र ९२ क्षे १ ततो वर्गप्रकृतिसूत्रतः। 
क शस्ये १०क्षे = 
कं १ ज्ये १५ क्षे ठं 
भावनया, क२०्ज्ये १९२ क्षे ६४ 
कं ईज्ये रथ्क्षे १ 
क ईज्य रक्षे 
भावनया, क १२० ज्ये ११५१क्षे १ 
अतो रारिशेषभ्‌=१२० । एवं भावनया बहुधा रारिक्षेषं स्यादतः कूदटरुक 
विधिनाऽभीष्टाहेऽहगणः स्यात्‌ । 
द्वितीय प्रदने गु ८२ क्षो १ 
ततः कं ज्ये €क्षेर 
क ज्ये र्क्षेर 
के श्यच्ये १६४क्षे४ 
क श्ज्ये ८२ क्षे १ 
भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम्‌ । ` 


ततः कलाशेषम्‌ = € । कलादेषातु कूुकविधिनाऽभीष्टदिनेऽहगंणः 
स्यात्‌ ॥ ७५॥ | 


वि. मा-- राशिशेषवगं द्विनवति (९२) गुरितं संक वा कलाहेषवरगं श्यरी- 
तिगुरितं सेकं बुधदिने वषपर्य॑न्तं वर्गं कूवेन्‌ स गणकोऽस्तीति ॥ 


प्रथमप्रहने प्रकृतिः =-९२, क्षेपः १, तदा इष्टं हुस्वं तस्य वगः ब्रकृत्या क्षुण्ण 
इत्यादि भास्करोक्तसूत्रेण कनिष्ठम्‌ =क = १, ज्येष्ठम्‌ = ज्ये = १० क्षेपः = क्षेण 


उदाहरणानि । १२५९ 


ततो भावनार्थं न्यासः क = १, ज्ये == १०, क्षे==८ 
क = १, ज्ये = १०, क्षे = ठ 


वजराभ्यासौ ज्येष्ठरष्वोस्तदैक्यमित्यादि भास्करोक्त्‌या कनिष्ठम्‌ = २०, 
ज्येष्ठम्‌ = १९२, क्षे = ६४, तत इष्टवगंहृतः क्षेप इत्यादिनेष्ट' == प्रकल्प्य जाताः 
कनिषठज्येष्क्षेपाः, कनिष्ठम्‌ = $, ज्येष्ठम्‌ = २४, क्षेपः १, भावनार्थं॑ न्यासः 
कई, ज्ये = र क्षे = १ ९ 

== ई ज्ये २४, क्षे = १ ततः समासभावनया क = १२०, ग्ये = ११५१, क्षे = ९, 


अतो राशिशेषमानम्‌ = १२०, भावनया रादिशेषमानमनेकधा भवति । 
ततः बुटरकेनेष्टदिनेऽहगं णः स्यादिति । द्वितीयप्रने प्रकृतिः, केपः १, 'तदेष्ट 
स्वं तस्य वं" इत्यादि भास्करोक्त्‌या कनिष्ठ्यष्टप्ेपाः =क १, ज्ये ९, 
क्षे = --र, भावनार्थं न्यासः क = १, ज्ये ९, क्षे == -२ 
| के == १, ज्ये = ९, क्षे = --२ ततः समासभावनया 
कनिषठज्यष्ठक्षेपाः क = १८ ज्ये = १६४ क्षे = ४ अत्रेष्ठ =२ प्रकल्प्य इष्टवर्भ- 
हृतः क्षेप इत्यादिना रूपक्षेपे कनिषटनयेषठ्ेपाः क =९, ज्ये == ८२, क्षे १ एवं 
भावनयाऽनेकधा कनिषठज्येष्ठे भवतः । अतः कलाशेषमानम्‌ =९, ततः कुटुकेनेष्ट- 
दिनेऽहगंणो भवेदिति ।७५॥ 


भ्रव उदाहरणो को कहते है । 
पहले वगं प्रकृति के उदाहरण कहते ह । 


हि. भा--राशिक्षेषवग को ६२ से गुणा कर एक जोड़ने से जो होता है उसको 
वा कला शेष वगः को तिरासी ०८३ से गुणाकर एक जोड़ने से जो होता है उसके वग को 
बुधदिन मेँ वषं पर्यन्त करते हए व्यक्ति गणक हँ इति ।\७५॥ 
प्रथमग्ररन मे भ्रकृति = ६२, क्षेप = १, तब “ष्ट हृस्वं तस्य व; प्रकृत्या क्षुण्णः" 
इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से कनिष्ठ क = १, ज्येष्ठ =ज्ये = १०, क्षप क्षे ८ अब भावना 
के लिय न्यास करते हँ क == १, ज्ये १०, क्षे = । 
क == १, ज्ये १०, क्षे = 


'व्ाम्यासौ ज्येष्ठलष्वोस्तदेकयं ' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से क~ २०, ज्ये -- १९२, 
ले = ६४, श्रव इष्ट == कल्पना कर इष्ट्वगं हृतः क्षेपः इत्यादि भास्करोक्त सूत्रसे 
क == ई, ज्ये = २४, को १, पुनः भावना के लियं न्यास क~ ‡, ज्ये = २४, के == १ 

. “ क ==, ज्ये = २४, क्षे १ 
समास भावना से क== १२०, ज्ये = ११५१, कषे = १, भ्रतः राशि शेष मान = १२०, भावना 
से राशि शेष श्रनेकधा होता है । तब कटुक विधि से अ्रभीष्टदिनमें म्रहगंण सुगमक्ता ही 
से होता है । द्वितीय प्रदन में प्रकृति = ८३, क्षेप १, तब ष्ट हृस्वं तस्य वग; इत्यादि 


१२६० ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 


से क== १, ज्ये == ९, क्षे =---२। भावना के लिये न्यास क == १, ज्ये == €, क्षे = ~र 

क~~ १, ज्ये =€, क्षे = - २ समास 
भावना से क = १८, ज्ये = १६४, क्षे == ४, रब इष्ट == २ कल्पना कर “इष्टवगं हृतः क्षेपः 
इत्यादि से क = ९, ज्ये ८२, क्षे = १ एवं भावना से कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ का भ्रानन्त्य होता 
है । श्रतः कलादोष =€ तब कुटुक विधि से भ्रभीष्ट दिनम सुगमता हीसेप्रहग॑ण होगा 
इति ।७५॥ 


* इदानीमन्यप्रदनद्रयमाह्‌ । 


सुर्य विलिप्तादोषं प्चभिशूनाहतं तथा दशभिः । 
वं वृहस्पतिदिने कूवेन्ना वत्सरादू गरएकः ।७६॥ , 
सु. भा. सूर्यंविरिप्ताशेषं पच्चभिरूनं पश्वाहतं च ब्रहस्पतिदिने वर्गो 
भवति । वा विकिप्ताहेषं तथेव दराभिरूनं ददाभिराहतं च वर्गो भवतीति प्र्न- 
मावत्सरात्‌ कूवेन्नपि स गणकोऽस्तीति । 
प्रथमप्ररने विकिप्ताशेषम्‌ =या । 
ततः प्रदनानुसारेण ५ या-२५ भ्रयं वगं इष्टव्गण समः कृतः । 
ततः ५ या--२५इर इ प । 
यदि इ==५ तदा या = १०। 
एवं द्वितीयप्रइने १० या -- १००=दइ* .. या ++ 


यदि इ = १० तदा या=२०। विलिप्तादेषातु कूदरुकेनाहगैणानयनं सुग- 
मम्‌ ॥ ७६॥ 


ति. भा.--सूयेविलिप्ताशेषं प्वभिर्हीनं प्चभिगु शितं च बृहस्पतिदिने वर्गो 
भवति, वा विकिप्ताशेषं दशभिर्हीनिं दरभिगु शितं च वर्गो भवतीति प्रदनोत्तर 
भावत्सरात कूवंन्‌ स गणकोऽस्तीति ॥ । 


प्रथमप्रश्ने कल्प्यते विकिप्ताशेषम्‌ = य, तदाऽऽकापानुसारेण ५ (य-५) 
इष्टवगंण समोऽयं वर्णः कृतः ५ (य--५) ==इ२=५ य--२५ समयोजनैन ५ य 


२५ पक्षौ पच्भिर्भक्तौ तदा य==ई चत , श्रत्र यदि इ=५ तदा 1 





==य= द == १०। श्रस्मादह्गेणजञानं सुगमम्‌ । द्वितीयप्रश्ने आलापानुसारेण 


१० (य--१०) अयं वग इष्टवगेण समः कतः १० (य - १०) =इ२==१०य - १०० 





उदाहरणानि | १२६१ 
= इ* समयोजनेन १० य = इ२-।-१०० अतः मर श्रत्र॒ यदि इ १० 


तदा य= शतं = == २०, विलिप्ताशेषास्तकुटुकविधिनाऽहगंराजञानं 
सुखेन भवेदिति ॥७६॥ | 
भ्रब भ्रन्य दो प्रदनों को कहते हँ । 


हि. भा.- सूयं के विज्लिप्ता शेष मेँ से पांच घटा कर पांच से गुणा करने से वृहस्पति 
दिने वं होता है। वा उसी तरह विलिप्ता शेषम से दसं घटा करदससेगुणाकरेसे 
चुहस्पति दिनि में वशं होता है इन प्रदनो के उत्तर एक वेषं तक करते हुए व्यक्ति गणक हैँ - 
इति । 


प्रथम प्रदन में कल्पना करते है विलिप्ता शेष मान = य । तब प्रन के ्रालापानुार 
५ (य--५) यह वं है, इसको दष्ट बमं के बराबर करने से ५ (य-५) == ५ य-२५-इ२, 
दोनों पको में २५ जोड़ने से ५ य==इ२--२५ श्रतः य-द. 1 २५, यहां यदि इ=५ तव 


+ २५१० = १० इससे क विभि से श्रहगणानयन सुगम है । इसी तरह 


द्वितीय परदन में विलिप्ता शेष मान = य, तब प्रन के भ्रालापानुसार १० (य--१०) = इर 
गं १ 9 य-- ००, दोनों पक्षों मेँ १ ७० जोडने से १ 9 यन्=इर् १०० न द १ 


२ 
यदि इ १० तब गी ° इससे कटुक विधि से भरहर ज्ञान सुयम 
है इति ।७६।। 

इदानीमन्याच्‌ प्ररनानाह । 


भगरणादिषेषवगं त्रिभिगु णं संयुतं शतेनंवभिः 1 
कूतिमष्टदातोनं वा कूवेन्नावत्सराद्‌ गरणकः 1७७11 


यु. भा.-भगणादीनां भगण-राशि-कला-विकलानां शेषवगे त्रिभिगूंणं 
नवभिः रातः संयुतं वाऽ्टातोनं वग मावत्सरात्‌ कूवन्नेपि स गणकोऽस्तीति 1 


प्रत्र भगरादिरेषमानमभ्‌ =या। 
ततः प्ररनालापेन प्रथमप्रश्ने ३ या^+-९०० अयं व्यः । अतः ७० सूत्रेण-- 


१२६२ ब्राह्मस्फुटसिदढान्ते 


कश ज्ये क्षे १ 

कै ३० ज्ये ६० क्षे ९०० 

भावनया कनिष्ठज्येष्ठयो रानन्त्यम्‌ । 

श्रतो भगणादिशेषमानम्‌ = ३० । द्वितीयप्ररनेऽप्येवम्‌ । 
३ या*--८०० श्रं वगैः। 


ग्रतः क १ ज्ये १ क्षेर 

क २० ज्ये २० क्षे ८०० 
रूपक्षेपपदाभ्यां भावनयाऽत्रापि पदयोरानन्त्यम्‌ । 
श्तौ भगणादिशेषम्‌ =२०।॥ ७७॥ 


मि. भा--भगणादि (भगर-रारि-प्र श-कला-विकला) शेषवर्गं त्रिभिगु भं 
नवभिः शतैः संयुतं वाऽष्टशतोनं वगः स्यादित्यावत्सरात्‌ कुवन्‌ स गणकोऽ- 
स्तीति ॥ 


प्रथमप्ररने कतप्यते भगरादिशेषप्रमाणमु =य, तदाऽऽलापेन ३ य +-९०० 
अयं वर्गः! भ्रत्र प्रकृतिः = ३ कल्प्यते कनिष्ठम्‌ = १, तदा ज्येषठमू = २, क्षे = १, तदा 
क्षुण्णः क्षण्ते तदा पदे इत्यादिनेष्टम्‌ ३० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठन्ये्ठकषेपाः 
क ==३०, ज्ये ६०, क्षो ९०० श्रत्र भावनया कनिषठज्येष्ठयो रानन्त्यमू । ततो 
भगरादिशेषमानम्‌ = ३० । 


द्ितीयप्ररने ` श्राकापानुसारेण ३ य२--८०० श्रयं वगेः । श्रत प्रकृति =, 
क्षेपः = --८०० कल्प्यते कनिष्ठम्‌ = १, तदा ज्येष्ठम्‌ -= १, क्षेपः -२ भ्रत्रापि क्षेपः 
क्षुण्णः शषुण्णे तदा पदे, इत्यादिना इष्टम्‌ =२० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठजयेटक्षपाः 
क==२०, ज्ये २०, क्षे = -- ८०० रूपक्षेपीयकनिष्ठज्येषठाभ्यां तयो (कनिष्ठ 
ज्येष्ठयोः) रानन्त्यम्‌ । ततो भगणादिशेषमानम्‌ = २० ॥७७॥ 


भ्रब श्रन्य प्रदनों को कहते है । 


हि. भा.“ भगणादि (मगण-राशि-प्रंश-कला-विकला) हेष वशं को तीन्‌ से गृणा 
कर नौ सौ जोडनेसे वग होता है वाश्राठसौको घटने से वग होता है इसको एक वषं 
पर्यन्त करते हृए व्यक्ति गणक है । यहां भगणादिदेष प्रमाण == य, है । तब प्रथम प्रन के 
श्राल्लापानुसार ३ यर ६०० यह्‌ वग' है । यहां प्रकृति == ३, है तब “इष्ट हृस्वं तस्य वग : 
कृत्या कुष्ण” इत्यादि से क == १, व्ये = २, क्षे==१ ण्णः कण्णो तदा पदेः इस 
भास्करोक्ति से इष्ट-= ३० कल्पना करने से क ३०, ज्ये ६०, क्षे == ६०० यहां भावना 
से कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ श्रनन्त होता है । श्रतः भगणादि देष == ३०1 
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द्वितीय प्रन भं प्रन कै ्रालापानुसार ३ य२--५०० यह्‌ वगं है, भ्रतः क = १, 
ज्ये = १, क्षे = --२ । हां भी शुष्ण क्षुण्णो तदा पदे" इस भास्करोक्ति से इष्ट == २० 
` कल्पना करने से क == २०, ज्ये = २०, क्षे = - ०००, यहां भी रूप क्षोपीय पदों से भावना 
द्वारा कनिष्ठ रौर ज्येष्ठ श्रनन्त होगा, इसलिये भगादि शेष --२० इति ७७ 


इदानीमन्यं प्ररनद्वयमाह । 


भगणादिशेषवगं चतुगु एं पश्चषष्टिसंयुक्तम्‌ । 
षष्टधूनं वा वर्गं कूवन्नावत्सरादू गणकः ॥७८॥। 


घु भा-- स्पष्टाथ॑म्‌ । प्रथमग्रदने भगणादिशेषमानम्‌ = या । ततः प्रदनानु- 
सारेण ४ या"~+६५ भ्रयं वगः । 
भत्र ६९ मूत्रतः । इष्टम्‌ = ५ । ६४ १३। 


१२५, ८। इ= ४। ,, = । अतो भगरणादिशेषम्‌ = २ रूपसेष- 


पदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यम्‌ । 
द्वितीयप्रषनेऽप्येवं ४ या-६१ श्रयं वर्गः । 
भ्त्रष्टम्‌ --२ । ‰ =३० । ३०-।-२=३२। ६० = १६। 


„९ =८ । ्रतोऽच भगणादिशेषम्‌ == । एवं बुद्धिमता ऋणक्षेष 
गुरके वे चाधिकसंख्यातः कनिष्टानयनं कायंमिति ॥ ७८ ॥ । 


मि. भा.-मगणादीनां ( भगण - राि-भाग-कला-विकलानां ) शेषवगं 
चतुर्गुणं प्चषष्टचा युतं वर्गो भवति वा षष्ट्या हीनं वर्गो भवतीति-भ्रावत्सरात्‌ 
कररवेन स गणकोऽस्तीति । 

प्रथमप्रने कल्प्यते भगरणादिशेषप्रमाणाम्‌ =य, तदा पइनालपानुसारेण 
ध्य ° + ६५ श्रयं वेः स्यात्‌ । भ्रच प्रकृतिः = ४, क्षेपः--९५, वगत्मिकषकरृतौ 
कनिष्ठज्येष्ठयोरानयनार्थं ृष्टभक्तो द्विषाक्षेप इत्यादि भास्करोक्तसूतरणेष्टं 
=५ कल्पनेन जातं कनिष्ठम्‌ =२्‌, रूपकतेपीयकनिष्ठग्येष्ठाभ्यां भावेनमा 
ऽऽनन्त्यम, ततो भगरादिशेषमानम्‌ = २ । द्वितीयप्रहने प्ररनालापानुसारेण ध्यय 
- ६० श्रयं वेः स्यात्‌ ।श्रत्रापि इष्ट भक्तो द्विषाक्षेप" इत्यादि भास्करोत्तया 
कनिष्ठम्‌ ८, भ्रतो भगणादिरेष मानमु--८ एवं वर्गात्मकप्रकृतौशरकषेपेऽधि- 
कसंस्यातः कनिषठन्ञानं कायंमिति ॥७८॥। . | 


भव भरन्य दो प्रनों को कंहते है] 
हि. भा--भगणादि शेष वं को चार से गुणा कर पठ जोड़ने से व॑मं होता है, 
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वा साठ घटानेसे वगं होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणाक दँ । प्रथम प्रदन में कल्पना 
करते हैँ भगणादि शेषमान = य, तन प्रन के भ्रालापानुसार धय २-[- ६१५ यह वग है, यहां 
वगत्मिक प्रङृति == ४ है, क्षेप == ६५ तब 'इष्टभक्तो द्वि घाक्षेपः" इस भास्करोक्त सूत्र से इष्ट 
= ५ कल्पना करने से कनिष्ठ २, रूपक्षेपीय कनिष्ठ श्रौर ग्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ 
भ्रौर ज्येष्ठ श्रनन्त होता है, इसनिये भगणादिशेषमान २ हृश्रा । द्वितीय प्रह्न में प्रन के 
श्रालापानुसार ४ य°--६० यह वगं है यहां भी “इष्टभक्तो द्विधाक्षेपः' इत्यादि भार्करोक्त 
सूत्र से कनिष्ठ ८, श्रतः भगणादिशेषमान = ८ हूभ्रा । एवं वर्गात्मक प्रकृति मेँ भ्रौर ऋण- 
क्षेप मे भ्रधिक संख्या से कनिष्ठानयन करना चाहिये इति ।।७८॥ 


इदानीमन्यं प्रदनमाह । 


इष्टभगरणादिशेषं द्विनवस्युनं जयश्रीतिसङ गुरितत्‌ । 
रूपे थतं वणं कूवन्नावत्सराद्‌ गरकः 11७६॥ . 


सु. भा.--इष्टभगणादिशेषं द्विनवतिभि ९२ रूनं कायं शेषं त्रयीति ८ 
संगुितं रूपेण युतं च वगंमावत्सरात्‌ कूर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति । इष्टभमगणा- 
दिरेषमानम्‌ या । ततः प्रदनालपेन - 

८३ (या-९२) + १= ८३ या--८३>८ ९२१ 


= ८३ या--७६३६-- १८३ या--७६३५ =इ, .. या =-इ- 1, 





ग्रत्र यदि इ= १ तदा या ६२ इदमेव भगणादिशेषमानम्‌ ॥ ७६ ॥ 

वि. भा---इष्ट भगणादिरेषं द्विनवत्या ९२ हीनं शेषं त्यशीति ८३ गुरित- 
मेकेन युतं वगः स्यादित्यावत्सरात्‌ कुवंन॒ स॒ गणकोऽस्तीति । कल्प्यते इष्टभग- 
रादिशेषप्रमारम्‌ = य, तदाऽऽलापानुसारेण ८३ ( य--९२ ) + १ = ०३य- 
८३०८९२१ ८३य-७६३९-- १ ८इय- ७६३५ श्रयं वगः स्यात्‌ कल्प्यते 
८रेय--७६३५ इ २ पक्षौ ७६३५ युतौ तदा <८रेय इ °1-७६३५ पक्षौ ८३ भक्तौ 
तदा =य, शन्न यदि इष्टम्‌ = १ तदा य = व =९२ इत्येव 
भगरणादिशेषप्रमारम्‌ ॥७९॥ 

रब भ्रन्य प्रन को कहते है । 


हि. भा.-- इष्ट भगणादिशेष में ६२ घटाने से जौ शेष रहता दै उसको ८३. से 
गुणाकर एक जोड़ने से वगं होता है इसको करते हृए व्यक्ति गणक है । यहां कंल्पना करते 
है भगणादिकेषमानन्=य, तब प्रष्न के भ्रालापानूसार ८३ (य - ९२) ~+ १== ३य--७६३६ 
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१ ८२ेय-७६३५ यह वगं है, कल्पना करते हैँ ८ ३य-- ७६३५ इर, दोनों पलो में 


७६३५ जोड़ने से ८३ेय इ २ + ७६३५, दोनों पल्लो को =३ से मागदेनेसे स 


= य, यहाँ यदि इ-= १ तव - ह र = ६२=य यही भगरणादिरेष- 
मान हुभ्ना इति ॥७६९॥ 


इदानीं प्रदनद्रयमाह्‌ । 


भ्रधिमासशेषवरगे जयोदशगुरं त्रिभिः शतैयुंक्तम्‌ । 
त्रिधनोनं वा वं कूवन्नावत्सराद्‌ गणकः ॥८०॥ 


सु- भा तरिघनेन सप्तविरात्योनम्‌ । शेषं स्पष्टाथंम्‌ । 
अच्राधिमासशेषमानम्‌ = या । ततः प्ररनारुपिन 
प्रथमे प्रदने १३ या+३००। अयं वगः । 
भत्र वर्मप्रकृत्या, क १ ज्ये ४ क्षे ३ 
के १०. ज्ये ४० क्षे ३०० 
अत्र रूपक्षेपपदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कायम्‌ । अत्र कनिष्ठ--१० मधिमास 
शेषमानम्‌ । 
अत्र यदिक १ज्ये ३ क्षे ४। ततः ६८ सूत्रेण । 
रूपोप कनिष्ठम्‌ = -क- ज्ये (ज्य ^+ १) (ज्ये 1२) == 


१८३ (३4१) (३२) = २०८१००८९१२ == १८० 
ज्येष्ठम्‌ = [ज्ये1२ | [ (न (+ १] 


= {[३+२] [ (९१) (३ ११ ) 


"= ११०८ ५९ ६४६९ । 
एवं रूपक्षेये पदे प्रसाध्य भावनयाऽऽनन्त्यं कायम्‌ । द्वितीयप्रर्नेप्येवम्‌ 
१३ या~२७ भ्रयं वगः । 
रतः क १ ज्ये ४ क्षे ३. 


भावनया, क ६ ज्ये २९ क्षे २७ 
भमत्रापि रूपोप पदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम्‌ । 
द्मत्राधिरोषमानं व्यक्तम्‌ =६॥ ८० ॥ 
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मि. भा-- स्पष्टार्थम्‌ । त्रिघनेन सप्तविंशत्या हीनम्‌ । कल्प्यतेऽधिमास- 
लेषप्रमाणम्‌ = य, तदा प्रथम प्रदने प्रदनोत्तया १३ य>¬+-३०० भ्रयं वः स्यात्‌ । 
रत्र प्रकृतिः = १३, क्षेपः = ३००, इष्टं हुस्वं तस्य वर्गैः प्रकृत्येत्यादिना क = १, 
ज्थे=-४, क्षे--२ ततः शुण्णः क्षुण्टो तदा पदे' इति भास्करोत्तथेष्टम्‌ = १० 
प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क = १०, ज्ये = ४०, क्षो ३०० रूपक्षेपीय 
कनिष्ठ ज्येष्ठाम्यां भावनया कनिष्ठज्येष्टयो रानन्त्यम्‌ । श्रत्र कनिष्ठम्‌ = १० = 
म्रधिमासशेषप्रमाणम्‌ =य । श्रत यदि क=१, ज्ये=रे, क्षे--४ तदा 
"चतुरूनेऽन्त्य पदकृती श्येकयुते वधदल' मित्याचार्योक्त सूत्रेण रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = 
क.ज्ये (उ्ये-1-१) (उये° 1३) -_ ११८२ (३९१) (२९३) 

३ र्‌ 


= - = १८०, तथा ज्येष्ठम्‌ = | ज्येर+२ } 
| क र -१ 1 = | ३९५२ | 


| (२1२), र -१ ( = ११८५९९४९ एवं रूपके कनिष्ठ- 
ज्येष्ठसंसाध्यभावनयाऽनन्तयं करर्यादिति द्वितीयप्रदने प्ररनालापेन १३ य२--२७ 
भ्रयं वगः स्यात्‌ । श्रत प्रकृतिः १३, क्षेपः = -२७ इष्टं हस्वमित्यादिना क = १, 
ज्ये = ४ क्षेपः = ३, तथा कनिष्ठम्‌ = १, ज्येष्ठम्‌ =२, क्षेपः= --९ श्ननयोर्भावनया 
कृ = ६, ज्ये २१, क्षेपः= -२७ स्पक्षेपकनिष्टज्येष्ठाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं 
कायम्‌ श्रत्र कनिष्ठमधिशेषमानम्‌ = ६=-य ॥८०॥ 


श्रब श्रन्य दो प्रदनों को कहते है । 


हि. भा. अधिमास हेष वग को तेरह से गुणा कर तीन सौ जोडने से वगं होता 
है वा श्रधिमास शेष वगं को तेरह से गुरणा कर सताहइस घटाने से वगं होता दै इसको करते 
हृए व्यक्ति गणाक है इति ।८०॥ 


यहां कल्पना करप है प्रधिमास शेषमान य, तब प्रथम प्रहस में प्रदनालाप से 
१३य २ +- ३०० यह्‌ वगं है यहां प्रकृति = १३, क्षेप ३००, "दष्टं हृस्वं तस्य वगेः' इत्यादि 
से क = १, ज्ये == ४, क्षे = ३, तब शक्ुराणः क्षुरारो तदा पदे' इस भास्करोक्ति से इष्ट = १० 
कल्पना करने सै क = १०, ज्यै ४०, क्षे = ३०० रूपक्षेपीय कनिष्ठ प्रौर ज्येष्ठ से भावना 
हारा कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ की भ्रनन्तता करनी चाहिये । यहां कनिष्ठ = १० = भरधिमास शेषं 
प्रमाण य, हरा, यहां यदि क== १, ज्ये ३, क्षे - ४ तब “चतुरूनेऽन्त्य पदकृती श्येक- 


यते" इत्यादि भ्राचार्योक्त ६० सूत्र से रूपक्षप मेँ कनिष्ठ कजे (ज्ये - १) | + ) (1 ३) 
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= (+) == व्य [ज | 
1 (जयेः 1-१) (ज्ये२+-३) + = [स्र | 


| (३२ १) + = | = ११८५९ ६४६, एवं रूपक्षेप में कनिष्ठ श्रौर 


ज्येष्ट साधन कर भावना से कनिष्ठ रौर ज्येष्ठ की ग्रनन्तता करली चाद्ये । एत्र द्वितीय 
भदन भें १३ यर--२७ यह वगं है, इष्टं हृस्वं तस्य॒ वर्गः इत्यादि से क == १, ज्ये = ४, 
क्षे २ त्था क == १, ज्ये २, क्े-=- ९ इन दोनों की समास भावना से कद, 
ज्ये २१ क्षे =- २७ यहां भी रूपक्षेपीय कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ 
नौर ज्येष्ठ की अनन्तता करनी चाहिये यहां भ्रधिमास शेष प्रमाण == ६ = य, हुश्रा ।५८०॥ 


इदानीमन्यप्रदनदयमाह्‌ । 


इन्दुविलिप्ता शेषं सप्तदश मुरं ्रयोदश्ञ गुणं चापि 1 
पथनेकयुतं वभे कूर्वन्नावत्सराद्‌ गणकः ।८१॥ 


चु. भा.-स्पष्टाथेम्‌ । 
अत्र ७१ सूत्रतः । मुः == १७ 1 गु = १३ 
ततो विलिप्ताश्चेषम्‌ --८ (गु, + गु) - ८ (१७+ १३) ~ ८०८३० 


` द्युच्यकु (एज १४ र 
=< ङ र = 
बि. भा चन्द्रस्य विलिप्ताशेषं पृथक्‌ सप्तदरागुणितं, त्रयोदशगुिन्न 
च एकयुतं वं आवत्सरात्‌ कुवन्‌ स गणको ऽस्तीति । अत्र मुक =गु = १७1 


गुणक | = १३ त्तदा ‹ गृराकयतिरिष्टगणिता गुरणकान्त रवर्ग भाषिते ' 


त्यादयाचार्योक्तसतैए वितिप्तारेषम्‌ = ८ (गए) = -८ (१७११३) _ 
(गुम) (१७-- १३५ 
<> = - == १५ ।८१॥ 


४२ १६ 








भच भ्रन्य प्ररनद्य को कहते हैँ 1 


हि. भा. चन््रके विलिप्तारेष को पृथक्‌ सतर से श्रौर तेरह से गुणा कर एकं 
जोडने से वगं ह्येता है, इको करते हु व्यक्ति गणक है ॥ ८१ ॥ यद्ध गुखक = म्‌ = १७, 


१२६० उदाहरणानि 


। ॥ 
गूरणक == गु = १३, तबे शुणएकयुतिरिष्टगुणिता गुणकान्तरभाजिता' इत्यादि प्राचार्योक्त 


1 
सूत्र से विलिप्ताशेष = (गु गु) ञ्ज्य = (१७-- १३) --०८>८३० न्व क ०९३० ५ 
भू (रर) (१०- १३) २ १३} जरै रू 
==, इति ॥ ८१ ॥ 


इदानीमन्यं प्रइनद्रयमाह्‌ । 


भ्रवमावजञेषवगं द्ादगुरिगतं शतेन संयुक्तम्‌ । 
त्रिभिरूनं वा वं कूर्वन्नावत्सराद्‌ मरकः ।॥ ८२॥ 


सु. भा--स्पष्टाथंम्‌ । 
प्रथमप्रदने क्षयशेषमानम्‌ = या । ततः प्रदनानुसारेण 
१२ याः + १०० अ्रयं वगः । 
वगेप्र्ृत्या, कं १ ज्ये क्षे ४ 
क ५ ज्ये २० क्षे १०० 
श्रथ चतुः क्षेप पदाभ्यां ६७ सूत्रेण । 
इपक्षेपे क = क (न्ये). =.१ (४ = १५ | 
५: च 


२ 
न= -ने (न) = -४ 31 =) 


ग्राभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कायम्‌ । अव क्षयशेषम्‌ = ५ । 

द्वितीय प्रहनेऽप्येवम्‌ । १२ या व॑ः । 

ग्रतः क १ ज्ये ३ क्षे ३ 

रूपक्षेप पदाभ्यामव्राप्यानन्त्यं कार्यम्‌ । भ्रत्र क्षयशेषम्‌ = १॥ ८२ ॥ 


वि. मा---स्पष्टाथंम्‌ । कल्प्यते अवमशेषप्रमाणभ्‌ य, तदा प्रथम प्रदनाखा- 

बेन १२ यर+-१०० श्रयं वर्गैः स्यात्‌ । श्रत्र प्रकृतिः => १२ क्षेपः = १०० तदाकनिष्ठ १ 
प्रकल्प्य “इष्ट हृस्वं तस्य वर्ग" इत्यादि भास्करोक्तया उ्येष्ठम्‌ = ज्ये = ४, क्षेप-=४ 
ततः कमेण न्यासः क = १ज्ये == ४, क्षेपः = ४्र्रष्ट =५ प्रकल्प्य शषुण्णः क्षुण्णो तदा 
पदे" इति भास्क रोक्तया जाताः कनिष्टञ्यष्ठक्षेपाः क==५, ज्ये = २०, क्षे = १००, 
चतुःक्षेपीय कनिष्ठ ्येष्ठाभ्यां “चतुरधिकेऽन्त्यपदङृतिरित्यादि श्राचार्योक्तपूत्रण 
खूयदेपे कनिष्ठ > क (ज्ये, १) = _१०८(४२--१) _ १६--१ ~ १५ 
च च २ २ 


उदाहरणानि १२६९ 
ञ्ये छ वन १ 
ज्ये ज्ये (ज्ये२--३)_ ४८४ - ३) =२ (१६-२) =२०८ १२२६ । शराभ्यां 


४: 
भावनया कनिष्ठ ज्येष्ठयोरनन्तत्वं विधेयम्‌  ्रतोऽवमरोषप्रमाणम्‌ = ५ य । 


दवितीय प्रन १२ य-३ श्रयं वगः स्यात्‌ । त्र प्रकृतिः १२, क्षेपः = -३ 
तदेष्ट हस्वमित्यादिना क==१, ज्ये ३, क्षं =--२, रूपक्षपीय कनिष्ठज्येष्ठाभ्यां 
कनिष्ठ्येष्ठयोरत्राप्यनन्तत्वं ` विधेयम्‌ । भ्रतोऽवमशेषमानम्‌ = १। ८२॥ 


भ्रव अन्य दो प्रदनों को कहते है! 


हि. भा--्रवमदोष वें को बारह से गणा कर एक सौ जोड़ने से वं होवा दहै, 
वा अ्रवम शेषवगे को बारह से गृणा कर तीन घटाने से वगं होता है इनका उत्तर करते हुए 
न्यक्ति गणक है इति ।। ८२ ॥ कल्पना करते है भ्रवमशेष प्रमाण == य, तब प्रथम भ्ररन के 
भ्रालापानुसार १२ य*~+- १०० ह वगं है । यहाँ प्रकृति = १२, क्षेप १०० तब “इष्टं हृस्वं 
तस्य वेः" इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से चारक्षेप मेँ क == १, ज्ये = ४, कषे ४, यहाँ इष्ट = ५ 
कल्पना कर क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे" इस भास्करोक्ति से क == ५, ज्ये = २० क्षे == १०० 
चारक्ेप सम्बन्धी कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ से (चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिः' इत्यादि श्राचार्योक्त ६७ 


२ __ र = . 
सूत्र से रूपक्षेप मे कनिष्ठ _क (ज्ये--१) __१>८(४--१)._ १६ १५ न्य 
२ २ २ २ 
र ्‌__ 
7 = (~ 9 ०५५ ==२ (१६३) == २०८ १३२६ । इन कनिष्ठ 


श्रौर ज्येष्ठ से भावना क द्वारा कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ ्रनन्त होता है, श्रतः भ्रवमरोषमान = 
भ्य, हुत्रा। 

द्वितीय प्रन में १२ य^--३ यह वग है । यहां प्रकृति = १२, क्षेप -३, ष्टे 
ह्रस्वं तस्य वगः" इत्यादि से क == १, ज्ये = ३, चे = --३, रूपक्षेपीय कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ 
से भावना से यहाँ भी कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ की भ्रनन्तता होती है 1 अततः अ्रवमसेष = १, 
हृभ्रा इति ॥ ८२ ॥ 


` इदानीभन्यं प्रशनमाह्‌ । 
जञदिनेऽकंकलाशेषं गुरुदिनविकलावज्ञेषयुक्तोनम्‌ । 
वर्गं वधं च सेकं कुवेन्नावत्सराद्‌ गराकः ॥।८३॥ 
यु. भा.---बुधदिनेऽकंस्य यतु कलाशेषं तद्ुगुरुदिनजेनाकंस्य विकलावकशेषेण 


युक्तमूनं च वर्गं तथा तथोः कलाविकलालेषयोवंधं सेकं च वगंमावत्सरात्‌ कूर्वेन्नपि 
स गराकोऽस्तीति । 


१२७० ब्राह्मस्फुटसिदढान्ते 


म्रतर ७२ सूत्रेण कल्पित एको वग: १६ । श्रन्यङ्च ४। 
ततः १६४२० । १६--४= १२। 


१०१२९. 3 = २। ्रनेन गुणितौ २० । १२ जातौ राशी ४०।२४। 


२०१२१. 
(ल) र 
भव प्रथमं ४० कलारोषं द्वितीयं लघुं २४ विकलारेषम्‌ । कलकेषोत्‌ कूटु- 
केन बुधदिनेऽहगंणः साध्यः । विकलाशेषाच्च कूटकेन गुरुदिनेऽहगंणः साध्य 
इति ॥ ०८३ ॥ 


नि. भा गुधदिने रवेः कलारोषं यत्तदबरहस्पतिदिनजेन रवेधिकलारेषेण 
युतं हीनं च वग तथा कलाविकलाशेषयोवधं संक च वगंमावत्सरात्‌ कुवन्‌ स 
गणकोऽस्तीति । 


"वर्गोऽन्यकृतियुतोनस्तत्संयोगान्त रा्धकृतिभक्त' इत्यादि सूतरेणेको वैः 
= १६ कल्पितः । द्वितीयश्च ४, तदा १६४२० । १६-४५-१२ 


~ २०1१२ - ३२ व । ग्नेन २० गुरि रातौ तदा 
(ए) २ ६ २ न २०, १२ गुर तौ तदा र्मी 
. २ 


जवेतामू ४०। २४ म्रत्र प्रथमं = ४०= कलारेषम्‌ । द्वितीयं == २४ विकलारेषभ्‌ । 
कल्ेषात्‌ बुघदिने कुहकेनाऽहगैरः साध्यः, विकलाशेषातु कुहकविधिना 
बृहस्पतिदिनेऽहगं णः साध्य इति ॥८३॥ । 


श्रव भ्न्य प्ररन कौ कहते ह । 


हि. भागव दिन भ रवि के कलारेष भे वृहस्पतिदिनौत्य्न रवि के विकलायोष 

को जोड्ने से श्रौर हीन करने से जो वग होता है उस वं को तथा कलारष श्रौर विकलारेषं 

के धातमें एक जोढनेसे नो वगं होता है उस वग को करते हए व्यक्ति गखक हँ । यहां 

“वर्गोज्यज्ृतियुतोनः' इत्यादि भ्राचार्योक्त ७२ सूत्र से एक वगं ~ १ ६ कल्पना किया, श्रौर 

द्वितीय वभे = ४ तब भ्राचार्योक्त ७२ सूत्र के धरनुसार १६४२० । १६--४-=१२ 

ज र्‌ त १ र च् 3 ६.8 --- 3 ~) | | दोनी 

> ह इससे २०। १२ गुणा करने से दोनो 

२ 

रारिमान होते ह ४० । २४ इने प्रथम रादि--५० न्=कलारोष, द्वितीय राशि--२४- 

विकलाहेष, कलारेष से बुघ दिन में कुक विधि से भ्रहगंशानयन करना चाहिये, विकला 
शेष से कुहकं विधिं दारा ब्रहस्पति दिन में प्रह णानयन करना चाहिय । 


उदाहरणानि १२७१ 
इदानीमन्यप्ररनमाह्‌ । 


विकलाशेषं सहितं त्रिनवत्या सप्तषष्टिहीनं च । 
भानोज्ञेदिने वं कूर्वन्नावत्सराद्‌ गरणकः ।*४॥ 
सु. भा.-भानोबुं धदिने यद्विकलाशेषं तत्‌ त्रिनवत्या सहितं वर्गं था सप्त- 


षष्टिहीनं च वगंमावत्सरात्‌ कुवंन्नपि स गणकोऽस्तीति + 
भत्रे ७३ सूत्रेण इष्टम्‌ = ४ । 
8 9 से = ^ -=४० । ४०--४=.३६ (च = १८ । १८९० ३२४। 
३२४६७३९१ इदं विकलारेषमतः कुटुकेन बुधदिनेऽहगं णानयनं सुगमम्‌ ॥८४॥ 
बि. भा---रवेब्‌'घदिने विकलाशेषं यत्तत्‌ त्रिनवत्या ९३ युतं वर्गो भवति, 
तथा सप्तषष्टि हीनं च वर्गो भवतीत्येतत्‌ श्रावत्सरात्‌ कुवन्‌ गणकोऽस्तीति । 





यैरूनो यैश्च युतो रूपरवगं इत्याद्याचार्योक्त ७३ सूत्रेण, कत्पितमिष्टम्‌ 
==४तदा ५९ न -==४० । ४०-४-=३६। इ == १८, १८२ = ३२४ 
ततः ३२४६७३९१ विकलाशेषमतः कुहकविधिना बुधदिनेऽहगंणः साध्व 
इति ।८४॥ । 
भरव भ्रन्य प्रदन को कहते हैँ । 
हि. भा---जुघदिन में रवि का जो विकलाशेष है उसमे तिरानवे जोड़ने से नगं होता 
है । तथा ६७ घटाने सै वगं होता है इसको करते हए व्यक्ति गणक हैँ इति । “यैरूनो येख्च 


युतो रूपव" इत्यादि भ्राचार्योक्त ७३ सूत्र से ४८--इष्ट कल्पना कर-९१-९७ = - ध 
= ४०५ ४० ४ ३६, 8 == १८, १८२ ३२४ श्रतः ` ३२४-- ६७ = ३९१ विकला 
शेष, ससे कुहक विधि से भ्रहरगंणानयन करना चाहिये इति ॥८४॥ 


इदानी मन्यप्रडनद्रयमाह । 


ज्ञदिनेऽकंकलांशेषं ठावह्ाभिः संयुतं न्रिषष्टचा च । 
षष्टचचाऽष्टाभिश्चोनं कूवन्नावत्सराद्‌ गरणकः ।*५। 
सु. मा. -बुधदिनेऽकंस्य कलाशेषं यत्‌ तद्‌ द्वादशभिः संयुतं वर्गं तथा 


त्रिषष्ट्या संयुतं च वगंमावत्सरात्‌ कूव्नपि स गणकोऽस्तीत्येकः प्ररनः। वा तत्‌ 
कलारोषं षष्टयो ६० नं वरग तथाऽष्टाभिश्चोनं वगेमावत्सरात्‌ कूर्व॑न्नपि स गणएको- 
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स्तीति द्वितीयः प्ररनः । श्रत ७४ सूत्रेण । प्रथमप्रदने इष्टं ३ प्रकत्प्य 


= =-३-= १७। - र == == १०। १०,-= १०० । १००--६३ 


== २३७ इदमेव कलाशेषम्‌ । द्वितीय प्रदने दष्टं २ कल्य ~< = रर = 
== २६। -< = = १२। १२. १४४। १४८४--६०-=२०४ इदमेव 
कलारोषम्‌ ॥८५॥ 


वि. भा--बुधदिने रवेः कलाशेषं द्वादशभिः संयुतं वर्गं कुवन्‌ तथा 
त्रिषष्टचा संयुतं च वगंमावत्सरात्कुवेन स॒गणकोऽस्तीति प्रथमः प्रदनः। वा 
तदेव कलाशेष षष्ट्या हीनं वरग करुवेनू तथाऽष्टाभिश्च हीनं वर्गेमावत्सरात्‌ कुवन्‌ 
स गणकोऽस्तीति द्वितीयः प्ररनः। 

याभ्यां कृतिरधिकोनं तदन्तरं हृतयूतोनमिष्टेनेत्याचार्योक्तसूत्रेण प्रथम- 


्ररने इष्टं ३ प्रकल्प्य ~ = += १७, १७1३ = ~न == १०, 
(१०)*= १००, १००--६३ = ३७ कलाक्ेषम्‌ । द्वितीयप्ररने इष्टमु-=२ कल्प- , 


१ च ध 9 ४ ॐ; च्= | २ == १४४ 
यित्वा दं = २६ त क (१२) °= १४४ 
१४४.।-६० = २०४ कलारेषम्‌ ॥८५॥ 

भ्रव भ्रन्य दो प्रदनों को कहते दै । 


हि. भा-बुध दिन में कलारेष में बारह जोडने से तथा तिरसः जोड़ने से वर्गैःको 
करते हए व्यक्ति गरक हैँ यह्‌ प्रथम प्रन है । वा कलाशेष मेँ साठ धटने से तथा श्राठ 
घटाने से वगं को करते हुए व्यक्ति गणक है यह्‌ द्वितीय प्रदन है । 


शाभ्यां कृतिरधिकोनं तदन्तरं इत्यादि आवार्योक्त ७४ सूत्र से प्रथम प्रन मे इष्ट 
द्ध भ 86 (म _५१। ==> ९७ १७३. = 3 1 # 
चाक अदः त (१०) 
>= १००, १००--६३ == ३७ = कलाशेष, कलारेष से बुध दिन में कुहक विधि से श्रहगंणा- 


नयय भुगमता ही से हो जायगा । द्वितीय प्रन मेँ इष्ट = २ कल्पना कर ^ £ 


== २६ । "= == १२, (१२) १४५, १४४--६० २०४ कलाशेष 


दरससे बुध दिन में कुक विधि से श्रहगंणानयन करना चाहिये इति ॥८५॥ 
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इदानीमन्याय्‌ प्रहनानाह । 


इन्दुविलिषप्ताशेषाद्रविलिप्ताशेषमंशशेषं वा । 
श्रथवा मध्यसमिष्टं कूरवन्नावत्सराद्‌ गरणकः ॥।८६॥। 


त° भा०--इन्दुविलिप्ताशेषात्‌ रविलिप्तारेषं वां ऽशशेषमथवाऽभीष्टं मध्यमं 
ग्रहमावत्सरात्‌ कूवंश्चपि स गरणकोऽस्तीति प्रहनत्रयम्‌ । प्रत्र चन्द्रकलाविकखा- 
ेषात्‌ कूटकविधिनाऽहगंणज्ञानं तस्मादिष्टमध्यानयनं रवेः कलांशशेषानयनं 
च सुगमस्‌ ॥८६॥ 


धि. भा--- चन्द्रस्य विकलाशेषात्‌ रवेः कलाशेषमंश शेषं वा, अथवेष्टं मध्यमं 
ग्रह ्रावत्सरात्‌ कुवन्‌ स गरकोऽस्तीति । भ्रत्र प्रदनत्रयमस्ति । चन्द्रस्य विकला- 
रोषात्‌ कु हकेनाहगेानयनं कार्यं तस्मादभीष्टमध्यमग्रहमनयनं रवेः कलारेषानयन- 
मंड शेषानयनं च विधेयमिति ।८६॥ 


भ्रव भ्रन्य प्ररनो को कहते हैँ । 


हि. भा. चन्द्र के विकलाश्चेष से रवि के कला हेषको वा भ्ंशरेष को श्रथवा 
इष्ट मध्यम ग्रह को करते हुए व्यक्ति गणक है, यहां तीन प्रदन ह । चन्दरके विकलारोष से 
कुहक विधि से श्रहुमंरानयन करना चाहिये । उस से भ्रभीष्ट मध्यमग्रहानयन, तथा रवि का 
कलाद्येषानयन, श्रंशशेषानयन सुगमता ही से हौ जायमा इति ।\८६॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 
| जीवविलिप्ताशेषात्‌ कजमिन्दुः भौमलिप्तिकाशेषात्‌ । 
रविभमिन्डुभागक्षेषात्‌ कूवंन्नावत्सराद्‌ गरएकः ।।८७॥ 


सु° अा०-गुरविरिप्तादोेषातु कजं भौमकलाशेषाच्न्द्र चन्द्रभागदोषाच 
रविमावत्सराव्‌ कूवंन्नपि स गसकोऽस्तीति । 


गुरोविकराशेषाद्वा भौमकलाशेषादथवा चन्द्रभागरेषात्‌ कूदकेनाहर्गण- 
ज्ञानं ततोऽहगेणादभीष्टप्रहज्ञानं स्फुटमेवेति ८७॥ 


वि. मा--बृहस्पतिविकलाशेषाम्मङ्खलं, मङ्गलकलाशेषाच्चश्, चन्द्र 
स्यांरशेषाद्रविमावत्सरात्‌ कूर्च स॒ गणकोऽस्तीति । बृहस्पतैविकलाशेषात्‌, 
चा मङद्खलस्य कलारेषात्‌ । वा चन्द्रस्याशशेषत्कुहकविधिनाऽ्हयंणानयुनं 
कार्यम । तस्मादिष्टमच्यमग्रहा नयनं सुगममेवेति ।1८७॥ 
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भब अन्य प्रर्नों को कहते है । 


हि. भा.- वृहस्पति के विकला शेषसे मङ्गल को, मङ्गल के कलाशेष से चन्द्र को, 
चन्द्र के रंश शेष से रवि को करते हुए व्यक्ति गराक हँ इति । बृहस्पति के विकलाशेष 
से, वा मङ्गल के कलाशेष से, भ्रथवा चन्द्र के भ्रंदाशेषसे कुक विधि से श्रहगंणानयन 
करना चाहिये, ्रहुगंण ज्ञान से इष्टमध्यम ग्रहानयन स्पष्ट ही है इति ॥८७॥ 


इदानीं पूवं प्रदनोत्तरमाह्‌ । 


इष्टग्रहेष्टशेषादर चुगणो गतनिरपवत्तं संग शितैः । 
चेददिनेरधिकोऽस्मादन्यग्रहशेषमिष्टो वा ।*८८)। 


सु. भा.--इष्ट्रहस्येष्टकलाविकलादिरेषात्‌ कृहकविधिना दगणोऽहर्गंण 
साध्यः। स च गतनिरपवत्तंसङ्गुरितेश्छेददिनैरिष्टाहत हढकूदिनै रधिकोऽनेकधा . 
स्यादस्मादह्गंणादन्यग्रहुस्य कलाविकलादिेषं वा ऽभीष्टो मध्यमग्रह॒ एव साध्य 
इति स्फुटमेव सिद्धान्तविदाम्‌ ॥८८॥ 


पि. भा--- इष्टग्रहस्येष्टकलाविकलादिशेषात्कु हक रीत्याऽहगं णः साध्यः स 
इष्ट गशितेश्छेददिनंः ( हढकुदिनैः) युक्तोऽनेकधा स्यात्‌ । श्रस्मादहगणादन्यग्रहुस्य 
कलाविकलादिरेषं साध्यं वा ऽभीष्टो मध्यम ग्रहः साध्य इति ॥८८॥ 


भ्रव पूवं प्रश्न के उत्तर को कहते हँ 


हि. भा. इष्टग्रह के इष्टकलाशेष, विकला हेष भ्रादि से कुहक विधि से श्रहगंण 
साधन करना चाहिये, उसमें इष्ट ग्‌ रित दढकुदिन को जोड़ने से श्रनेक प्रकार होते है । इस 
्रहगंणा से श्रग्यग्रह के कलाशेष विकलादिशं ष साधन करना चाहिये वा श्रभीष्ट मध्यमग्रह ही 
साधन करना चाहिए ॥८८।। 


इदानीमुदिष्टाहगेरो ्रह्योभगणादिशेषे ये ते एव पुनः कस्मिच्नहर्गणे 
, भवेतामित्यस्योत्तरमाह्‌ । 


निष्लेदभागहारी ग्रहयोविपरीतौ प्रहयोद्य गणात्‌ 
यस्मात्‌ तन्निश्ेदेनोद्ध. तयोर्लब्धसङः गुणितौ ।८९। 


` निदेदभागहारौ विपरीतौ तदयुतात्‌ पुनस्तस्मात्‌ । 
लेषे द्ुगरणदेवं जयादीनां प्राग्वदिष्टदिने ।६०॥। 
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घु. भा-- (निश्छेदभागहारौ ्रहयौभंगणादिदेषयोद्‌गणात्‌ । 
यस्मात्‌ तचिरछेदेनोदध तयोलंम्धसंगुरितौ ॥८९।) 


यस्माद्‌ चुगणादहगंणाद्‌ ग्रहयोये भगरणादिशेषे भवतस्तयो्यौ निष्छेदभाग- 
हारौ स्वस्वदृढकूदिनसंज्ञौ तयोनिश्छेदेन महत्तमापवत्तनो द. तयोस्तयोहढकूदिन- 
- संज्ञयोः सतोय रन्धे ताभ्यां विपरीतौ निष्छेदभागहारौ गुशितौ । महत्त- 
मापवत्तंभक्तात्‌ प्रथमहढकदिन संज्ञा्त्लब्ध तेन द्वितीयहढकूदिनमानं गुण्यं 
दितीयलब्धेन च प्रथमदढक्‌दिनमानं गुण्यमित्यथंः । एवं समच्छेदौ भवतुः । 
तद्य॒तात्‌ तस्मात्‌ पूवेसाधिताद्‌ चूगणात्‌ पुनग्रंहयोस्ते एव भगादिरोषे भवतः । 
उदिष्टादहगंणः पूरवंसाधितसमच्छेदेन यतस्तदा योगसमेऽहगं खे पुनस्ते एव ग्रहयो- 
ंगरादिशेषे भवत इत्यथः । एवं श्यादीनां ग्रहा णामिष्टदिने यानि भगणादिशे- 
षारि तानि पुनः कदेति प्रदनोत्तरं प्राग्वत्‌. कायय॑म्‌ । दयोनिच्छेदभागहा राभ्यां 
पूववत्‌ समच्छेदं विधाय नूतनो निर्छेदभागहारः कल्प्यः । पुनरस्य तृतीयहढकुदि- 
नस्य च लघुतमापव्योऽन्वेषणीयः । एवमग्रेऽपि कमं कायम्‌ । अन्ते सवं हढक्दि- 
नानां यो कघुतमापवत्तय॑स्तेन यतोऽहं एः कार्यः । योगसमेऽहगंो च पुनस्तान्येव 
शेषाि भवन्ति । 


श्रत्नोपपत्तिः । 


यदि ग्रहाणौ हढभगणाः भ भर भ दृढकूदिनानि च कू कूर कु 
कत्प्यन्ते तथा हढकूदिनानां लघुतमापचत्त्यंश्च भर । तदा भ्र +ग्रहु अस्मिननहगंणे 
हढभगरगुरो हढकुदिनहृते प्रथमखण्डे निरवयवभगणा लभ्यन्ते ते प्रयोजनाभावा- 
. ददि त्यज्यन्ते तदोदिष्टाहुमं णाडगणशेषं तदेव अ +म्रह अस्मादपि । श्रचायेणा- 
त्र दयोद्रंयोनिश्छेदभागहा रयोमंहत्तमापवत्तं नविभक्तयोः सतोय लब्धे ताभ्यामन्यो- 
न्यहारौ सङगुण्य लघुतमापवत्त्यं एवोत्पादित इति गथितविदां प्रसिद्धमे- 
वेति ॥८९-९०॥ 


षि. भा-- यस्मात्‌ द्गणात्‌ (श्रहगैणात्‌) अरहयोयं भगणादिशेषे स्तस्तयो- 
निश्छेदभागहारौ (स्वस्व हंढकुदिनसंज्ञकौ) यौ तथोनिश्छेदेन (महत्तमापवत्तनेन) 
भक्तयो लब्धे ताभ्यां निष्छेदभागहारौ गशिताचर्थात्‌ महत्तमापवत्तंनभक्ताव्‌ 
प्रथमहदृकुदिन संज्ञकाद्यस्लब्धं तेन द्वितीयहद्कुदिनप्रमाखं गुणनीय, दितीयलब्धेन 
भ्रथमहदकुदि मानं गुणनीयमेवं समच्छेदौ भवतः । तचयुताद्‌ (वंसाधितादहगं णात्‌) 
पुनस्ते एव ग्रहयोर्भगणादिकेषे भवतः 1 पूरवंसाधितसमच्छेदेनोदिष्टाहूयेणो 
` युतस्तदा योगसमेऽहगंरो पुनस्ते एव भगरादिशेषे भवतः । एवभिष्टदिने च्यादीनां 
ग्रहाणां यानि भगणादिशेषाणि तानि पुनः केदेतिप्रश्नोत्तरं पवंवत्कार्थम्‌ 1 
योपिदलेदाहा राभ्यां एवंवत्‌ समच्छेदं विधाय नवीनो निश्चेदभायहारः कल्पनीयः। 
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पुनरस्य तृतीयहढकुदिनस्य च लघुतमापवर्त्यो गवेषणीयः । श्रभरेऽप्येवमेव कर्म कार्यम्‌ । 
भरन्ते सवषां हढ़कुदिनानां यौ लघुतमापवत्यंस्तेनाह्गणो युतस्तदा योगतुल्येऽहर्गणे 
पुनस्तान्येव शेषारि स्युरिति ॥८९-९०॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


यदि ग्रह्‌।णां हद्कुदिनानि क, ख, ग, हदभगणाः य, र, क, कल्प्यन्ते, तथां 
हद्व दिनानां लघुतमापवर््य॑स्च =प, तदा प~+श्रहग'ण' ऽयमहगंणो हढभगणगुणो 
हदृकुदिनभक्तः प्रथमखण्डे नि.रोषभगराः समागच्छन्ति, प्रयोजनाभावात्ते यदि नं 
गृह्यन्ते तदोदष्टादहगं णाद्‌ भगणशेषं तदेवा "प~+अहगेर' स्मादपि, दयोदरेयोहं ठु 
कूदिनसंज्ञकयो म॑ हत्तमापवत्तंनेन विभक्तयोर्ये लब्धी ताभ्यां परस्परं हारौ सङः गुण्य 
लचूतमापवत्यं एव सम्पादित आचार्येणेति ॥८९-९०॥ 


श्रव उदिष्ट श्रहरगण मेदो ग्रहौ के भगणादि हेषजौदहैवेही पूनः किस 
ग्रहण में होगे इस प्रदन के उत्तर कोकते हैं । 


हि. भा.-जिम भ्रटगंस से दो ग्रहं के जो भगणादि शेष हैँ उन दौनौं कै श्रपने श्रपने हद्‌ 
कुदिन को महृत्तमापवत्तंन से भाग देने से जो लब्धिद्रय होता है उन दोनौ से विपरीत दोनौं 
हृद्‌ कुदिन को गुणा करना चाहिए च्र्थातु प्रथम हढ़कुदिन संज्ञक को महततमावत्तंन से भाग 
देने से जो लब्धि हौ उससे द्वितीय दढ़कुदिन को ग्‌खना चाहिए भ्रौर द्वितीय लब्धि से प्रथम 
इदृकुदिन कौ ग्‌.णा करना चाहिए, इस तरह करने से समच्छेद होता है । उस से युतं 
पूवं साधित अ्रहगए से फिर दोनो ्रहोके वही मगणादि शेष होते है रथात उदिष्टा- 
हग ए मे पूवं साधित समच्छेद कौ जोड़ने से योग तुल्य श्रहग ए में पुनः वे ही दोनों ग्रहो के 
भगरादि शेष होते हँ । इसी तरहं तीन श्रादि ग्रहोँके इष्टदिनमेंजो भगणादिशेषर्ही 
तै पुनः कब होगे इसका उत्तर पूवंवतु करना चाहिए । दो ग्रहों के हृदृकरुदिन संज्ञको से 
पूववत्‌ समच्छेद करके नये दृकुदिन कल्पनी करना फिर इसके ग्रौर तृतीय हद्कुदिन के 
लघुतमापवत्यं श्रन्वेषरा (खोजना) करना चाहिए, एवं रागे भी क्रिया करनी चाहिए । 
भरन्त में सब हढ्कुदिनो के जो लघुतमापत्यं हो उसको भ्रहग॑णा भँ जोड़ देना चाहिए तन योग- 
तुल्य भ्रहम॑ण भ पुनः वे ही शेष होगे इति ॥ 

उपपत्ति । 

यदि ग्रहींके दृदेकुदिन क, ख, ग, श्रौर दृभगणं य, र, ल' कल्पना करतै हैँ तथा 
टृढकुदिन संज्ञको के लघुतमापवत्य == य, तंव प-~+श्रहूगंण को हदृभगण से गुणाकर हद~ 
कुदिन से माग दैने से प्रथम खण्ड म निःरोष भगा लब्ध हौता है, प्रयोजना भाव से यर्दि 
उसको छौड दते द तव उर्दिषट श्रहणणसे जौ भगणादि दोष होता है वही प~+ ग्रहगणः, 
इससे भी, भ्राचा्ं ने यहां दो ग्रहो के हदकुदिन को महृत्तमपवत्तंन से भाग देने से जो लब्धिद्यः 
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होते दै उन दोनों स परस्परहारोको ग्‌णाकर लघुतमापत्यं ही उत्पादित किया इति 
॥८९-९०।। । 


इदानीमन्यानु प्ररनानाह्‌ । 


` छ्‌ गरामेवभावशेषाद्रविचनद्रौ मध्यमौ स्फुटावथवा । 
एवं तिथि ग्रह बा कूर्वन्नोवत्सराद्‌ गणकः ॥९१॥ 


पु. भा. भ्रवमावकशेषात्‌ क्षयशेषाद्‌ चयुगणमहरगंणं वा मध्यमौ रविचन्दरावथ 
घा स्फुटौ रविचन्द्रौ वेवं तिथि वा ग्रहमिष्टग्रहं भौमादयन्यतममावत्सरात्‌ कूव॑त्तपि 
स गरएकोऽस्तीति पञ्च प्रदना अत्र ॥९१॥ 


वि. भा.-ग्रवमावशेषादहगेणं वा मध्यमौ रविचन्द्रौ, ्रथवा स्फुटौ रविचन्द्रौ, 
वेवं तिथि वेष्टग्रहं मङ्गलाद्यन्यतममवत्सरात्‌ कुर्वत्‌ स गणकोऽस्तीति । भ्रव्र 
पञ्चप्ररनाः सन्ति ९१ 


हि. भाजो व्यक्ति भ्रवमशेष से श्रहगंण को कहते है वा मध्मय रवि श्रौर 
मध्यम चन्द्र को कहते हैँ श्रथवा स्फुट रवि श्रौर चन्द्र को कहते हँ । वा तिथि को कहते हैँ 
चा इष्टग्रह (कुजादि ग्रहयमे किसी ग्रह) को कहते वे गणक हैँ! यहां पांच प्ररत 
है इति ॥६१।। 


इदानोमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ 1 


एकदिनमवमरशेषं यद्ग्‌ रणमेक रविचन्द्र मगणोनम्‌ । 
शुध्यति भुदिनभक्तं व्येक चान्द्रं स्तदुक्तिरियम्‌ ६२ 


घु. भा.- एकंदिनसम्बन्ध्यवमरेषं यद्गुणं येन गुणमेकोनं भूदिनभक्त 
शुध्यति वाऽवमशेषं यद्गुणं रविभगणोनं भूदिनभक्त शुध्यति । वाऽवमशेषं 
यद्गुणं चन्द्रभगणोनं भूदिनभक्त शुध्यति । वाऽवमरेषं यद्गुणं व्येक चान्द्रं श्चा- 
नद्रदिनेभक्त शुध्यति । अथेयं व॑कष्यमाणा तेर्षा प्रश्नानामुक्तिरुत रोक्तिरिति ॥९२॥ 


नि. भा.--एकदिनसम्बन्ध्यवमरेषं येन गुरमेकहीनं कुदिन भक्त शुध्यति । 
वाऽवमरशेषं येन गणं रविभगणहीनं कूदिनभक्त शुध्यति । वाऽवमशचेषं येन गुं 
चन्द्रभगरीन हीनं कुदिनभक्त शुध्यति, वाऽवमरोषं येन गुणमेकहीनं चान्द्रदिनैर्भक्त 
शुध्यति । इदं वक्ष्यमाणा तेषां प्रदनानामुत्तरोक्तिः । भ्रव्र चत्वारः प्रदनाः सन्तीति 
॥९२॥ । 
प्रवे अन्यं प्रनो को कहते है । 
हि. भा-- एक दिनसम्बन्धी श्रवमदोष को जिस गरक से गुणाकर, एक षटाकर्‌ 
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कुदिन से भागदेनेसे निःशेष होताहै। वा श्रवमशेषको जिस गणक, से ग्‌.णाकर रवि- 
भगण को धटाकर कुदिन सेभाग देनेसे निःशेष होता है भ्रथवा प्रवमदेषको जिस 
ग.णकाङ् से ग.णाकर चन्द्रभगणा को घटाकर कुदिन से भाग देने से निःरेष होता है। 
वा श्रवमशेष को जिस ग्‌.णकाङ्क से ग्‌णाकर एक घटाकर चान्द्र दिनसे भाग देने 
से निःशेष होताहै। रागे के विषय उन प्रदनों की उत्तरोक्ति है इति ॥६२। 


श्रथ प्रथमप्रहनस्योत्तरमाह्‌ । 


इषुशरङृताष्टदिग्भिः १०८८५५ सड गुरितादवमदेषकाद्‌ भक्तात्‌ । 
रूपाष्टवेदरसशुन्यशरगुरौ ३५०६४०८१ दिनगरणः शेषम्‌ ।\९३।। 


घु. भा. म्रवमरेषादिषु शरकृताष्टदिग्भिः १०८४५५ सङ्गुशितात्‌ खूपाष्ट- 
वेदरसदून्यरारगुणौ ३५०६४८१ भक्तच्छेषं दिगगणोऽहगं णो भवति । 


भ्रत्रोपपत्तिः। 


कल्पहढावमानि दिनगणगुणानि हढावमशेषोनानि कल्पहृढकूदिनहूतानि 
फलं निग्र गतावमानि । श्रतो हढकल्पावमानि माज्यं हढावमरेषमृरक्षपं हढकल्प- 
कदिनानि हारं प्रकल्प्य यो गुखः सोऽहगं णः स्यात्‌ । तत्र लाघवाथंमाचाय 
रूपशुद्धौ शरशरवेदाष्टपंक्तिमितः स्थिरकूहकः कृतः । रूपाष्टवेदादिसंख्या कल्प- 
कक्ष _ २५०८२५५०००४ 
हढकूदिनानि तदानयनं च । कशह = -तरद्य०० 
५०००० ०५५०१६५१  -- ५०००० >< ९०८५५७३९ __ _ ५५७३९ 


==> ~------- ~ - २ 


५०००० >< ३१५५८३२९ ५०००० >८ ९ >< ३५०६४८१ ३५०६४८१ 
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(न्क पन्पसन्द = एण्प्ण््ड = इक्दि । 


षि. भा--अवमदोषात्‌ १०८४५५ एभिगु रितात्‌ ३५०६४८१ एभिरभ॑क्तात्‌, 
यच्छेषं सोऽहग' णः स्यादिति ॥ 


उदाहरणानि १२७९ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


यदि कल्पहद्कुदिनं हं ठकल्पावमानि लभ्यन्ते तदाऽह्ग रोन किमित्यनुपातेन 
समागच्छन्ति स शेष गतावमानि तत्स्वरूपम्‌ = च स -=गतावम 
हढावमशे हटावमदे इ _ हढकल्पावम >श्रहगंण 
हृढककुदिन ४५ हृढकल्पक्ुदिन ५ हदककुदिन 
हढावमशे _ _हढकल्पावम >< ग्रहं ए--हढावमदे _ गतावमानि । श्रत्र यदि 
हट्ककुदिन हढककुदिन 
हद्कल्पावमं भाज्यं हृदावमदेषमुराक्षेपं हढकल्पकुदिनं हारं कल्प्यते तदा कुट्रकेन 
ग्‌ णः समाग मिष्यति स एवाहर्गणो भवेत्‌ । भ्रत्राचायंरा लाघवाथं रूपश्ुदढौ 
(ऋणात्मकरूपक्षेपे) १०८५४५५ गुणकं प्रकल्प्य स्थिरकुटुकः कृतः । ३५०६४८१ 
इति ठट्कुदिनानि सन्ति तदानयनं क्रियते । 
कल्पावम्‌ २५०८२५५००००. _ ५०००० ०८५०१६५१ 
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५०००००८९>८३५०६४८१ ३५०६४८१ हदकुदिन 
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श्रथ हद्रविभगण हृढकुदिनयो रानयनं प्रदयेते । 
केरभगग ४३२००००००० _ ५०००००८ ८६४०० 
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हइ च भगस 


भ्मब प्रथम प्रदन के उत्तर को कहते है । 
हि. भा.--भ्रवमशेष को १०८४५५ इससे गुणा कर ३५०६४८१ इससे भाग देने से 
शेष श्रहगंण होता है ।।६३। 
, उपपत्ति 1 
यदि कल्प इदृक्ुदिन में हद्‌ कल्पावम पते तो प्रहगेण मे क्या इस श्रनृपातसे 
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दोष (रोपसहित) गतावम प्रमाण श्राता है उसका स्वरूप = -ध्ठकल्यावम < श्रहगणए == 





इढकल्पकूदिनः 
गतावम-+ टदावमशे . दोनों पक्ष मै 'ददावमशे. घटाने से _ दढ़कल्पावम ~< श्रहगंस॒ 
हककरुदिन सदककुरि हदककुिन ` ` 
वमद __ दकव हा -ृावमलो _ गताम, यहा यदि इढकत्पावम 
हृदृककरुदिन हृदकल्पकरदिन 


को भाज्य, हढ़ावमशेष को ऋणक्षेप श्रौर हद़कल्पकुदिन को हार माना जाय तब कटक 
व्रिधिसेजो गृणक भ्रायगा वही ग्रहुगंण होगा, यहां भ्राचायं ने लाधवाथं ऋणात्मक रूपक्षेप 
मे १०८४१५५ कल्पना कर स्थिर कृटुक़ किया है, ३५०६४८१ यह्‌ ह्कूदिन है, इसका श्रानयन 
कत्पावम _ २५०८२५५०००० ५०००००८ ५०१६९५१ 

करते ह ॥ -----=~ = ---------- = ---------------- 

कल्पकूदिन . १५७७९ १६४५०००० ५०००० >८ ३१५५८३२६ 
= ०००० > ९०५ १५१५७२६९ == ५५५३६ ==. ध्ठावम__ इससे श्रभीष्ट सिद्धि हो 

५०००००८६ >८३५०६४८१ ३५०६४८१ इककूदिन 





गई इति ॥ 
भ्रब हद्रविभगणं श्रौर द़कूदिन का भ्रानयन करते हैँ । 
कत्परत्रिभगण . ४३२००००००० न ५००००२८ ८६४०० 
` कल्पक्दिन = ११५०७७९ १६४५०००० = ५०००००८३१५५०३२९ 
भा ४००००५८६ ६६०० ५०००००८ &>३>३२०० ३२०० 
५०००० >८ ९ >< ३५०६४८१ ५०००००८ ६ >८३ >< ११६८८२७ ११६८८२७ 
हृढरवि भगण इसी तरह चं कल्पभगणा _ ५७७५३६००००० 
हद्ककदिनं कल्प कृदिन १५७७६ १६४५०००० 


„_ ४५००००>८ ११५५०६६ ५०००० >८२३>८२८५० >८ २२. २३८५०२२ 
५०००००८ ३१५५८३२६ ५०००० ०८३०८ १०५१६४४३ १०५१९४४३ 
= ण 1 
दृ कूदिन 











इदानीमवमरेषाद्रव्यानयनमाह । 


जिनरसगोऽन्धिरद २२४६९२४ गुणात्‌ शदिवसुङृतरसखभ्‌ तराम ३५०६४४८१ हतात्‌ । 
इष्टावभङेषाचत्‌ शेषं रविभगरगकेषं तत्‌ ।६४।। 
चरु. भा--स्पष्टार्थम्‌ । 
भ्रत्रीपपत्तिः। 


अत्र पूर्व॑प्रकारेणाहगं एः = १०८४५५ क्षशे--३५०६४८१ इ । श्रयं रविद्ढ- 
भगणगुणस्तद्‌ हढ३ै दिनगुए जातो रविर्भगणात्मकः 
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= २३२०००८ १०८४५५ क्षशे-३२००> ३५०६२८१ इ __ ३४७०५६९००० क्षरे 


११६८८२७ र ॥ ११६८८२७ 
इ __ १०८२२०८ , ध 
१ क्षरे - ९६०० इ श्रतो हढभगराशेषम्‌ 


== १०८३२०८ क्षशे- ११६८८२७ इ‹ । भ्राचारयेरा गुणहरौ त्रिभिः सङ गुण्य 
हढक्षयशेषसम्बन्धि हढकुदिनहरे रवेर्भगणशेषम्‌ = २३२४९६२ ४क्षरे - ३५०६४८१ इ, 
इदं साधितमत इदं सवंदा त्रिभिरपवत्यं तदा वास्तवमकंहदभगणशेषं ज्ञेयम्‌ । 
यद्याचार्यानीतं भगणशेषं त्रिभिर्नापिवत्यं तदा प्ररनः खिलो ज्ञेय इति सुगणकंभं शं 
विचिन्त्यम्‌ ।९४॥ 


ति. भा.--इष्टावमरेषात्‌ ३२४९६२४ एभिरगुणात्‌ ३५०६४८१ एभिर्भ॑क्ता- 
च्छेषं रविभगरदयेषं भवेदिति ॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः। 
श्रथ पूवंसाधिताहगं स = १०८४५५ >< श्रवमशे -- ३५०६९४८१ इ, ततः 
अहगंएा>हढ्रविभगण_ = भगणात्मकरविः = 


` ` दृृरविकुदिन 
३२०००८ १००८४५५ अवमशे-३२०००८२३५०६९४८१ इ __ २४७०५६००० श्रवमदो 
११६८८२७ ११६८८२७ 
२२०००८३ इ~ -१०८३२०८ न्वरे ९९ श्रवभरे--९६०० इ, श्रतो हढ- 


११६८८२७ 
भगण शेषम्‌ = १०८३२०८ श्रवमशे-- ११६०८२७ इ, भ्रत्राऽऽ्वा्ेरा. हरगुणकौ 
त्रिभिः संगुण्य हदावमशेष सम्बन्धि हरे रवेभगणरेषं साधितम्‌ । तद्रविभगण- 
शेषम्‌ = २३२४९६२४ भ्रवमशे--२५०६४८१ इ । तेनेदं सर्वदा यदि त्रिभिरपवर्त्य 
तदेव रविभगणशेषं वास्तवं बोध्यं, यद्याचायंणानीतं भगरसेषं त्रिभिरपवर्तयं न 
भवेत्तदा प्रहन एव खिरो बोध्य इति ॥९४॥ 


भव प्रवमदयेष से रवि के भ्रानयन छो कहते है । 


हि- मा---इष्टावमशेष को ३२४९६२४ से गुणाकर ३५०६४०८१ इससे भागं ॒देवे 
से जो शेष रहता है बहु रवि का भगरणस्ञेष होता है इति । 


उपपत्ति । 


पुवे प्रकार से प्रहगेणं = १०८४१५५ श्रवमशे--३५०६४०८ १६, प्रतः 
प्रहगंण >< दृढरविभगरण 


र््व्कृदि == भगणात्मकर 


२०२ ` ब्राह्यस्फूटसिद्धान्ते 


३२९०००८ १०८४५५ भ्रवमरो--२२०० ०८ ३५०६४८१ इ __३४७०५६००० श्रवमनञे 
११६००२७ ` ०२५ 
_ १०८३२०८ भ्रवमदो 
२३२०००८३ इ ` ` टद्०२७ 
= १०८३२०८ श्रवमशे - ११६०८२७ इ, यहां श्राचायं ने गृराकं श्रौर हरको तीनसे गृणा 
कर हदृश्मवमरोष सम्बन्धी हदृकुदिन हर मे रवि का भगणशेष-- ३२४९६२४ श्रवमशे-- 
२५०६४८१ इ, यह साधन क्या हैँ इसलिये सर्वदा इसको तीन से श्रपवत्तंनीय होना चाहिये 


तब ही रवि के भगरशेष को वास्तव समभन चाहिये श्रन्यथा प्रशन खिल (अ्रशुदध) 
समभना चहिये ॥६४॥ 


+ ९६ अवमशे -- ६६०० इ, भ्रतः दद़भगशेष 


इदानीमवमशेषात्तिथ्यानयनमाह्‌ । 


गोगेनदुखेश ११०१७६९ गुणितादू भक्तान्नख पक्ष यमरसेषु ग्‌.रौः । 


न 


हषमवमावशंषाक्िथयो ऽवमश्ेषकाद्टिकलम्‌ ।।६५॥ 


पु शा०-- ्रवमशेषकाद्विकलं वत्तंमान॒तियेरृक्त मानं साध्यम । शेषं 
स्पष्टम्‌ । 


अत्रोपपत्तिः। 


चान्द्र भ्यो यान्यवमानि यच्च तच्छेषं तान्यवमानि तदेव शेषं च सावनेभ्य 
इति 'सावनान्यवमानि स्युश्चान््र भ्यः साधितानि चेत्‌ --इत्यादि मिताक्षरायां 
स्वगोलाध्याये भास्करेरा स्फुटीकृतम्‌ । अतो गतचन्द्रदिनैः कत्पावमानि गुणानि 
कत्पचनद्रदिनेभ॑क्तानि फलं गतावमानि शेषं क्षयरेषम्‌ । 


-धपिकदि-  श्रयमभिन्नः। श्रतः क्षयदिनादि भाज्यं क्षयशे- 
षमृणक्षेपं चान्द्रदिनानि हारं प्रकल्प्य यः कुहकः साध्यते तान्येव चान्द्रदिनानि 
गततिथयो भवन्ति । तत्राचा्येण लाघवार्थं रूपविषुदधौ स्थिरकुहकः साधितः 
स एवावमशेषगुरकः पठितिः । श्रथ हदावमचन््रदिनज्ञानार्थ न्यासः । 
कक्षदि. _ २५०८२५५०००७ - .१०००००८५०१९५१ ,. 
केचादि १९०२९६६०००००० ०००० >८३२०५९६८० । 

५०००००८९ .५५७३६. _ ५५७३९ _ हृक्षदि हढचाचरदि 

ष ४००००३८६ इद६ स्र प्प इष्द्दरः „>; श्रतो नान्येव हर 
इति सवं स्फुटम्‌ । गणितागतमवमदेषम्‌ ५००००५८९ अनेन विभज्य लन्धमत्र 
हढावमरशेषं सुधौभिर्यमिति । ९१ आर्यायामन्ये येऽवरिष्टा प्रनास्तेषामूकत्तराणि 
क्षयशेषादहगेमानीय ततोऽहगंएात्‌ कार्याणि । ६२ ्रार्यायां च ये प्रदनास्ते- 


ग्रतः 


उदाहरणानि १२०८३ 


षामृत्तराशि कूहकविधिना स्फटानि । श्राचायंरापीह्‌ स्फुटत्वात्‌ तेषामत्त- 
राणि नोक्तानीति ।६५॥ 


षि. भा.-श्रवमशेषात्‌ ११०१७९ एतंग्‌रितात्‌ ३५६२२२० एतं भक्ताच्छेषं 
-तिथयो भवन्ति, भ्रवमदोषकाद्रत्तंमानतिथेभुक्त मानं साध्यमिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्ति : । 


'सावनान्यवमानि स्युहचान्द्र म्यः साधितानि चेत्‌ । सावनेभ्यस्तु चान्द्राणि 
तच्छेषं तद्रशात्तथेति" सिद्धान्त शिरोमणौ प्रतिपादितम्‌ । तेन चान्द्र भ्यो यान्यव- 
मानि तच्छेषं च यत्तदेव शेषमवमानि च सावनेभ्यो भवन्ति, ततः कल्पचान्द्रदिने- 
यंदि कल्पावमानि लभ्यन्ते तदा गत चान्द्रदिनैः किमित्यनुपातेन लब्धं गतावमानि 





शेषमवमरोषं कत्पावस>‹गत चान्रदि _गरतावम + _ ग्रवमदे 
रोषमवमरोषं तत्स्वरूपम्‌ त तावम-+ 
भ्रव कल्पावम >< गतचान्द्रदि -अ्रवमशे 
पक्षं ती तंवा------ ~. -=गतावमः 
कलमाह एभि कल्वचदि ` ` । 


श्रत्र कल्पावमानि भाज्य, भ्रवमदेषमृरक्षेपं कल्पचान्रदिनानि हारं प्रकल्प्य 
कुहकेन यो गुखस्तान्येव गतचान्द्रदिनानि गततिथयो भवन्ति । तच्राचायेण ऋणा- 
त्मकरूप क्षेपे स्थिर कुहकः साधितः स एवावमञ्ेष गुणकः पठितः । अ्रथ हढावम 


क कल्पावमदिं _ २५०८२५५०००० 
हढचान्द्रदि क्रियते कल्प्ादि ` = २९०ददद०००००० 


~ ५०००० ०८५०१६५१ _ ~ ५०००००५९ ०५५५३९ _ ५५७२९ 

५०००० >< ३२०५९९८० ५०००० >< ९>८३५६२२० ३५६२२० 
= णि ग्रतो हृढ्चान््रदिनान्येव हरः सिद्धः । मरितागतमवमेष- 
५००००८९ मनेन विभक्त लब्धमत्र हढावमशेषं बोध्यमिति । ९१ इलोके-ग्रवरिष्ट 


भन्ये ये प्रइनास्तेषामुत्तराण्यवमरेषादहगंणं संसाध्य तस्मादहर्ग णात्कार्यारि । 
९२ इलोके च ये प्ररनास्तेषामुत्तराणि कुहकयुत्तचा कार्याणीति ॥९५॥ 


श्रब भ्रवमशेष से तिथि के ्रानयन को कहते ह । 


हि. मा. प्रवमशेष को ११०१७२९ इससे गुणाकर ३५६२२२० इन से भाग देने 
सेजो शेष रहता है वह॒ तिथि होती है । भ्रवमसेष से वत्तंमाव तिथि का भुक्तमान साधन 
करना चाहिये इति ॥\६५॥ 


उपपत्ति 1 
्ान्दरदिन से साधित प्रवंम श्रौर जो भ्रवमश्चेष होता है बही अवम प्मौर श्रवमदेष 


शर ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सावन से भी होता है 'गोलाध्याय मे सावनान्यवमानि स्युश्वान्द्र भ्यः साधितानि चेत्‌" इत्यादि 
रलोक की मिताक्षरा मे भास्करावार्योक्त से स्पष्ट है, श्रतः कल्प चान्द्र दिन में यदि कल्पा- 
वम पाते हैँ तो गतचानदर दिन में क्या इस श्रनुपात से सदोष (रोष सहित) गतावम भ्राता है 


गतां मे 
उसका स्वरूप -कल्पावम त दि गतावम-|- -भवमश . दोनों पक्षो सं _ भ्रवमशे 
ल कत्पचांदि 
गत्चांदिः 'त ---ः 
इसको घटाने से -क्स्पागम्‌ ><गेतचादि-भ्रवमरो -=गतावम, यहां यदि कल्पावम को भाज्य, 


कल्पचादि 
भ्रवमदोष को रक्षे, कल्पचान्द्र दिन को हार कल्पना की जाय तब कुहक विधिसे जो 
गणक होता है वही गतचान्दरदिन गततिथि होती है 1 वहां प्राचां ने ऋणात्मक रूप क्षेप मेँ 
स्थिर कुहक साधन किया है वही भ्रवमदोषका गुराक पटित है । हृद़ावम श्नौर हदचान््र दिन का 
्रानयन करते ह कल्पावमदि _ २५०८२५५०००० _ ५०००० ०८५०१६५१ 


कल्पचदि ` १६०२६६०००००० ` ५००००३९३२०५६९९०० 

== -‰००००>८९०८५१७३६ -._ ५५७३९. . ~ _ शढावमदि श्रत: चानदिन ही हर 
५०००० ८९८ ३५६२२० ३१५६२२० हृद्चांदि 

सिद्ध हृश्रा । गणितागत श्रवमशेष को५०००००८९ इससे भाग देने से जो लब्ध होता है कहं 


यहां भ्रवमदोष समभना चाहिये । 











९१ श्लोक में भ्रवरिष्ट जो अन्य प्रदन हैँ उन सर्वो के उत्तर श्रवमशेष से प्रहग॑ण 
साधन कर उस प्रहगंणा से करना चाहिये । तथा &२ इलोकमे जो प्रन है उन सों के 
उत्तर कक विधि से स्पष्ट ह; प्राचयंनेभी इसी कारण से उनके उत्तर नहीं के है 
इति ॥६५॥। 


इदानीं पुनः प्ररनान्तरं तदुत्तरं चाह । 


भागकलाविकलंक्धं इष्ट्वा विकलान्तरं च के दषे । 
एकच द्विधाऽन्तराधिकहीनं च द्विभाजितं शेषे ।६६॥। 


घु. भा.--मागविकलं भागशेषं । कलाविकरं कलारेषभ्‌ । श्रनयोक्यं 
तथाऽनयोविकलयोः शेषयोरन्तरं न दृष्ट्वा शेषे ते देके स्त॒ इति प्रदनः । श्रथ 
तदुत्तरमाहैक्यमिति । 


रेकयं द्विधा स्थाप्यमन्तरेरंकत्राधिकमत्यत्र हीनं कार्यं ततो द्विभाजितं 
दलितं शेषे भवतः । 
प्रत्रोपपत्तिः । सड: क्रमणगरितेन स्फुटा ॥€ ६] 


कि. मा--भागविकलं (्रंररेषं) कलाविकलं !कलारेषं) एतयोरक्य 
(योगं) तथा विकखान्तरं (शेषयौरन्तरं) ष्ट्वा ते शेषे के स्त इति प्रइनः । एेक्य' 
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(शेषयोर्योगिं ) स्थानद्वये स्थाप्यमेकवान्तरेण युतमन्यत्र हीनं कायं दवाभ्यां भक्त 
तदा देषे भवेतामित्युत्तरम्‌ । 


भ्रत्रोपपत्ति; 1 


कल्प्यते ग्रंशरेषमानम्‌ =य, कलाशेषमानम्‌ = र, अनयोर्योगः = य~र 
=यो, तयोरेवान्तरम्‌ = य--र=ग्रं तदा यो+ग्रं (य+ र) + (यो- भ्रं) =य~+ 


र~+य-र=रय.. -प भय तथा यो-श्रं = (य+र)-(य-र)=य~+र 
योर । 
२ 





-य+र=२ र. 





न्=र, श्रत श्राचार्योक्तमुपपश्चम्‌ ॥९६॥ 


भ्रब पुनः प्रदनान्तर भ्रौर उसके उत्तर को कटते हैँ । 


हि. भा--भ्रंशदेष ग्रौर कलाशेष का योग तथा उन्हीं दोनों शेषो का श्रन्तर जान 
करवेदोनों शेष क्था यह प्रन है! दोनोंशेषोंकेयोगकोदो स्थानों में रख कर एक 
स्थान में भ्रन्तर को जोड़ कर दूसरे स्थान में ्रन्तर को घटाकर भ्राधा करने से दोनों शेषो 
के मान होते है, यह उत्तर है । 

बृहव्राकषिः == य, लघुराशिः== र । य~र योगः यो । य--र अन्तरम प्र, 
तब यो~+प्रं = य~+र+य--र=२यभ्रतः ण नय, तथा यो-श्रं=य~+र-- 
(य-र)=य-~+र-य~+र=२रभ्रतः ण्य 


यो +र 
र 


== र, यहां यदि प्रंशशेष य, कला- 





शेष र त = भ्राचार्योक्त स्र उपपन्न होता है । भाचाययं संक्रमण गरित 


"“योगोऽन्त रथुतहीनो द्वि हृत" इत्यादि से पहले कह धृक है, यहां भी क्यः द्विधाञन्तराधिक-- 
हीनं' इत्यादि से उसी संक्रमण की प्रक्रिया का पिष्टपेषण करते है, सिद्धान्तयेखर मे योगो- 
ऽन्तरेणोनयुतो द्वि भक्तः कर्मोदितं संक्रमणाख्यमेतत्‌" इससे श्रीपति तथा लीलावती मे "योगो- 
ऽन्तरेणोनयुतोऽधितस्तौ रारी स्मृतं सक्रमणस्यमेततु' इससे भास्कराचायं ने भी ्राचार्योक्त 
संक्रमण कमं के सदश्च ही संक्रमण कर्मं कहा है इति ।\६६। 


इदानीं पुनः प्ररनान्तरं तदुत्तरं चाह । 


तदन्तरा तदन्तरं चान्तरोदुतयुतोनम्‌ । 
वर्गान्तरं विभक्तं द्वाभ्यां शेषे ततो च्‌ गरणः ।\€७॥ 


पु. भः ग्राचेऽनन्तरोक्ते प्रदने यदि तयोः शेषयोवर्गान्तरं तथा तयोरन्तरं 


१२८६ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 


चोदिष्टं भवेत्‌ तदा वगन्तिरमन्तरेणोद्तं लब्धं चान्तरेण युतमूनं च कार्यम्‌ । ततो 
ढाभ्यां विभक्त शेषे भवतः । ततो भागकलशेषाभ्यां प्राग्वत्‌ कूहकेविधिनाऽहगंणः 
साध्यः। 

परतरोपपत्तिः । विषमकमंणा स्फुटा ॥९७।॥। 


ति. भा.-भ्राचे (ग्रनन्तरोक्ते) प्रदे यदि तयोः शेषयोवर्गान्तरं तथा तयोर- 
न्तरं चोदिष्टं भवेत्‌ तदा वगन्तिरमन्तरेण भक्त' लब्धं तयोर्योगो भवेत्‌, कम्धमन्त- 
रेण युतं हीनं च विधेयं द्वाभ्यां भक्त तदा रेषे भवतः । ततोऽरकला शेषाभ्यां 
पुर्ववत्‌ कु हकेनाऽहरगं शज्ञानं भवेदिति । 





ग्र्ोपपत्तिः। 
केत्प्यते अ राशेषमानम्‌ = य, कलारोषमानम्‌ = र, तदा श =य+र 
वगन्तिर __यो ५. योगर 
= ------ = -रग्रन्तर, ततः संक्र अ 
व । य न्तर, ततः संक्रमरोन 6 य। 
ल = र एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । भ्रत्रापि 'वर्गान्तरमन्तरयुतहीनमित्यादिः 


विषमकमं संज्ञकस्य गरितस्य पिष्टपेषणमेव कृतमाचा्येण 'वर्गान्तिरं स्वान्तर- 
हृचतोनं योगो द्विभक्त विषमास्यकमं' अनेन श्रीपतिनाऽऽचारयोक्तविषमकमं- 
सदशामेव विषमकर्मोक्तम्‌" भास्कराचायेरौतस्य नाम विषमकमं न कथ्यते 
श्र दकलाशेषाभ्यां पूववत्‌ कु हकेनाहगं ज्ञानं भवेदेवेति ॥९७॥ 


भरम पुनः प्रदनान्तर श्रौर उसके उत्तर को भी कहते है । 


हि. मा. यदि भ्रंश्षेष भ्रौर कलाशेष का वर्गान्तर तथा उन्हीं दोनों का ब्रन्तर 
उदिष्ट है तब वर्गान्तर को भ्रन्तरसे भागदेनेसे जो लब्ध हो उस मेँ श्रन्तर को युत श्रौर 
हीन कर, दोसे भाग देने से श्रशशेष ्रौर कलाशेष होते हैः इन दोनों शेषो से पुवेवत्‌ 
कटक विधि से श्रहगंएानयन सुगमता ही से होता है ॥९६॥ 


उपपत्ति । 
कल्पना करते ह श्र शकशेषमान य, . कलाशं षमान == र, तब य^--र^=-वर्गान्तर, 
य^--र' _ वगन्तिर 
य~र भ्रन्तर 
से संक्रमण गरितमे य, प्रौर र विदित हौ जायगे, तम श्रदशष प्नौर कलारोष ज्ञान से 
पूववत्‌ कुहक विधि से श्रहग॑ण ज्ञान सुगमता से हो जायगा । यहा ्राचायं ने पूर्वोक्त विषम- 
कर्मोक्त प्रक्रिया लिख कर विषम कमं का पिष्ट पेषण किया है ।॥ ६७॥ 





य--र=श्रन्तर = य~र = योग, अरब योग भ्रौर श्रन्तर ज्ञान 
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इदानीं शेषयोवंगंयोग-योगाभ्यां तयो रानयनमाह । 
कृतिसंयोगाद्‌ द्विगुणाद्‌ तिवगं प्रोह्यमूलं यत्‌ । 
तेन युतोनो योगो दलितः शेषे प्रथगभीष्टे ॥९८॥ 
सु. भा--एवं भवितुमहंति । 
यदाऽनन्तरोक्तं॒प्रदने शेषयोवगंयोगः रेषयोगश्चोषिष्टो भवेत्‌ तदा 
दविगुणात्‌ कृतिसंयोगाच्छेषयोयतिवर्गं प्रोह्य शेषस्य यन्मूलं भवेत्‌ तद्धागकलाशेष- 
योरन्तरं भवेत्‌ तेन योग युतोनो दलितः पृथगभीष्टे भागकलयोः शेषे भवतः। 
भ्रचोपपत्तिः । अत्रप्रशनानुसारेण । 
भारे*+-कलेः = वयु 
भाशे + कशे =यु 
..२ भाशचे+-२ कशे.२ वयु 
भाे+-२ भाद >८ कशे + कशे*= यु द्रयोरन्तरेण 
भाशे--२ भा >८ कड +-कशेः 
= (मारे+- कशे) °= वयु- यु 
-. माशे-- करे = ५/२ वयु युर 
श्रवरिष्टोपपत्तिः सङ क्रमरोन स्फुटा ।९<८॥ 


रि. भा. यदि पूर्वोक्तशेषयोवंगंयोगः शेषयोगश्चोदिष्टो मवेत्तदा देषयोदि- 
गुणाद्व गंयोगच्छेषयोयु तवर्ग विरोध्य देषस्य मूलं यत्तदंशकलारेषयोरन्तरं 
भवेत्‌ तेन योगो यतोनोऽधितस्तदा पृथग भीष्टेऽशकलयोः रेषे भवेतामिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्ति : 
कल्प्यते ्रंशशेषप्रमाणाम्‌ =य, कराशेषमानम्‌ = र, यशर! वगंयोगः । 
य~+र = युतिः यु, तदा २ वगंयो = २ य^+२ र" (य +र) ^न्=यु==य+र२य.र 
+ र, मरतः २ वर्गयोः- युर य+२र' - (य^+२ य.र+र)=रय 
२ र-य-रय. र-र'=य~+र.--२ेय.र = (य- र) मूलग्रहणेन 
५/२ वयौ--युः=य--र =भ्रंशशे--कलाशे, ततो विदिताभ्यामंशरेषकलाञ्ेषयो- 
योगिान्तराभ्यां संक्रमणेन ते रेषे (श्रंशकलयोः रेषे) विदिते भवतः" एतेन 


(१) एतस्योत्तरमन्यरीताऽपि भवति, यथा वग योगस्य यद्राद्योयुंतिवग स्य चान्तः 
रमि" व्यादि भास्करोक्त सूप्रेण योग-वगयो = (य + र) (य+ र) =य^+-र यर 
-+-र-यर्-र'==२ य.र्‌ द्वाभ्यां गुरनेन २ (योगः- वग यो) == ४ य.र॒ततश्रतुगुं णस्य 
घातस्य युतिवग॑स्य चान्तरमि" त्यादि भास्करोक्त सूत्रेण योग-षात नय" +र य.र +र 
--४ य.र=य,-२ य.र-1-र'=(य--र)* मूल प्रहरणेन य--र =ग्रन्तरम्‌ ततः संक्रमशोन 

र अ्रनयो्ञोनं भवेदिति ॥ 


१२८८ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
सू त्रमुपपन्चम्‌ ॥९८॥ 
श्न शेषद्रय के वग योग श्रौर दोषद्रय के भ्रानयन को क्ते हँ । 


हि. भा.- यदि पूर्वोक्त शेषद्रय का वगंयोग श्रौर शेषयोग उद्दिष्ट हो तब द्विगुरित 
वगंयोगमेंसेशेषयोगवगं कोघटाकरजौ शष हो उसका मूल दोनोंशंषों काभ्रन्तर 
होता योगम इस प्रन्तरको यूत भ्रौर हीन कर त्राधा करनेसेदोनोशषोंके प्रमाणं 
होते ह ॥६५८॥ 


उपपत्ति । 

कल्पना करते है श्रश शषमान=य, कलाशषमान==र, य~र =वगेयौ । 
य~र = योग यो, तब २ वग॑यो-यो'-=२ य^~+२ र-(य~+र)*==२ यर रः 
-- (यर य.र~+र) = २ यर रय य. ररर २ यर 
== (य~र). मूल लेने से ५८२ वयो--याभ=य-र=श्र'श श -कलाशं, तब ॒भ्रंशद्रय 
के योग भ्रौर श्रन्तर ज्ञान से संक्रमणसे दोनों शंषों का मान विदित हो जायगा । इस प्रदन 
का उत्तर दूसरी रीतिसे भी हो सकता है । जे वगः योगस्य यद्रादयोरित्यादि भास्करोक्त 
सूत्र से योगवगयो= (य~र) (यर) य+ २ य.र+र-य--र'= 
२ य.रद्विगुरित करने से; २ {(य+र)*--(य+र))=४यर, भ्रन “चतुग णस्य 
घातस्य युति वगं स्य चान्तरं" इत्यादि भमस्करोक्त सूत्र से योग-४ घात = (य~र) 
--४ य.र=य^+२ य.र+र--४ य.रन==य--२ य.र-र-=(य-र)* मूल लेनेसे 

भ्रन्तर ज्ञान होगा तब संक्रमणसेय, रकाज्ञान हो जायगा इति 1६८॥ 


इदानीं पुनः प्रदनान्तरस्योत्तरमाह्‌ । 


हेषवधाद्‌ द्विकृतिगुणात्‌ शेषान्तरवगं संयुतान्मलस्‌ । 
शेषान्तरोनयुक्त' दलितं शोषे पुथगभीष्टे ।।६९॥ 


घु. भा.- यदाऽनन्तरोक्ते प्रहने भागकलाशेषयोरन्तरं वधश्चेति दयमृषिष्टं 
भवेत्‌ तदा द्विकृतिगुणात्‌ । द्रयोर्या कृतिवंगंस्तेनाथद्विदं ४ पूण च्छेषवधाच्छेषान्त- 
रवर्गेसंयु तान्मलं ग्राह्यम्‌ । तच्छेषान्तरेणोनं युक्त दकितं च पृथगभीष्टे भागक- 
लाशेषे भवतः । 

अत्रोपपत्तिः । अत्र प्रदनानुसारेण 

भाशे-कशे=भ्रं | 

भाश > कदेव 

<. (भाशे- के) = भाशे--२ भाशे >< कशे +- कशो श्र 

४ भारे >< कशे न्वं 
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दयोयोगिन 

भशे*+२ भशे >< करे+- कशे. (भारे +-कशे) = रं + ४व 

मूलग्रहणेन, भे +-कशे = ८श्रस्{ रवं 

शेषवासना सड क्रमरोन स्फटा ।६६॥ 

वि. भा-- यदि भ्रशकलशिषयोरन्तरं घातदचेति द्रयमुदिष्टं भवेत्तदा 
द्वि कृतिगणात्‌ (चतुर्गणात्‌) शेषयोर्घाताच्छेषान्तरवगंयुतान्मृखं यत्तच्छेषान्तरेण 
हीनं युक्त तदधं पृथगभीष्टेऽदाकला रेषे भवेता मिति। 


भ्रत्रोपपत्तिः । 
कत्प्यते भ्रंररेषमानम्‌ = य, कलाशेषमानम्‌ = र शेषयोरन्तरं = य~र, चतुरगुंण- 
घातः =४ य.र= घा भ्रन्तर'+४घात = (य~र) +४ य.र य~र य.र {र +४्य.र 


= य^+-२ य.र+-र == (य +र). मूलग्रहणेन य +र = योगर ! ततः योग +्रन्तर 


=य, -गौण जन्त = बीजगरिते "चतुरस्य वातस्य युतिवयंस्य चा- 


न्तरमि' त्यादिना भास्कराचा्यण रादयोर्थोगवधयो्ञानाद्राश्मन्तरज्ञाना्थं 
विधिः प्रद्ितः, भ्व्राऽऽचा्यंण राश्योरन्तरवधयोर्ञानद्रारियोगज्ञानं कतं वस्तु- 
तोऽनयोनं करिचद्‌ भेद इति ।।९९॥ 


श्च पुनः प्ररनान्तर के उत्तर को कहते है । 


हि. भा. यदि पूर्वोक्त प्रश्न में श्रंश शेष भ्रौर कलासेष का श्रन्तर तथा उन्ही दोनों 
का चतुरगूितर घात उदिष्ट हो तब शेषान्तर वगं मेँ चतुर्गुरित धात को जोड़ कर जो भुल 
हो उसमेसे शषान्तर को हीर भौर जोड़कर बाधा करे से श्रभीष्ट शेषदयका मान 
होता है इति ॥६०॥ 


उपपत्ति । 


कल्पना करते है । श्रंगशे षय, कलाशःष-~र, दोनों शषोँ का भ्रन्तेर=श्रं य 
-र, चतुग एघात==-४ य.र==४ घा, भ्र ^+ ४ घा = (य- र) ४ य.र-=य-२ य.र 
--रर्+-४य.र यर य.र+रः=-(य~+र)र मूल लेने से य~र=यो, तब 
यो+भ_ = य योग श्र नर, बीजगरित मे “चतुरस्य घातस्य युतिषगे 4 
न ॥ युतिवगेस्य चान्तरमू 
इत्यादि से भास्कराचायं ने योग भ्रौर घात के ज्ञान से राष्यन्तर ज्ञानाथं विधि दिखलाई है । 
यहां भ्राचायं ने भ्न्तर भ्रौर वेध के ज्ञान से राशियोग ज्ञात कियां है वस्तुतः इन दोनों में कु 
भेद नहीं है इति ।६६॥ 


१२९० ्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 
इदानीं छात्रान्‌ स्ववक्तव्यं कथयति । 


हुन्मात्रममी प्रदनाः प्रहनानन्यान्‌ सहलरशः कूर्यात्‌ । 
ध्रन्यैदंतान्‌ प्रषनानुत्तचेवं ्ाधयेत्‌ करणः ॥१००। 


तु. भा-~-भ्मी पूर्वोक्ताः प्ररनाश्छात्राणां हन्मात्रं हदये बोधाथं मात्रमेव 
मया लिखिताः । एतान्‌ बुद्ध. वा बुद्धिमान्‌ सहतस्रशोऽन्यान्‌ प्रनान्‌ कूर्यात्‌ ! एवमु- 
त्तया पूरवोत्तया करणैः साधनप्रकारेश्चान्येदे्ानु प्ररनानपि बुद्धिमान्‌ साधयेत्‌ 
प्ररनोत्तराणीति शेषः ॥१००। 


षि. भा.--अमी पूवंकथिताः प्रदनाः, छात्राणां हन्मात्रं (हुये ज्ञानाथंमात्न- 
मेव) मया कथिताः । एतान्‌ ज्ञात्वा प्रतिभावान्‌ सहस्रशोऽन्यान्‌ प्रदनानु कुर्यात्‌ 
एवं पू्वोत्तिया करणैः (साधन प्रकारः) ` जन्येद॑त्तानु प्ररनान्‌ प्रतिभावान्‌ साधयेत्‌ 
तदुत्तराशि) इति ॥१००॥ 


श्रव छात्रौ को श्रपना वक्तव्य कंहते है । 


हि. भा--ये पूवं कथित प्रदन समूह घछार्नो के हृदय मेँ केवल बोध के लिये कटे 
है । इन प्र्नों को भेधावी व्यक्ति समभ कर प्रन्य हजारों प्रनो को करे, पूर्वोक्त साधन 
प्रकारो से भ्रन्य व्यक्ति से दिये हए भ्रहनों को भी बुद्धिमान्‌ साधन करे भ्र्थातु उत्तर करे 
इति ।१००॥ 


इदानीं प्ररनप्ररंसामाह । 


जन संसदि देवविदां तेजो नाक्षयति भानुरिव भानाम्‌ । 
शुहाक्तारप्रश्नेः पटितेरपि कि पुनः शतशः ॥१०१॥ 


1 घु. भा.--गरकः कुहाकारभ्ररनैः पठितेरपि जनसंसदि गणकजनसभायां 
 ज्योतिविदां तेजो नादयति भानां भानुरिव । पुनः सूत्रैः छि वक्तव्यमस्ति । 
भ्रनपाठरेव _गरको ज्योतिविदां मध्ये मानुरिव भवति तत्सत्रज्ञानेन पुनः किं 
भवतीति वर्णेनातीतमित्यथंः ।॥१०१॥ 


„ विः मा-कूहाकारप्रदनैः पत्तिरपि गणको जनसंसदि (ज्योतिवित्स- 
त ज्योतिविदां तेजो यथा सूयस्याग्र नक्षत्राणां तेजो नष्टं भवति, 
इनपठनमात्ेणंव गणको ज्योतिविदां संमूखे सूयं इव भवति तदा पुनः 
रसतः सूत्रादिपाठेब किं भवतीति ॥१०१॥ = र 
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भ्रव प्रदन प्रशंसा करते है) 


हि. भा.- कूहाकार प्रदनों के पठनमात्र से ही गणक ज्यौतिषिकीसमा में ज्यौतिषिकों 
के तेज को नाशकरते है जैसे सुयं भगवानु नक्षत्रों के तेज (प्रकाश) को नाश्च करते है। 
भर्थातु प्रह्नों के पठन मात्र ही से गणक ज्यौतिषिकों के मध्य में नक्षत्रों के मध्यमेंसूयं की 
तरह होते है तब फिर उन सूरो के ज्ञान से क्या होगा भ्र्थात्‌ उसका वणन नहीं हो सकना 
है इति ।। १०१ ॥ 


ददानीमध्यायोपसंहारमाह्‌ । 
परतिसुत्रममं प्रहनाः पठिताः सोह शकेषु सूत्रेषु । 
्ार्यज्यिधिकरातेन च क्‌ हदचाष्टादशोऽध्यायः ॥१०२॥। 


भा.- प्रतिसूत्रं मयाऽमी प्रहनाः पठिताः । एवं सोदाहरणेषु सूत्रेषु 
भ्रायत्िधिकशतेनायं कु हक नामाऽध्यायोऽष्टादशः। 
मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्वीपृथुनेह निष्णुजोक्त । 
हूदितं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः कू हविधौ सुघाकरेण । 
इति श्री कृपालुदत्तसूमूसुधाकरद्विवेदि विरचिते त्राह्मस्फुटसिद्धान्त नूतन 
तिल के कुहकाध्यायोऽष्टादरः ॥१८॥ 


वि. भा.- मया प्रतिसूत्रममी पूर्वोक्ताः प्रदनाः पठिताः । एवमुदाहरण- 
सहितसूतरेषु भरार्यात्यधिकरतेना (च्यधिकशषतप्रमिताऽभ्यंया) अयं कूहकनामाऽध्या- 
योऽष्टादशोस्तीति । 


इति श्री ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते कूहकाध्यायोऽष्टादश्ः पमाप्तः ॥१८॥ 


भरन भ्रघ्याय के उपसंहार को कहते है । 


हि. भा हम ने पूर्वोक्त इन प्रदनों को भ्रति सूत्र में पठ्ति किया है। एक सौ तीनं 
भ्रा्यश्रों से कूहक नाम का यह्‌ भ्रगरहवां प्रध्याय है इति ।।१०२॥ 


इति ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त मे भ्रठारहवां (कुहक) भ्रध्याय समाप्त हृभ्रा । १०॥ 


न्वा ख स्कर्ट च्छि द्धन्चः 


च्यव दर्द द च्दिव्दस्वदस््यवदइय्यः 


ब्राहमस्फटसिद्धान्तः 


भ्रथ शकुच्छायादिज्ञानाध्यायः 


ततरे प्रथमं प्रदनानाह । 


दृष्ट्‌ वा दिना्धंघटिका योऽकंजोऽक्षांशकान्‌ विजानाति । 
उद्यान्तरघरिकाभिर््ञतिज्जेयं स तन्यज्ञः ॥१॥ 


चु. भा---योऽकंज्ञो दिनाघंघटिका हृष्ट्वाऽक्षांशकाक्‌ विजानाति । एकग्र- 
हस्योदयाद्यावतीभिधंटिकाभिरन्यो ग्रह उदेति ता उदयान्तरघर्टिकास्ताभिद्रेयोग्र ह- 
योमंध्ये यो ज्ञातो ग्रहोस्ति तस्माज्ज्ञातादपरं ज्ञेयं ग्रहं वायो विजानाति सएव 
तन्वज्ञः सिद्धान्तविद्याविदित्यहुं मन्य इति ज्ञेषः ।।१॥ 


बि. भा-- योऽकंज्ञो दिनाधंचटिका हष्ट्‌वाऽक्षांशकाच्‌ विजानाति, उदया- 
न्तरघरटिकाभिः (एकम्रहुस्योदयादन्यो ग्रहो यावतीभिषंटिकाभिरुदेति ता उदयान्तर 
घटिकास्ताभिः) ग्रहयोमंध्ये यो ज्ञातग्रहौ (विदितग्रहः) ऽस्ति तस्मादपरं ज्ञेयं रहं 
वा यो विजानाति स तन्त्रज्ञो (सिद्धान्त शास्ववेत्ता) ऽस्तीति ॥१॥ 


भ्रव शङ कुच्छायादि ज्ञानाध्याय प्रारम्भ किया जातादहै। 
उसमें पहले प्रर्नों को कहते हैँ । 
हि. मा--जो रवि के ज्ञाता दिनाधं घटी को देख कर भ्रक्षांर को जानते है प्र्थाव्‌ 
जो व्यक्ति रवि भ्रौर दिनाषं घटी से श्क्षांगश को जानते हैँ। वा उदयान्तर घटी (एक प्रह के 
उदय से दूसरे ग्रह जितनी घटी में उदित होतेह वे उदयान्तरवदीदहै) सेदोनोंग्रहोंमें 
जो निदित ग्रह है उससे शेय ८ ज्ञातव्य ) ग्रह्‌ को जानते है वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित 
है इति ।\१॥ 


इदानीमन्याच्‌ ्रदनानाह । 
श्मस्तान्तरघटिकाभिर्यो ज्ञाताज्जेयमानयति तस्मात्‌ । 
अध्यगति युगभगरणानानयति ततः स तन्त्रज्नः \।२\\ 


१२९६ ब्रह्मस्पुटसिद्धान्ते 


तु. भा---एकगरहस्यास्तानन्तरमन्यो ग्रहौ यावतीभिधंटिकाभिरस्तं याति ता 
शरस्तान्तरघटिकास्ताभिर्ञाताच्चंकस्मादुग्रहादन्यं जञेयं ग्रहं य ्रानयति । तस्मात्‌ 
स्पष्टज्ञेयग्रहात्‌ मध्यमग॒ति मध्यमज्ञेयं ग्रहं य श्रानयति । ततस्तस्मान्मध्यमनज्ञ या- 
चुगमगणान्‌ तस्य य भ्रानयति स एव तन्त्रज्ञ इति ॥२॥ 


वि. भा-- एकग्रहस्यास्तानन्तरं ` यावतीभिधंटिकाभिद्वितीयग्रहोऽस्तं याति 
ता श्रस्तान्तरघटिकास्ताभिर्ञातादेकस्माद्‌ ग्रहाज्जञेयं ( ज्ञातव्यं ) द्वितीयग्रहं य 
श्रानयति। वा तस्मात्‌ स्पष्टजञेयग्रहात्‌ ज्ञेयं मध्यमग्रहं य श्रानयति, तस्मान्मध्य- 
मन्ञेयग्रहात्तस्य युगभगणान्‌ य आनयति स तन्वज्ञोऽस्तीति ॥।२॥ 


श्रब भ्रन्य प्रह्नौं को कहते है| 


हि. भा.- जो व्यक्ति भ्रस्तान्तर धटी (एक शह के भ्रस्त के बाद द्वितीय ग्रह 
जितनी घटी मेँ भस्त होता है वह्‌ भरस्तान्तर घटी है) से विदित एक ग्रह से जेय (ज्ञातव्य) 
द्वितीय ग्रह्‌ को लाते है भर्थातु जानते है । वा उस स्पष्टजञेय ग्रह से मध्यम ग्रह को जानते 
है वा उस मध्यम ग्रह से उसके युग भगण को जानते हैँ वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैँ 
इति ॥२॥ . 


इदानीमन्यान्‌ प्ररनानाह । 


भ्रानयति यस्तमोरविशाङ्कुमानानि दीपकशिखौच्च्यात्‌ । 
राडःक तलान्तरभुमिज्ञाने दयाया स तन्त्रज्ञः ॥।२॥ 


षुः भा-- यो राहु रविचन्द्रबिम्बमानान्यानयति । दीपकरिखौच्च्यात्‌ 
प्रदीपोच्छितिः शड्‌ कतलान्तरभूमिज्ञाने प्रदीपतलाच्छड कुमूलान्तरं शड कुतला- 
न्तरम्‌ । तदेव भूमिरिति शङ कुतलान्तरभभिस्तस्या ज्ञाने यङ्छायामानयति स एव 
तन्वज्ञः ॥२॥ 


वि. मा.-यस्तमोरविराङ्कमानानि (राहुरविचन्द्रविम्बमानानि) आन- 
यति, भ्रदीपोच््ितेः शङ कृतलान्तरभूमिज्ञाने (प्रदीपतकाच्छड क्‌ मूलं यावच्छक्‌- 
तलान्तरं तदेव भरुभिस्तस्याज्ञाने) छायामानयति स तन्वज्ञोऽस्तीति ॥३॥ 


भ्रव भ्रन्य प्रर्नो को कहते ह । 


हि. भाजो व्यक्ति राहु-रवि श्रौर चन्द्र के विम्बमान को जानते है । दीपशिखौ- 
च्च्य (दीप की ऊचाई) से दीपतल श्रौर शद्ध मूल के भरन्तर को जानते है। शंकूतलान्तर 


(दीपतल श्रोर शङ्क्‌ मूल के भ्न्तर) से चाया को जानते है वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित ह 
इति ॥३॥ । 
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इदानीमन्यं प्रदनमाह्‌ । 


इष्टगृहौच्च्यज्ञो यस्तदन्तरज्ञो निरीक्षते तु जले । 
गृहभित्त्यग्रं ददोयति दपर वा स तत्तरज्ञः ।(४॥ 


घु" मा.-य इष्टग्रहौच्च्यज्ञ ्रात्मस्थानात्‌ तस्य गृहस्यान्त रज्श्व जले 
गृहभित्त्यश्र निरीक्षते वा दपण तदग्रः दशंयति स॒ एव तन्त्रज्ञः ।४॥ 


हि. भाय दंष्टगृहौच्च्यज्ञाता स्वस्थानात्तस्य गृहस्यान्तरज्ञाता च जले 
गृहभित्यग्रं निरीक्षते वा दपंरो तदग्र' ददंयति स तन्तरश्ञोऽस्तीति ।॥४॥ 


भ्रव श्रन्य प्रन को कहते ह । 
हि. भा--जो इष्टगृह्‌ की ऊचाई तथा भ्रपने स्थान से उस शह के अ्न्तरका भी 


ज्ञाता जल में उस गृह की भीतिकेभ्रग्रको देखताहैवा दपंण मे उसके प्रग्र को दिखलाता 
है वह्‌ तत्त्रज्ञ है ।॥४।। 


इदानीमन्यं प्र्नमाह्‌ । 
छयायाद्वितीयभाग्रान्तर विज्ञानेन वेत्ति दीपौच्च्यस्‌ । 
शङ्क्‌ च्छायाज्ञो वा भूमेदद्वायां स तन्त्रज्ञः ।।५॥ 


घु. भा.--यः शड कुछायाज्ञः(शङ्कोे दवे छाये ते जानातीति शड्‌ कुछायाज्ञः) 
छायाद्वितीयमभाग्रान्तरविज्ञानेन छायायाः प्रथमच्छायाया द्वितीय भाग्रस्य द्वितीय- 
च्छायाया यदन्तरं तस्य विज्ञानेन दीपौच्च्यं वेत्ति वा भूमेभू मिमानाच्छायां वेत्ति 
स एव तन्वन्ञः ॥५॥ 


गि. मा-यः शङ्कुच्छायाज्ञः (रङ्को छाये ते जानातीति शङ्कच्छा- 
याज्ञः) प्रथम छायाया द्वितीयच्छायायाद्च यदन्तरं तद्धिज्ञानेन दीपौच्च्यं जानाति 
वा भुमिमानात्‌ छायां जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ।॥५॥ 


प्व श्रम्य प्रन को कहते हैँ । 


हि. भा-जो शङ्कूकेदो छायाभ्नो के ज्ञाता हैँ । तथा जो प्रथम छाया प्रौर द्वितीय 
छाया के श्रन्तर को जानकर दौपौच्च्य को जानते है वा भूभिमानसे लाया कोजानतेरैवे 
सिद्धान्त विद्या के पण्डित है ।५॥ 


इदानीमन्यं प्रह्नमाह्‌ 1 


गृहपुरुषान्तरसलिले यो दृष्ट्‌ वाग्र' गुहस्य भुभिज्ञः । 
वेत्ति गृहौच्चयं ष्ट्वा तलस्थं वा स तन्त्रः ।\६॥ 
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हु. मा. (गृहपुरुषन्तरसख्लि यो शृष्ट्वाऽग्र गृहस्य भूमिन्ञः। 
वेत्ति गृहौच्च्यं ष्ट्वा तैलस्थं वा स तन्वज्ञः ।॥६॥ 


पुरुषौ द्रष्टा ग्रहपुरुषयोरन्तरे मध्ये स्थापितं यत्‌ सखिलं जलं तस्मिन्‌ 
गृहस्याग्र दृष्ट्वा यो भूमिज्ञो जले यत्र गृहाश्रस्य प्रतिजिब तस्माद्गृहान्तरं 
नरान्तरं च यत्‌ तदुमूमिपदेनोच्यन्ते तज्ज्ञो गृहौच्च्यं वेत्ति वा तलस्थं गृहाग्रं 
हृष्ट वा यो भूमिज्ञो गृहौच्च्यं वेत्ति स एव तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्य इति ॥६॥ 


पि. मा.- गृहपुरुषयोरन्तरे स्थापितं यज्जलं तस्मिन्‌ गृहस्याग्र दृष्ट्वा यो 
भूमिज्ञो (जले प्रतिनिम्बितस्य गृहाग्रस्य ग. हस्य च यदन्तरं नरांतरं च यत्तदभूमि- 
शब्देन कथ्यते तच्जञाता) गृहौच्च्य जानाति, वा तंरस्थं गृहाग्र' इष्ट्वा यो भूमिज्ञो 
गृहौच्च्यं जानाति स तन्वजञोऽस्तीति अत्र पुरुषदाब्देन द्रष्टा ज्ञेयः) ॥६॥ 


भ्रव भ्न्यप्रदनौ को कहते है} 


हि. ना--- ग्र भौर पुरुष (दरष्टा) के श्रन्तर मे रते हुए जलम गृहके श्रग्रको 
देखकर जो जल में प्रतिबिम्बित गृहाग्र रौर गह्‌ के अन्तर ओर नरान्तर को जानने वाने 
हौच्च्य को जानते हः वा जो जल मे प्रतिबिम्बत गृहाग्र रौर ग्रह के भ्रन्तर प्नौर नरान्तरः 
को जानने वाते तेलरिथत गृहाग्र कौ देखकर गृहौच्च्य (ग्रह की ऊचाई) को जानते वे 
सिद्धान्त विद्या के ज्ञाता है इति ॥६॥ 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह ! 
वीय गृहा्र सतिले परभार्य सलिलं पुनः स्वभूङ्ञाने । 
भ्रानयति जलादरभुमि गृहस्य वौच्च्यं स तन्तरजनः ।\७। 


छ. भा--सलिति गृहाग्र वीक्ष्य सतिलं च तस्मिन्नेव मागः स्थानान्तरे 
प्रसायं पुनस्तस्मिन्‌ स्तिले गृहाग्र वीकष्यात्मसलिकान्तरे ये वेधद्धमे ते स्वभूसंजञे 


तयोज्ञनि जलाद्गृहस्यान्तरं भूमि य श्रानयति वा गृहस्यौच्च्यं य श्रानयति स एव 
तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्ये ।\७॥ । 


वरि. भा-जले गृहस्याग्रं इष्ट्वा जल च तस्मिन्नेव मागे स्थानान्तरे प्रसार्य 
पुनस्तस्मिनु जले गहस्याम्र ष्ट्वा स्वस्य जलस्य चान्तरे ये वेधस्थानदवये ते स्वभू- 


सं्के तयोक्ञनि गृहजलयोरन्तरभूमिं य भरानयति वा गृहुस्यौच्च्यं य आनयति स 
तन्वज्ञोऽस्तीति ॥७॥ | 


४ भब श्न्य प्रदन को कहतै ह । 
हिः मा-जलमे णहकेअग्र को देकर जको उसी मार्गं म स्थानान्तरं (दरसरे 
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स्थान) मेँ फैलाकर फिर उसी जल में शह के भ्रग्र को देखकर श्रपने भ्रौर जल के श्रन्तर में 
जो बेधद्रय है उसके ज्ञान से गृह भ्रौर जल की भ्रन्तरभूमि को जानते वा गृहौच्च्य 
{ण्ह की ऊचाई) को जानते ह वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैँ इति ।५७५ 


इदानीं प्रदनान्तरमाह्‌ । 
ज्ञातेरद्यायापुरषेविज्ञाते तोयक्‌डययोविवरे १ 
कूड्येऽकतेजसो यो वेतत्यारूडि स तन्तरजञः ।*।। 
घु. भ.--तोयक्‌डययोजंलभित्योविवरेऽन्तरे विज्ञाते छायापुरुषैञोतैः 
पुरुषस्योच्छित्या जले तच्छायामानेन च य भ्रारूडि भिच्युच््रिति वेत्ति वाऽकंतेज- 
सोऽकभकादातश्छायादिज्ञानं विज्ञायारूढि वेत्ति स एव तन्तरजन इत्यहं मन्ये ॥८॥ 


नि. भा--तोयक्ुडययोः (जलभित्त्योः) विवरे (ग्रन्तरे) विज्ञाते छायापुरुषे- 
ज्ञाते: (पुरुषस्योच्छत्या जले तच्छायाप्रमारेन च य भारूढि (भिच्युच्छ्रिति) 
जानाति, वा कूड्ये (भित्तौ) खे: प्रकाच्चतच्मयादिज्ञानं विज्ञाय भित्युच्छिति 
जानाति स तन्व्रज्ञोऽस्तीति \८॥ 


भच प्ररनान्तर को कहते है 1 


हि. भा.- जल श्रौरे भित्ति (दिवाल) के भ्न्तर को जानकर पुरुषी ऊंचाई श्रौर जल 
भे उसके छायाप्रमा से जो व्यवित भित्तिकी ऊचाई को जानते दा भित्तिमें रविके 
प्रकाश से छायादिज्ञान जानकर भित्ति क्ये उचाई को चानते ह वे सिद्धान्त विद्या ॐ ज्ञाता 


है इति ॥1*॥ 


श्रथ प्रनानामूत्तराणि 1 
प्रथमं प्रथमप्रदनस्योत्तरमाह्‌ १ 
इष्टदिवसार्धघटिका षश्चदशान्तरप्राणः । 
तदहिवसचर्ररणास्तैरक्षं साधयेत्‌ प्रग्वत्‌ ।॥६।) 
भु. भा.-(इष्टदिवसा्ं घटिकापध्वदशान्तरषरी धाः प्राणाः १ 
तदिवसच रभणस्ते रक्षं स।धयेत्‌ भागवव्‌ ॥€१ 


पश्वेदजेष्टदिनाधन्तरघटीनां थे प्राणास्ते गोलयुक्त्या चरभ्राणा भवन्ति 1 
तैरचरासुभिर्कौतु क्रान्तिज्ञानेन च प्राग्वत्‌ त्रिप्रदनोत्त राध्यायविधिना यणकोऽक्ञ- 


मक्षांशाद्र्‌ साधयेत्‌ ॥९॥ 
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रि. भा.--इष्टदिना्धंषटी पश्चदशघट्योरन्त रोत्यन्ना ये प्राणाः (श्रसवः) 
ते चरासवो भवन्ति, तैः (चरासुभिः) पुव॑वत्‌ (त्रिप्रनोत्तराध्याय विधिना) श्क्ष 
(अरक्षांशार्‌) साधयेद्‌ गणक इति ॥६॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


क्षितिजाहोरात्रवत्तयोः सम्पाताद्याम्योत्तराहो राववृत्तयोः सम्पातं यावदहि- 
नाम । उन्मण्डलाहोरात्रवृत्तयोः सम्पाताचयाम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं 
यावत्पश्वदश घटिकाः । भ्रनयौरन्तरं क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातादुन्मण्डलाहो- 
रात्रवृत्तयोः सम्पातं यावच्चरार्धा्वः = दिनाधेवटी ” पन्चदशषटी, श्रत्र चरार्धा- 


सुरव्योज्ञनिनाक्षाशज्ञानं क्रियते । रविज्ञानेन-जिज्या रविगरनज्या _~ करज्या, 
च ति ह 





भअस्यार्चापम्‌ = क्रान्तिः, कऋरान्तज्ञानं जातम्‌, ततः +८्रिर ऋ्यित = दयु. 





चरज्या>द् „ कज्या> १२ जः 
---"- =्कज्या ‡ ----.----न=पलभा, तथा ॥ द 
(= शज्या, तत राज्या पलभा, तथा ^ कुज्या +-क्राज्या 


=अग्रा। तदा दया ति प्क्या, भरस्यार्चापम्‌ =अक्षांशाः, एतेनोत्तरं जात- 
मिति । 


भ्रब प्ररनों के उत्तरो को कहते है । 
पहले प्रथम प्ररन के उत्तर को कहते है| 


हि. मा---इष्ट दिनाधं धटी श्रौर पञ्चदक्ष (१५) षटी का भ्रन्तर जनित जो रसु 
है वह चरार्थासु है उससे पूववत्‌ (तरिप्रदनोत्तराध्यायोक्त विधि से ). भरांशं साधन करना 
चाहिए इति ।६॥ 


उपपत्ति । 
यहां किसी इष्ट दिन मँ रवि श्रौर चरासु विदित है, इनसे भक्षां ज्ञान करते है । 
क्षितिजोहोरात्रवृत्तके सम्पात से याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्त के सम्पात पर्यन्त दिनाधं घटीहै, तथा 
उन्मण्डलाहोरावरवृत्त के सम्पात से याम्योत्त ृत्ताहोरात्वृत्त कौ सम्पात पयन्त पच्चदश (पन्द्रह) 
घटीहैः इन दोनो का श्रन्तर करने से क्ितिजवृतत श्रौर उन्मण्डल के अन्तर मे श्रहोरातवर 


वृत्ती चाप चरषटी है, यहे विदित है, रवि के ज्ञान शष निषा, रिमलया =क्र, इसका 





चप करन्ति, क्रन्त ज्ञान से ५/बिर कोज्या = चन्या द्यू त प्‌ र 
कजा. १२ 


= कुज्या, राज्या च्=पलभा, तथा +८कृज्या | क्रज्योर- न्=्रग्रा, भरतः द्यति 
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== भक्षज्या, इसका चाप -श्रक्षांश, इससे श्रभीष्ट सिद्धि हौ गई इति ।1£॥ 
इदानीमुदयान्तरघटिकाभिस्तथास्तान्तरघटिकाभिरित्यादि- 
` प्रदनद्वयस्योत्तरमाह्‌ । - 


जञातज्ञेयग्रहयोरदयान्तरनाडिकाभिरधिकोनः । 
उदयेन्ञति ज्ञाताज्जेयः प्रागपरथोक्लेयः ।१०॥ 


ज्ञातः सभाधं उदये रस्तान्तरनाडिकाभिरधिकोनः । 
ज्ञाताघ्पर्वापरयोक्ञेयो माघोनिके ज्ञेयः ।११। 


सु. भा-- ज्ञातज्ञेयग्रहयोर्या उदयान्तर घटि कास्ताभिरुदयैः स्वदेशोदयेर्ञातात्‌ 
प्रागपरयोः पूरवंपदिचमयोर्ञातोऽधिकोनः कायैः । यदि ज्ञेयो ज्ञातात्‌ पूर्वदिदयर्थादग्र 
तेदा ज्ञातमकं प्रकल्प्य स्वदेशोदयं रुदयान्तरघटीमितेष्टे क्रमलग्नं ज्ञातात्‌ पश्चिमस्थे 
च ज्ञेये विपरीतलग्नं यत्‌ स एव स्फुटो ज्ञेयो ग्रहो ज्ञेयः । भ्रस्तान्तरघटीज्ञाने च ज्ञातः 
समार्धोऽकंः कल्प्यः भ्रस्तान्तरघटिका इष्टवटिकाः। अत्रापि ज्ञातात्‌ पूर्वेऽग्रे ज्ञेये 
क्रमलग्नं परदिचमस्थे च विपरीतलगनं यत्‌ तस्मिन्‌ भार्धोनके सति ज्ञेयो ग्रहो 
भवतीति । 


श्रत्रे वासना लग्ननयनवत्‌ सुगमा । १०-११॥ 


वि. भा.-- ज्ञातज्ञे यग्रहयोरूदयान्तरघटिकाभिः स्वदेरीयोदयेर्ञातात्‌ पूवै- 
दिदि स्थिते ज्ञेये तदा ज्ञातं रवि प्रकल्प्य स्वदेशीयोदयेः, उदयान्तघटीतुल्ये इष्टकाले 
क्रमलग्नं यद्‌ भवेत्‌ तथा ज्ञातात्‌ परिचमदिशि स्थिते ज्ञ ये विपरीतलग्नं यदु भवेत्‌ 
स एव स्फुटो ज्ञेयग्रहो वाध्यः । भ्रस्तान्तरधरिकाज्ञाने ज्ञातः षड़ारियुतः कार्य॑स्तं 
रवि प्रकल्प्य, भस्तान्तरघटिकामिष्टकालं प्रकल्प्य ज्ञातात्‌ पूवं (्रग्र) ज्ञेये 
क्रमगतं साध्यं ज्ञातात्‌ परिचमस्थे ज्ञेये विपरीतकग्नं साध्यं तत्र षड़ारिहीने सति 
स्फुटो ज्ञ यग्रहो भवतीति ॥ 


. शअत्रोपपत्तिलंग्नानयनवद्‌ बाध्येति ।॥१०॥ 


भ्रव “उदयान्तर धटिकाभिःः तथा श्रस्तान्तर षटिकाभिः' इत्यादि प्रइ्नद्रय के 
उत्तर को कृते है । 

हि. भा ्ञात ्रहसेज्ञेय प्रह पूवं (भागे) में हो तब ज्ञात ग्रह को रवि कल्पना 
केर तथा ज्ञात ग्रह श्रौर ज्ञेय ग्रह का उदयान्तर धटी कौ इष्ट काल मानकर स्वदेशीय उदय 
से क्रमलग्न जो हौ वही स्षुट ज्ञोय ग्रह होता है, तथा ज्ञात ग्रह से पदिचममें हो तब विपरीतं 
लग्न जो होता है बही स्फुट ज्ञेय ग्रह होते हँ । भ्रस्तान्तर घटी के विदित रहने से ज्ञात ग्रह 
मे छः राशि जोड़कर जो हो उसको रवि कल्पना कर प्रस्तान्तर घटी को इष्टकाल मानकर 
्ञात ग्रह से पूवं (अ्रागि) मेंज्ञेय ग्रहके रहनेसे क्रम लग्न जो हो उसमे छः रारि घटाने से 
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स्फुट ज्ञेय प्रह होते है । तथा ज्ञात ग्रह से परिचम मे ज्ञेय ग्रह्‌ कै रहने से विपरीत लग्न जो 
हो उसमें छः राशि घटाने से स्फुट ज्ञे य प्रह होते ह इति ॥ 
उपपत्ति लग्नानयनवतु समनी चाहिये ॥१०-११॥ 


इदानीं तस्मान्मध्यगति ततो यूगमग णान्‌ साधयति य इत्यस्योत्तरमाह । 
ज्ञातं कृत्वां मध्यं भूयोऽन्यदिते तवन्तरं भुक्तिः । 
श्र॑राश्िकेन भुक्ता कत्पग्रहमण्डलानयनम्‌ ।॥ १२ ॥ 


सु. भा.- एवं स्फटज्ञेयग्रहात्‌ स्पष्टीकरणविलोमविधिना मध्यं ग्रहं ज्ञातं 
कृत्वा भूयः पूनरन्यदिने च मध्यं ग्रहं ज्ञातं कृत्वा तदन्तरं तयोरन्तरं कार्यमेवं 
ग्रहस्य मध्यमा भक्तिर्भवेत्‌ । ततो भुक्त्या त्रैरारिकेनैकस्मिन्‌ दिने मध्यमा गतिस्तदा 
कत्पकूदिनैः किमिति त्रैराशिकेन कल्पग्रह॒भगणानयनं सुगममिति ॥१२। 


ति. मा---स्पष्टजञेयग्रहात्‌ “स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य" त्यादि भास्करोक्त- 
सूत्रेण स्पष्टीकरणविलोमक्रियया मध्यमं ग्रहं संसाध्य पुनरन्यस्मिचु दिने तेनैव 
विधिना मध्यमग्रहसाधनं कार्यं तयोरन्तरमेकदिनजा ग्रहस्य मध्यमा गतिभवेत्‌ । 
ततोऽनुपातेना "दयेकस्मिनु दिने इयं मध्यमा गतिस्तदा कल्पकुदिनैः किमू" न कल्प- 
ग्रहभगणमानानयनं स्फुटमेवेति ।१२॥ । 
अच्रोपपत्तिविज्ञानभाष्यङ्खितस ह्येवेति ।१२॥ 


भ्रव तस्मान्मध्यगति ततोयत भगणमानयति यः' इसके उत्तर को कहते ह । 


हि. मा..- स्पष्ट ज्ञेयग्रह से श्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य इत्यादि भास्करोक्त सूत्र 
से स्पष्टीकरण की विलोम विधि से मध्यम प्रहु ज्ञान करके पुनः श्रन्य दिन मे उसी विधिये 
मध्यम रह ज्ञान करना चाहिये, दोनों मध्यम ग्रहों के अन्तर एक दिन सम्बन्धी ग्रह की 
मध्यम गति हृईः तब इस मध्यम गति से श्रनुपात “यदि एक दिन मँ यह मध्यम गति पाते 
है तो कल्प कूदिन मे क्या से कत्य प्रह भगरानयन स्फुट ही है इति ।॥१२॥ 


इदानी मानयति यस्तमोरविशशाङ्कमानानीव्यस्योत्तरमाह्‌ । 
स्थित्यर्घाद्विपरीत' तमः प्रमाणं स्थुटं ग्रहुरो 
मानोदयात्रवीन्द्रोरधंटिकावयवेन भोदयतः ।१३॥ 
घु. भा. स्थत्यर्धाहिपरीतं विपरीतविधिना ग्रहणो स्फुटं तमः प्रमाणं 


भूभाविम्बप्रमाणं मवति । प्रवरैतदुक्त' भवति । ` स्थित्यधं रविचन्द्रगत्यन्तरकला- 
गणं षष्टिहुतं स्थित्यवैकला भवन्ति । तदर्गाच्छरवग युतान्मलं मानेक्याधेकला- 
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स्ताभ्यद्चन्द्रनिम्बा्धं प्रोह्य भूमाविम्बाधंम्‌ । एवं विपरीतक्रमेण ज्ञेयमिति । 
मानोदयाद्‌ घटिकावयवेन भोदयतः स्वदेशराश्युदयतो रवीन्द्रोविम्बमाने ज्ञेये 
यदा प्राकृक्षितिजे बिम्बोध्वपालिदशेनं जातं ततोऽनन्तरं यावता घटिकावयवेनाधः 
पालिददनं जातं स घटिकावयवो वेधेन ज्ञेयः । ततः स्वदेश राश्युदयघटीभिरष्टा- 
दशरतकलास्तदा वेधोपलब्धधटिकावयवेन किमेवं बिम्बकला रवेश्चन््रस्य च 
भवन्तीति । रविनिम्बस्यो्वधिरप्रदेदौ यवर कऋान्तिवृत्तं कुग्नौ तयोरुदयदशंनेनवेवं 
बिम्बकला भवन्ति । चन्द्रश्च विमण्डले अमति तेनेवं चन्द्रबिम्बकलाः स्वल्पान्त- 
राद्धवन्ति ।१२॥ 


ति. मा.-स्थित्यर्धाष्विपरीतविधिना ग्रहणे स्फुटं तमः प्रमाणं (म्‌भाविम्ब- 
मानं) भवल्यर्थात्‌ षष्ट्या विभाजिता स्थितिविभदंदलनाडिके' त्याद्याचार्योक्त 
सूत्रेण 'स्थित्यधंनाड़ी गरिता स्वभक्तिरि' त्यादि भास्करोक्तसूत्रण वा 
स्थित्यधंकलाप्रमाणं विदितं भवेत्तष्रगगयुताच्छरवगन्मूलं मानक्या्ैगला भवन्ति, 
तत्र चन्दरविम्बाधंस्य विदोधनेन भूभाविम्बाधं भवेदिति, भोदयतः ( स्वदेशीय- 
रादयुदयात्‌)मानोदयादु घटिकावयवेन रविचन्द्रयोविम्बमाने ज्ञेये, प्र्थात्‌ पूरवंक्षितिजे 
यदा बिम्बस्योध्वंपालिददनं भवेत्तस्माद्यावता घटिकावयवेन बिम्बस्याधः 
पालिददंनं भवेत्सघटिकावययो वेषेन ज्ञातव्यः । ततो 
न ऽनुपातेनानेन रविचन्दरथोबिम्बकला भवन्तीति, 
रविविम्बस्योध्वाधरप्रदेशौ यत्र क्रान्तिवृत्त संलग्नौ तयोरुदयदशंने नैवं बिम्बकला 
भवन्ति । परन्तु चन्द्रस्तु विमण्डले भ्रमणं करोति तस्मादेवं स्वल्पान्तराच्चन्दरविम्ब- 
कला भवन्ति ॥१३॥ 


भ्र 'भ्रानयति यस्तमो रविशशाङ्कमानानि' इस प्रदन के उत्तर को कहते है । 


हि. भा. स्थित्य्धं से विपरीत विधिसे भ्र्थातु जिस विधि से रिथित्य्धं सोधन 
होता है उससे विपरीत विधि से. ग्रहण में स्फुट भूभाविम्न ज्ञान होता है, भर्थात्‌ वष्ट्या 
विभाजिता स्थितिविमदंदलनाडिका' इत्यादि भ्राचादिं आवचार्योक्त सूत्र से मानेक्या्धं कला 
श्राती है उसमे से चन्द्र बिम्बाधं को घटाने से भ्रुभा बिम्बाषंहोतारहै। रवि ओरौर चन््रके 
बिम्बोदय घटिकावयवसे रवि श्रौर चन्द्र का विम्बमान जानना चाहिए भ्र्थात्‌ पूरवंक्षितिज 
मे जब बिम्बकी ऊध्वंपाली देखने में भ्रावे उसके ब।द जितने घटिकावय में बिम्ब के प्रधः पाली 
का दशन हो उस घेटिकावयव को वेध से जानकर श्ननुपात 
-१८०० > वेषोपलन्ब बिका वयव , से रवि शरीर चन्र की विम्ब कला होती है । रवि 

स्वदेरीय रादयुदमघ 

बिम्ब का ऊर्व प्रदेश ग्रौर भ्रधः प्रदेडा श्रौर क्रान्तिवुत्त मे जहां लगे हुए है उनके देखने ही 
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से इस तरह वि्बकला होती है । परन्तु चन्दर विमण्डल में रहते ह इसलिये चन्द्र॒ विम्बकला 
इस तरह स्वत्पान्तर से होती है ईति ।।१३॥ 


इदानीं दीपखौच्च्याच्छडः कुतलान्तरभूमिज्ञाने छायां य भ्रानयतीत्य- 
स्योत्तरमाह्‌ । 


दीपतलशडः क्‌ तलयोरन्तरमिष्टश्रमाराश्डःक्‌.गुरम्‌ । 
दीपरिवोौच्च्याच्छडः कं. विशोध्य शेषोदधतं छाया ॥१४॥ 


तु. भा--गणिताध्यायस्य ५३ आर्यमतस्तत्रैव स्पूटा ॥१४॥ 


ति. मा--दीपतलशङ्कृतल्योरन्तरं इष्टशङ्कुगुणं दीपरशिखौच्च्य शडः.क्व- 
न्तरेण भक्त तदा छाया भवेदिति ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 


श्रकं दीपरिखौच्च्यम्‌ । के==दीपतलम्‌ । मन शड्‌ कुः । न = शड्‌ कु 

तलम्‌ । नप=छाया । नक दीपतलशड कुतल्यो रन्तरमु-= महा, म॒बिन्दुतः कप~ 

रेखायाः समानान्तरा मरारेखाऽस्ति । अक--कड 

ह ==भ्रक--मन = अश दीपरिखौच्च्य-राङ्कू । 

पि तदा ररम, मनप ॒त्रिभरुनयोः साजात्यादनुपात 

मश >‹मन_- नप दीपरडः कुतलान्तर >< शङ्क्‌ 

म्रदा  दीपरिखौच्च्य- शङ क 

ए [~ == छाया । सिद्धान्तशेखरे “विदाड कुना दीपरिखो- 

च्छ्रयेख शङ्कावभीष्टाङ गुलके विभक्त । प्रदीप- 

शङ्क्वन्तरमाननिष्ने प्रभाप्रमाणं प्रवदन्ति सन्त” 

श्रीपत्यक्तमिदं लीलावत्यां शङ कुः प्रदीपतलशड कूतलान्तरष्नरछाया भवेद्धिनरदीप 
रिखौच्च्यभक्तः भास्करोक्तमिदं च प्राचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥ १४1 





भ्रव "दीपरिखौच्च्याच्छङकुतलान्तरभूमिज्ञाने छायां य भ्रानयति' 
इस प्रन के उत्तर को कहते हैँ । 


हि. भा-दीपतल श्रौर शङ्कुतल के ्रन्तर को इष्टरकू से गुणा कर इङ्करुहीन 
दीपरिखौच्च्य से भागदेनेसे छाया होतीदहै। 


उपपत्ति । 


यहाँ संस्कृतोपपति में लिखित (१) चित्र को देखिये । श्रक = दीपरिखौच्च्य । कं 
== वीपतल, मन ==दङ्कु, न = दाङ्क्‌तल, नयन छाया, नक = दीपतल श्रौर शङ्कूतल का 
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भ्रन्तर =-मरा, म बिन्दु से कप रेखा की समानान्तर रेखा मश दै । अरक--कर =श्रक--मन 
= दीपरिखौच्च्य - शङ्कु = प्रश, तब श्रम, मनप दोनों त्रिभूजौं के सजातीयत्व से 
मश > मन दीप शङ्कुतलान्तर >८ राड क्‌ 
भ्रनुपात करते है त -दीरषिलौच्मय रर्‌ ~~ ==नप == छाया, इसमे 
भ्राचार्योक्त उपपन्न हूश्रा । सिद्धान्तहेखर में "विशडः कुना दीपरिखो च्छयेए' इत्यादि संस्कृतो- 
पपत्ति में लिखित इलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही कहा है लीलावती में “शंकु 
प्रदीपतलशडः कूतलान्तरष्नः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित. पद्च से भस्कराचायं ने 
भाचार्योक्त के श्रनुरूप ही कहा है इति ।! १४॥ 


इदानीं छाया द्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेनेत्यादि प्रनोत्तरमाह्‌ । 


शङ क्वन्तरेर गुरिता छाया छायान्तरेख भक्ता भूः । 
स छायां शडक गुरणा दीपौच्च्यं छायया भक्ता ॥१५। 
चरु. भा---छयेष्टस्य कस्यापि रङ्कोदछाया शङ्कोरन्तरेण शङ कुमूला- 


न्तरेण गुणिता छाययोरन्तरेण भक्ता भूभेवति । सा सच्छाया छायया सहिता 
शङ कृगुणा छायया भक्ता च दीपौच्च्यं भवति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 
शि 
मन भेत 
# श\ श भाः मा 
तरि = दीपौच्च्यम्‌ । भ्र श.न्=भ्र, श. शङ कूप्रमाणम्‌ । 


दा, भा, = प्रथमराडकुच्छाया 
रार भा.=-द्वितीयरड कच्छाया 
शा, भार राड क्वन्तरम्‌ = राभ्रं, भा.भा,= छायाम्रान्तरम्‌ =भाग्राप्रं । 
न्रा, भा. (श, भार श, शा) 

== श, भा.-श, भा, +शर श, =छाभ्रं+-शभ्रं। 

ततो गरिताध्यायस्य ५४ सूत्रेण । 


| हर भार. शः भा,= छापर । 
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(जाघ्र-रशर) = तभा 

छभ्र वि | 
र, त=तभा,- श, भा.= (छाग्रं +शग्र ) रा, भाः--छन्न. शः भा, . 

छाश्र 
~ श्र. श, भा, । 
छात्र 

गरतराचार्येण तद, मानमेव भूसंज्ञ॒कत्पितमित्युपपन्नस्‌ । द्वितीवच्छाया 
ग्रहणेन द्वितीया भूरभवति । इयं भूः सच्छाया तदा छायाग्यवहारस्य ५४ सूत्रीया 
भूरभवति ततो दीपौच्च्यं प्राग्वदिति । अरत उपपन्नम्‌ ॥१५॥ 


पि. भा-कस्यापीष्टशङ्ोदछाया शङ्क्‌ न्तरेण (शड कूद्यमूकान्तरेण) 
गरिता छाययोरन्तरेण भक्ता तदा भूभंवति । सा छायया सहिता--शङ्क्‌- 
गुरिता, छायया भक्ता तदा दीपौच्च्यं भवतीति । १५ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


परा =नख = शडः कृद्टयम्‌ 1 
रख = शड कू मूलान्तरम्‌ = 
शडः कूवन्तरम्‌ । श्रक = दीपौ- 
ग च्च्यमु । पर = प्रथमशङ्कुः । 
नख = द्वितीयरङ्क्‌ः । शज = 
* गोद करज .प्रथमच्छाया । खल = द्वितीय 
च्छाया । जल छायाग्रान्तरम्‌ । 
खल--राज = छायान्तरम्‌ । 


खल--(शज-शख) =खल--राज + शख = छायान्तर +-शङ््‌क्‌वन्तर ततो 
गरिताध्यायस्य ५४ सूत्रेण । 


प्रथमच्छाया (चछायान्तर+शद्छवन्तर) कज रतः कज शचज कदा । 
चछायान्तर । 


- प्रथमाया (छायान्तर-शडकूवन्तर) _ . 
~ प्रथमच्छाया ] 


--प्रथमच्छाया >< छायान्तर+प्रथमच्छाया > गड कूवन्तर~--छायान्तर >< प्रथमाया. 
छायान्तर्‌ 


न्=्कश = भूः । एवमेव 








<= -प्रथमच्छाया> ङ क्‌वन्तर 


दवितीयनच्छाया. शंक्‌वन्तर 
छायान्तर्‌ 


छायान्तर 
1 
कल = मूः ) केश {रज = भू प्रथमच्छाया-=कज = (छयाव्यवहारस्य ५४ 
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सूतोक्त भू) । कख खल = भू + दवितोयच्छाया कल ~-छायाग्यवहारस्य ५४ 


॥ 
सूत्रोक्तं भू, रीलावत्यां @छायाग्रयोरन्तर सङ गुणा भा छाया प्रमाणान्तरह- 
वेदृभूरित्यत्र' भास्कराचायंण कज, कल इत्येव मू द्रं गृहीतम्‌ । ततः अकज, 


परश त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः । -पण कन ~ (५४ सूवोक्त भू) >< प्रथमं 


प्रथमच्छाया 
न==भ्रके = दीपौच्च्यम्‌ 1 एवमेव श्रकल, नखल त्रिभुजयोः साजात्यात्‌- ° - 
= दवितीय (५४ सोत भू) = दीपौच्यम्‌ एतेनाऽऽवायोक्त सूतमूपपश्म्‌ १५ 


भब छाया द्वितीय भाग्रान्तर बिज्ञानेन इत्यादि" प्ररन के उत्तर को कहते है । 


हि. भा किसी इष्ट शड कु की छाया को शड्‌ कूदरय के भ्रन्तर (शङ्क्य मूलान्तर) 
से गुणा कर छायान्तर से भाग देनेसेभरुहोतीहै, भूमे छायाको जोडनेसेजो हो उसको 
शङ्क्‌ से गुरा कर छाया भै भाग देने से दी गैच्च्य होता है इति ॥१५। 


उपपत्तिः । 


यहां संस्कृतोपपत्ति मेँ लिखित (१) चित्र को देखिये । पञ =-नख = दोनों शङ्कू । 
शख = शङ्कुमूलान्तर = शङ्‌क्वन्तर । भ्रक = दीपौश्न्य । पश = प्रथमदङ्कु । नख 
म्= द्वितीयराङ्‌कु । शज = प्रथमच्छाया = प्रहा, खल“ द्वि तीयच्छाया = द्विछा जल = छाया- 
प्रान्तर, खल-- राज = छायान्तर, सल-(राज- शख) = लल-रज-{-शख = छायान्तर 


~ शङ््‌क्वन्तरः तब गरिताघ्याय के ५४सूव्रसे _ प्रचा (छायान्तर {-शड्क्वन्तर). कज 


चायान्तर 
भरतः कज --शज == क = - भचा (चायान्तर1-शङ्क्वन्तर) _ रछा 
छ्ायान्तर 
~ परा. छायान्तर +मा शङ्कबन्तर--भचा छायान्तर _ _ प्रहा. शङ्कवन्तर 
छखायान्तर । छ्ायान्तर 
„ शङ = कख = मू । 
~ कस ~ । तय रा. लड. वन्तर = कूड = । कदा+-कन == सु -मवा 


छायान्तर 

न= चायाव्यवहार की ५४ सूत्रोक्त भ । क्ख ~+ खल न= भू ~+दिच्चा = कष = छायाव्यवहार की 
५४ सूत्रोक्त र लीलावती में "छायाग्रयोरन्तर सङ गुसाभा “इत्यादि श्लोक भे भास्कराचायं 
कज, कल इन्ही दोनों कौ प्रथम भू, घ्रौर द्वि तीय भू कहते है । भ्रब भ्रकज, पश॒ज दोनों तरिभुजों 


के सजातीयत्व से श्नुपाल करते ह । -रकज परक _ (५४ सू्रोक्तभर) > प्रथमं 
शजं प्रच 
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नख >< कलं 
खल 


1 
__ द्वितीयचं (४५५ सूतोक्त, मू). ५ पुतौक्त, पर) --दीपौच्च्य । इसे श्राचार्योकतं उपपन्न ह्र इति ।१५।। 
छा 


== दीपौच्च्य । इसी तरह भ्रकल, नखल दोनों तरिभूजों के सजातीयत्वं से 


इदानीं छायातो गृहादीनामौच्च्यानयनमाह्‌ । 


ज्ञात्वाशडः क्‌ च्छायामनुपातात्‌ साधयेत्‌ समुच्छरायान्‌ । 
गृहचैत्यतरनगानामौच्च्यं विज्ञाय वा छायास्‌ ॥१६।। 


घ. श-- राड कुच्छायां ज्ञात्वाऽनुपाताद्गृ हचैत्यतस्पवंतानां समूच्छायानु 
गणकः साधयेत्‌ । वा तेषामौच्च्यं विज्ञाय तेषामिष्टकाले छायां साधयेत्‌ । इष्टकाले 
गृहादीनां छायाघ्रमाणं ज्ञात्वा तदेवेष्टशङ्कोरच छाय प्रमाणं विज्ञाय राड कृच्छायया 
राड कृप्रमाणं तदा ग.हादिच्छायया क्रिम्‌ । एवं ग.हादीनामौच्च्यं भवति । 
म्रौच्च्याच्चेवेमनुपातेन ग.हादीनां छायां साधयेत्‌ ॥१६॥। 


वि. भा.- शङ्कुच्छायां ज्ञात्वा, श्रनुपातात्‌ गृहचंत्यवृक्षपवंतानां समृच्छ्ा- 
यानु साधयेज्ज्यौतिषिकः। वा तेषामौच्च्यं विज्ञायेष्टकाले तेषां छायां साध- 
येदि ॥१६॥ । , 
श्रत्रोपपत्तिः । 


यदि शङ्‌ कुच्छायया शङ कुप्रमाणं लभ्यते तदा गृहचैत्यबक्षपवेतानां 
छायया किमिव्यनुपातेन तेषामुच्छ्िति प्रमाणमागमिष्यति । एवं तेषामौच्च्यज्ञानेन 
तेषां छायानयनमनुपातेनैव भवति यथा यदि सड कुना छाया लभ्यते तदा गृहादीना 
मौच्च्येन कि समगच्छन्त तेषां छाया प्रमाणानीति ।।१६॥ 


भ्रव छाया से गृहादियों का प्रौच्व्या (ऊवाई) नयन कहते ह । 
हि. सा---रडकु की छाया जान कर घ्नुपात से षृह-चैत (मादा) वृक्ष, पर्वतः 
इन सर्वो प्री उच्छति (ऊंचाई) को गरक साधन करे, वा उन सर्गौ की उच्छ्छिति जानकर 
उन स्वो की छाया साधन करे इतिः ।\१६॥1 ` 
। उपपत्ति । 


यदि चड कुच्छाया म शड्‌ कुः भमाणं पाते ह तौ ृह-्चत्य-कृकष-प॑तौ की छाया में 
भ्या दस भरनुपात से उन र्नो की ऊ चाई के मोन भ्राजायगा \ यदि उन ग्रहादि कीः ऊ चाई 
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से उन सर्वो का छायानयन करना हो तो यदि शड कु मे ष्ट्या पाति हँ तो गृहादियो के 
भौच्च्य मे क्या" इस ्रनुपात से गृद्रादियों के लायाप्रमाण॒ भाते है इति 1१६ 


इदानीमिष्टगृहौच्च्यज्ञो य इत्यादि प्रदनोत्तरमाह्‌ । 


युतदृष्टिगृहौच्च्यहृता ह्यन्तरभमिह गौच्च्यसङ गुशिता । 
फलभून्यंस्ते तोये प्रतिरूपाग्र' गृहस्य नरात्‌ ॥१७॥ 


घु भा---गन्हस्य नरस्य च मध्ये याऽन्तरभूमिः सा हगौच्च्येन 
द्य च्छित्या सङ गुणिता युत ष्टिग.हौच्च्यहूता इष्य च्छितिसंयुतग होच्छित्या 
हेता । यत्‌ फलं प्राप्तं तन्मिता भूनंरादुगृहाभिमुखी या तत्र तोये जने न्यस्ते तस्मिन्‌ 
ग.ह॒स्य प्रतिरूपाग्रमग्रस्य प्रतिबिम्बं हश्यं भवेदिति । 


अत्रोपपत्तिः 


क ग.न = ग.हनरान्तरभूमिः = प्रक । 
ग.उ = ग.हौच्च्यम्‌ । प्र=जेलम्‌ । न ह= 

इ हगौच्च्यम्‌ । तदा ज्योतिविद्यया ग.हाम्रप्रति- 

। ` बिम्बं चेद्‌ ह -- इष्ट्या हृद्यं तदा < ग. 


गृ न प्रउ=<नप्रह । भ्रतःग. उनग. अर= 

नकं । हकन्नह+ग.उ | इभ्रक, हप्र 
। = न च्रिभरूजे च सजातीये । ततः प्रन 
= ह । श्रत उपपन्नम्‌ ।१७॥ 


वि. भ.- नरात्‌ (द्रष्टुः) गृहस्यान्तरभूमिरर्थाद्‌ गृहनरयोमंध्येया मूमिः 
सा इष्टय च्रित्या गरिता ृष्टच्‌ च्छ्ितियूतगृहौच्च्यभक्ता यत्फलं रब्धं भवेत्‌ 
नराद्‌ गृहाभिमुखं तन्मितभूमौ स्थापिते जले गृहाग्रस्य प्रतिबिम्बं हदयं 
स भवेदिति । । 


लस गृहौच्च्यम्‌ । वा = हगौच्च्यम्‌ । 
म~=जलम्‌ 1 लव = गृहन रान्तरभूमिः == रय, 
गृहाग्रप्रतिविम्बं यदि दा दृष्टया दृश्यं 
भवेत्तदा ज्योतिविद्यायाः पतित्तपरावत्तित- 
कोरसाम्यं भवतीति सिद्धान्तात्‌ < लमस 
== < वमद तथा < रमर = < वमद, 





१३१० ब्राह्मस्फ्टसिद्ान्ते 


<<मल र == <मलस = ९० श्रतः रमल, लमस त्रिभुजदयये तुल्ये (रे.्र.म्र.२६ क्षे) 
तेन लस = लर = वय । अतः यश्च = वश + लस शरय, दामवं त्रिमुजयोः साजात्याद- 


नूपातः - जह वम श्रत उपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥१७॥ 


भरव “इषटग्रहौच्च्यज्ञो यः' इत्यादि प्ररन को उत्तर कहते हैँ । 


हि. भा--णृह श्रौर नर (द्रष्टा) के मध्यमे जो अन्तर भरुमिदहै उसको ष्टि की 
उच्छति (ऊ चाई) से गुणा कर गृह कौ उच््ितियुत दृष्ट्‌ च्छति से भाग देने से जो लज्घ 
हो तत्तूल्य भूमि नर से गृह की तरफ (गृहामिमुख) जो हो वहां जल को स्थापन करने से 
उस्र जलम गृहकेभ्रग्र के प्रति बिम्ब दृश्य होता है इति ।। १७॥ 


उपपत्ति । 
यहां संरकृततोपपत्ति में लिखित (१) चित्र को देखिये । लस = गृहौ च्च्य, वश == हगौ- 
च्च्य, दृष्टि की अचाई, म=-जल, लब = गृह भौर नर की भ्रन्तर भूमि = रय, गहकेश्रग्रका 
प्रति बिम्ब यदिशदहृष्टिसे ह्य होता है तब ज्योतिविधा के पतित कोण श्रौर परार्बात्तित 
कोर की तुल्यता सिद्धान्त से ८ लमस == ८ वमश तथा < रमल = < वमश, <मलर = 
< मलस == ६० । इसलिये रमल, लमस दोनों त्रिभुज सवर॑था तुल्य हुए (रे.प्र्र. २६ क्षे) 
भरतः लस==लर = वय, तथा यश्च == वश + लस, शरय, शमव दोनों त्रिभुजं के सजातीयत्व 


से भनुपात करते दैवः न्=वम, भतः श्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा इति ।।१७॥ 


इदानीं गृहपुरुषान्तरसलिले यो हृषट्वेत्यादि प्रनोत्तरमाह । 


गृहपुरुषान्तरसलिले वीक्ष्य गृहाग्र हगौच्च्य सड गुरितम्‌ । 
गृहतोयान्तरमोच्च्यं गृहस्य नूजलान्तरेणा हृतम्‌ ।१८।१ 


घु. मा--ग.हपुरुषयोमंध्येयत्‌ सलिलं स्थापितं तस्मिन्‌ ग हाग्न वीक्ष्य यदि 
गृ हौच्न्यमपेक्षितं तदा गृ हतोयान्तरं हगौच्च्यसडः गुरतं नृजलान्तरेण हृतं फं 
ग.हस्यौच्च्यं भवेत्‌ । अ्रोपपत्तिः। पूर्वेश्लोक क्त्र ग.हतोयान्तरम्‌ = गप्र । 
नूजलन्तरमूनपरन। प्रप्र, हनप्र त्रिभ्रुजे च सजातीये ततः=ग, उ 


_-ग.भ्रनह 

-+- त ~ अत उपपद्यते ॥।१८॥ 
व रि. मा- गृहुपुरुषान्तरे स्थापिते जले गृहामग्र हष्ट्वा यदि गृहौच्च्यज्ञानम- ` 

भीष्टं तदा गृहजलान्तरं हगौच्च्य (इष्टयुच्छ्राय) गुरितं पुरुषजलान्तरेण भक्त 

तदा लब्धं गृहस्यौच्च्यं भवेदिति । । 


दकुछायादिज्ञानाध्यायः १३११ 
अत्रोपपत्तिः। 
ग्रत पूर्व॑दलोको (१७) पपत्तौ लिखितं क्षेत्रं ्रषटम्यम्‌ । लस = गृहौच्च्यम्‌ । 
वशा = हगौच्च्यम्‌ । लव = गृहपुरुषान्तर भूमिः, म = जलम्‌ । तदा सलम, शमव 
्रि्नयोः साजात्यादनुपातः -- क = लस = _दगौच््य = गहुनलान्तर 





पुरुषजलान्तर 
= गृहौच्च्यम्‌ 1 एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।१८॥ 


भ्रब 'गृहुपुरुषान्तर सलिले यो दृष्ट्वाग्ं' इत्यादि प्रन के उत्तर को कहते है । 
` हि. भा ण्ह श्रौर पुरुष के मध्य भूमि भे स्थापित जल में गृह केश्रग्रको देख कर 


यदि गृहौच्च्यज्ञान श्रपेक्षित हो तब गृह रौर जल कै प्रन्तर को हगौच्च्य (दृष्टि की उच्छति) 
. से गुणा कर पुरुष भ्रौर जल के भ्रन्तर से भाग देने से लग्ध गृहौच्च्य होता है इति । 


उपपत्ति । 


यहां पूवं श्लोक (१७) की संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । लस = 
गृहौच्च्य, वहा == हगौच्च्य । लव = गृह भ्रौर पुरुष का भ्रन्तर, म = जल, तब सलम रौरं 
शवम दोनो त्रिभुजों मे सजातीयत्व से श्रनुपात करते है क ==सल = 


इगौच्च्य.गृहुजलान्तर 


युरखनलान्तर = गृहौच््य, इससे भ्राचार्योक्त सूत्र उपपत्र हुभ्रा ॥ १८ 


इदानीं वीक्ष्य गृहाग्र सलिले प्रसायत्यादि प्रदनोत्तरमाह । 


प्रथमद्वितीय नृजलान्तरान्तरेणोद़ता जलापसूतिः । 
हंगोच्च्य गुरणोच्छायस्तोयान्नूजलान्तरगुरणा मुः ।\१६॥ 


घु. भा.-- यत्र प्रथमं जले ग.हाग्रप्रतिबिब नरेण दृष्टं तत्र यन्नृजलान्तरं 
तत्‌ प्रथमं ज्ञेयम्‌ । एवं द्वितीयं नृजलान्तरं जानीयात्‌ । ततो जलापसृतिजंलयोरन्तरे 
भूमिः सा प्रथमद्वितीयनृजलान्तरयोरन्तरेणोद्ध.ता लब्धिद्धिधा स्थाप्या । एकत्र 


हगौच्च्यगुणा तदा ग.होच्छ्रायः स्यादन्यत्र नृजलान्तरेण गुणा तदा तोयाद्ग.हत- 
लपयेन्तं भूम्‌ मिः स्यात्‌ । 


१३१२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
श्रत्रोपपत्तिः। 


१ 

भ्र ग.=ग. उ = ग. हौच्च्यम्‌ । ज,, 
ज? प्रथम द्वितीय जलस्थाने । न,, न. 
प्रथमद्धितीयनरस्थाने । ग, कन, ह, = 
ध श्र द्‌, न, हर हगौच्च्यम्‌ । ज, ज, न्=जलान्त- 
। । रम्‌ =जलापसुतिः । न, न,==ह, ह 
¦ नरान्तरश्‌ । द्वयोरन्तरम्‌ न, न. 
"“ , ज, ज,=न, न. (ज, न,+न, ज.) = 
नश्नर- न, जर-ज! न,= ज, नर- 

1 ज न । 


४ 


जर 


भ्र ज, जर श्र ह, ह, सजातीय चिभूजयोः क्रमेण अग. श्र क 
बहिकेम्बः। 
तेन भक ह, हः, ~ भरकर ग,-कग्‌._ ह, हज, जः 


भग. ज१जर ` अरग, ्रग. ज१ ज, 
_ न नर-जण१ज ह भ्रौ >जम ज. । 


९ । ततः श्र गृ= 
ज, ज. = 


जर नरज१ न्‌9 
ततः ग. ज उ, ज, न, ह, सजातीयजात्ययोः 1 


ज, नज, ज, _ ज, न,>५ज, ज, 


-ग्‌.ज== -+-*-+--- ।एवंग ज 
< १ ज, न.-ज, ज एव भ्‌, ज ज, न.-ज, न, 
श्रत उपपद्यते ।१६॥ 


वि. मा--नरेण गृहाग्रप्रतिनिम्बं जले प्रथमं यत्र हृष्टं तत्रे नरजलान्तरं 
वत्तत्‌ प्रथमं नरजलान्तरं बोध्यं, एवं नरेण द्वितीयं गृहाग्रप्रतिबिम्बं जले यत्र 
हृष्टं तत्र द्वितीयं नरजलान्तरं ज्ञेयम्‌ । जलयोरन्तरे जलापसतिभूमिः प्रथमद्वितीय 
नरजलान्तरयोरन्तरेण भक्ता लब्धिः स्थानद्रये स्थाप्या, एकत्र हृष्टच्‌ च्छरायेण 
शिता गृहोच्छ्ितिभवेत्‌ द्वितीयस्थाने नर जलान्तरेण गुणिता तदा जलाद्‌ गृहु- 
तलपयंन्तभूमिमानं भवेदिति ॥ ; 


शंकुछायादिज्ञानाध्यायः १२३१३ 
उपपत्तिः! 


॥ 1 
प, प प्रथम द्वितीय जल स्थाने, य,य 
1 
प्रथम द्वितीय नरस्थने, गमन्=गम =गृहौ- 
| 
च्रितिः । प प जलान्तरम्‌ = जलापसतिः 


1 | 
य यर र=नरान्तरम्‌ । भ्रनयो रन्तरम्‌ = 





1 ॥ 1 
य ~ पप = पय - पय, सजातीययोः 








म पप, म रर तरिभुनयोः कमेण मग, म ख बहिलैम्ब स्तदा -"ल == रर्‌ 
मग पप 
1 1 ॥ मग 1 1 
। स खग र~ 
उभयत्रेक शोधनेन-मल -- १ ==-२र-! 1 ह क ५ प्‌ 
मग पप मग पप 
यय-पप हष्ट्च च्छति > जलान्तर 
-------श्रतः मग-मग-~ ~<--~-- = गृहोच्छ्रितिः । अथ 
पष ४ मरजलान्तरयोरन्तर ृहौच्छितिः। 
| 
गमप, परय सजात्य त्रिभूजयोः साजात्यादनुपातः † र १ १¶--गप=प्रथमजलस्था 
पय~पय 
~ प्रथमन रनलान्तर >जलान्तर 
--------, एवमेव 
९ परहरत नरजलान्तरयौर्तरं `” " 
दवितीय नरजलान्तर >+ जरान्तर दवितीय पन्तं स 
म ~ षः य जलस्थानाद्‌ गृहत परथन्त एतावता- 
नर जलान्तरयौरन्तरं (9 > + 


ऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥१९॥ 
भ्रब "वीक्ष गृहाग्र सलिले सायं “इत्यादि प्रश्न के उत्तर को कहते है । 


हि. भा- गृह के भ्रग्र का प्रतिबिम्ब जल मं पहले जहां देखा गया वहां जो नर प्रौर 
जल का जो भ्रन्तर है उसको प्रथम नर जलान्तर समभना चादिये । एवं द्वितीय गृहाग्र प्रतिमिम्बे 
मे जहां देखा गया वहां नर रौर जल का जो श्रन्तर है उस को द्वितीय नर जलान्तर समना 
चाहिये 1 दोनों जलस्थानौं के अन्तर (जल पति) मे जो भूमि है उसको प्रथम द्वितीय नर 
जलान्तर के श्रन्तरसे भागदेने से जो लब्धि हो उसको दो स्थानों मँ स्थापित करना एक 


१३१४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


स्थान में हृष्टि की ऊ चाई (हगौच्च्य) से गुणा करने से ग्रहोच्छराय होता है । द्वितीय स्थान 
मे नरजलान्तर से गुणा करने से जल से गृहतलप्ंन्त भुमि होती है इति । 
उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । प पमथम जलस्थान । 
1 1 1 
प॒ = द्वितीय जलस्थान । य = प्रथमनर (द्रष्टा) स्थान, य~ द्वितीय नरस्थान, गम==गम= 


1 1 1 दोनों | 
गृहोच्द्िति, पप जलान्तर-=जलापरति यय = रर = नरान्तर, इन दोनों का अन्तर यय 


॥ 
परप । मपप्‌, मरर सजातीय व्रि भुजद्रय के क्रम से मग, मख बहिलंम्ब ह । तब - मन 





| 1 1 1 
ौ पलो मे मख --मग खगं 
= प दोनों यक्षे रूप प्रदाने से मख -१== -् -१न=-प्ल 
पप मग ` पप मग मग 
1 1 1 ष 
रर-पप _ यय-पप 


1 जलारः 
„ वा 1 __ दृष्टय्‌च्छिति > जलान्तर 
च = ग्रतः मग-मग = ----------- = गृहो 


पप पप नरजलान्तर का श्रन्तर 

ध 1 
च्दिति । भ्रथ गमप, परय, जात्य त्रिभुजदय के सजातीयत्व से त ==गप = प्रथमजल 

पय--पय 
~ प्रथम नर जलीन्तर >< जलान्तर 
स्थान से गृहतलपयंन्त = ब ~~~ इसी तरह 
दवितीयनरजलान्तर >जलान्तर 
नरजलान्तर यान्तर 

सूत्र उपपन्न हूभ्रा इति ॥१६॥ 


= दितोय जल स्थानं से गृहतल पर्यन्त; इससे भ्राचार्योक्त 


इदानीमुच्द्रितिमाह्‌ 1 


छायापुरुषच्छिन्नं जलक्‌डधान्तरमवाप्तमारूढिः ॥ 
अध्यायो विज्ञत्यार्याणमेकोन विह्मोऽयम्‌ ।२०॥ 


घरु- मा--छयाया यः पुरुषः शङ्कुभागस्तेन जलभित्योरन्तरं भक्तमत्र 
यदवाप्तं सा भित्तेरारूदिरच्छ्ितिर्भैवति । जलाद्यावताऽन्तरेण नरो भित्यग्रप्रति- 
बिं जले परयति तदन्तरमेवात्र नरस्य छाया कल्प्या । अरक॑तेजसो या भित्तेशछाया 


ज्ञातव्या । ( छायाग्यवहारस्य प्रथमररोकश्च छायापुरुषार्थं द्रष्टव्यः ) शेषं 
स्पष्टा्थंम्‌ । 


दंकुछायादिज्ञानाध्यायः १२१५ 


अच्रोपपत्तिः । नरस्य छायया नरप्रमाणसमोच्छ्रितिस्तदा भित्तेश्छायया 
किमित्यनुपातेन भित्तेरुच्छितिः स्फुटा । 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः भोपृशथुनेह जिष्णुजोक्ते । 
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो भादिविधौ सुधाकरेण ॥ 


इति ्ीकृपालुदत्तसनुसुधाकरद्िवेदिविरचिते ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तनूतन- 
तिलके दडः कुायादिज्ञानं नामंकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ 


मि. मा.-जलकुडचान्तरं (जलमित्त्योरन्तरं) छायापुरुषच्छिन्नं (छायायाः 
पुरुषः शड कुभागस्तेन भक्त ) तदा लब्धं भित्तरच्छ्रिति भवेत्‌, भ्रारूदिशब्देनो- 
च्छितिबध्या । जले भिच्यग्रप्रतिनिम्बं नरो यावतान्तरेण परयति तदेवान्तरमव्र 
नरस्य छाया, रविकिरणसम्बन्धेन भिततेङ्च्छायाऽन्यत्र जलकुडचान्तरं तदा 
नरस्य रविकिरणसम्बन्धेन या छाया संव छाया बोध्यति । भ्रार्याणां विरात्याऽ्यमे- 
कोनविशोध्यायोऽस्तीति । 


श्रत्रोपपत्तिः। 


नरस्य छायया नरतुल्योच्छ्रितिस्तदा भित्तेदछायया किमिति समागच्छति 
भित्तेरुच्छ्रितिरिति ॥२०॥ 


इति ब्राह्यस्फुट सिद्धान्ते चाङ््‌कुच्छायादिज्ञानं नामके एकोनविशो- 
ऽध्यायः ॥१९॥ 


अव भित्ति की उच्छति को कहते है । 


हि. भा.-- जल श्रौर भित्ति के अन्तर को छाया के शडकुभागसे भागदेने से जो 
लब्धि हो वह भित्ति की उच्िति (ऊ चाई) होती है । जल मे नर (दरष्टा) भित्ति के ्रग्र 
कै प्रतिजिम्ब जल से जितने श्रन्तर पर देखता है उसी (भरन्तर) को यहां नर की छाया 
कल्पना करनी चाहिये । रवि कै तेज से भित्ति की जौ छाया होती है भ्रन्य प्रदन में जल भ्रौर 
भित्ति का अन्तर होता है तब रविके तेजसे नरकी जो छाया होती है वही छाया समभनी 
चाहिये । यह्‌ बीस श्राया के उघ्षीसवां श्रध्याय है इति । 


उपपत्ति । 


नर की छाया मेँ नर प्रमाणा तुल्य उच्छति पते हतो भित्तिकी चामा मे क्याइस 
श्ननुपात से भित्ति की उच्द्रिति भाती है ।२०। 


इति ब्राह्यस्फ़ट सिद्धान्त मेँ शड कुच्छायादिज्ञान नामक उन्नीसवां श्रध्याय समाप्त हुभ्रा । 


न्वा खग्र र्ष्कव्ट सि द्धान्तः 


ऊ र्ट दि ज्च्वल्य्युच्ट्दव्टइष्य्यदय्यः 


ब्राहमस्फटसिद्धान्तः 
श्रथ छन्दहिचत्युत्त राध्यायः 


ऋग्व्गः पर्याधः समुहयोगावयुश्ु युग्मेषु । 

ओ थाः प्राग्वत्‌ प्राप्तादाहचतुष्ककाः हेषयुक्तयोन्त्यः ५ १ ॥ 
एकादियुतविहीनावादयन्तौ तद्िषर्ययौ यावत्‌ । 

वर्गादिषु विषमयुजां क्रमोतकरमाद्र्धयेत्‌ पादान्‌ ॥ २ ॥ 
एकंकेन एधा दरधाः सोप्यधिकेषु तत्‌ प्रतिष्डेषु । 

वर्गा दिरभीष्टान्तः प्रस्तारो भवति यवमध्यः ॥ ३ ॥ 
सुनोन्त्यो द्विपदाग्र त्रिपदाद्या नामधः पृथक्‌ संख्या । 
तच्छोध्यो व्येकः पृथगन्ताद्र पमुध्वेयुतम्‌ ॥। ४ ।! 

यावत्‌ पादाव्येकागच्छादरणेष्वथेक बुद्धेषु 1 
रूपाशुतधाते वर्गाद्यानां परा संख्या \। ५॥। 
रूपाधिकपादाधं विषमेषूरध्वंः समेषु पादाधे । 
श्रधाद्िगुरणां व्येकां युलान्यधस्तस्य सर्वंबाम्‌ ॥ ६ ।। 
माध्येस्तथार्घहीनैःक्रमपादै्यंस्ततुल्यपादाद्यः । 

विषमे व्येकं मध्ये प्रोह्याचयान्यतः कूर्यात्‌ ।॥ ७ ।। 
संकक्रम तुल्याद्यं न्यासोऽभ्यधिको विश्ोधित्चाधः । 
संख्येक्यं ताहक्‌ याहक्‌ प्रथमस्त्रिरहितो नष्टे ।। ८ ॥। 
माध्यः कृतंश्च दलितः समसंख्यायां क्रमोत्रमारकषेप्यम्‌ । 
विषमायां व्येकायां दलं क्रमादुत्कमात्संकम्‌ ॥ € ॥ 
समसंख्यायां सोपानक्रमोत्कमाम्यां तथेव विषमाभ्याम्‌ ! 
कःल्प्यापचिते हृष्टे पथमः शेषाक्षराण्यन्ते ।। १० ॥। 
समदल समविषमारणां संख्या पादार्धं सर्वंकत्यवधः । 
स्वाद्यवधोऽन्येः पादेः स्वपरस्य प्राग्वधः सेकः 11 ११ ।। 


१३२० 


छन्ददिचत्युत्त राध्यायः 
श्राद्यादनन्तरोऽधः कल्प्योऽन्यतुल्यमाद्यः प्राक्‌ । 
न्यासो वर्गोऽम्योनः प्रस्तारोऽधंसमविषमारणाम्‌ । १२ ॥ 
नष्टेऽन्त्यात्‌ स्वाधस्थोनकल्पघातोऽ्धंतुल्यविषमारणाम्‌ । 
व्येकः पृथक्‌ स्ववर्गोद्धतः फलं तु ल्यकल्पानास्‌ । १३ ।। 
उद्दिष्टे कल्पहूतेऽतीतः प्रथमः फले स्वरूपेऽन्यः । 
भ्रसङ्कदर्गाशयुते सके वार्धंसमविषमारगाम्‌ ।। १४।। 
कल्पेषु पृथक्‌ गुरलघु संख्येकादिभाजिता प्राग्वत्‌ । 
विषमेष्वाद्यलघुनो लघुभिमंङः समादीनाम्‌ ।। १५ ॥ 
एकरद्वितयोः परतो द्विसङ्गुरणोऽनन्तरादिरूपोऽघः । 
व्गंधराद्योनोदलसमविषमारणां ध्वजो लघुभिः ।! १६ ॥ 
लघुसंख्या पददलिता परतोऽधोऽघश्च शुध्यति हता येः । 
द्विगुरणान्तेः ज्युदध वेर्गपरेमेन्दरो लघुभिः ।॥ १७ ॥ 
कत्वाऽधोऽथः कल्प्यान्येकाद्येकोत्तरानधस्तेषास्‌ । 
स्वात्परतोऽन्यैक्यमधः प्रस्ताराडक्तवदिहाद्येः ॥ १८ ॥। 
गुरुषष्टशेकानि घटीद्धिगुरान्येकांगुलानि संख्या स्यात्‌ । 
दरविश्चतिरार्यारणां छन्दश्चित्युत्तरोऽध्यायः । १९ ॥ 


इति श्रीन्राह्यस्फुट सिद्धान्ते छन्दश्चित्युत्तरोऽध्यायो विंशतितमः ।\ २०॥ 


ज्जा ख्य र्थरव्टसखिञख्यान्ल = 


अरेख्वयदच््ययदय्य 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 


प्रथ गोलाध्यायः 


व्याख्यायते । तत्र प्रथमं तदारम्भप्रयोजनमाह्‌ ! 


ग्रहनक्षत्रञ्नमरं न समं स्वेत्र भवति भूस्थानास्‌ । 
तद्विज्ञानं गोलाद्यतस्ततो गोलसमभिधास्ये ॥११॥ 


घु. मा-- भूस्थानां जनानां स्वेत्र प्रहनक्षत्नश्रमणं समं न भवति । तद्‌भ्र- 
मरगसंस्थानविज्ञानं च यतो गोरादेव भवति ततोऽहं गोलमभिधास्ये कथया- 
मीति ॥१॥ 


नि. भा. भूगोलनिवासिनां जनानां मध्ये ग्रहाणां नक्षत्राणां च भ्रमणं 
सवत्र समं (एकरूपं ) न भवति, तेषां ग्रहनक्षत्राणां श्रमरणवैषम्मस्य विज्ञानं यतो 
गोलात्‌ (गोलाध्यायात्‌) भवति, ततोऽहं (ब्रह्मगुप्तः) गोलं (गोलाध्यायं) भ्रभिधा- 
स्ये (कथयामि) । प्रायः सर्वेऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तम्रन्था ग्रहगणितगोलाध्या- 
याभ्यां विभक्ता भवन्ति, तत्र ग्रहगरिते ्रहसाधनादयो विधयो गोलाध्याये ग्रहु- 
साधनादिविधीनामृपपत्तयद्च वशिता भवन्ति, पूर्वं ग्रहसाधनादिविधीनुक्तवा- 
ऽधुना तदुपपत्ति कथयतीति । सिद्धान्तशेखरे ““उड्ग्रहाणां रमं न तुल्यं सर्वत्र 
भूगोलनिवासिनां हि 1 तत्तत्त्वबोधावगतिस्तु गोलादतः स्पटं गोक्मिहाभिधास्ये” 
श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ।1१॥ 


रनः गोलाध्याय प्रारम्भ किया जाता है, उसमे पहले भ्रारम्भ करने का प्रयोजन कहते ह । 


हि. भा भूगोल निवासी लोगों के मध्य में ग्रहों का ज्रम रौर नक्षत्रों का भ्रमण 
सब जगह समान (एकरूप) नहीं होता है उनके भ्नमरवंषम्य का ज्ञान गोलाध्याय से होता 
है इसलिये मँ (ब्रह्मगुप्त) गोल्लाघ्याय को कहता हं । प्रायः ज्यौतिष के सब सिद्धान्त -ग्रस्थ 
ग्रहगणित श्रौर गोलाध्याय से विभक्त होते हैँ । प्रहगखित मे प्रहसाधनादि विधियो का 
वरं न रहता है भौर गोलाध्याय मेँ उनकी उपपत्तियों का वर्णन रहता है ! पूवं मे ग्रहसाध- 
नादि विधियो को कह फर भ्रव उनकी उपपत्ति कहते हैँ इति 11 १। 


१३२४ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


इदानीं भूगोल संस्थानमाह्‌ । 


शशिबुधसिताकं कूजगुरशनिकक्षावेष्टठितो भ कक्षान्तः । 
भूगोलः सत्वानां शुभाशुभैः कमभिरुपात्तः ।॥२॥। 


रु. मा.- श्रयं भूगोलः सत्त्वानां प्राणिनां शुभाशुभैः कमंभिरूपात्तः प्राप्तो 
भवति । “भूमेः पिण्डः शशा ्ुज्ञकविरवि-इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥२॥ 

वि. मा.-चन्द्रबुवशुक्ररविकुजगुरुशनीनां कक्षावृततर्वेष्टितः (्राव्रतः) 
नक्षत्रकक्षाया मध्येऽथं भूगोलोऽस्ति यश्च प्रारिनां शुभाशुभैः कर्म॑भिः प्राप्तो 
भवति । चन्दरबुधदुक्रादिग्रहकक्षावृत्तानां कथमीहरी उप्ुंपरि स्थितिरस्ति 
तदयक्तिज्ञानार्थं मध्यमाध्यायो द्रष्टव्यो वा महीकाविभूषितो वटेहवरसिद्धान्तस्य 
मध्यमाधिकारो द्रष्टव्यः भूमेः स्वरूपे मतान्तराणि सन्ति यथा “श्रादर्शोदरसन्निभा 
भगवती विश्वम्भरा कीततिता, कंरिचत्‌ कैश्चन क्रमं पृष्ठसहशी करिचत्‌ सरोजा- 
कतिः । श्रस्माकं तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा सम्मता सवंत्रासुमतां चयेन 
निचिता तोयस्थलस्थायिनाम्‌” केरिवत्‌ पौ रारिकैः देवतास्वरूपा भगवती 
पृथ्वी मुकु रतलतुल्या कथिता, कंश्चन कूमपृष्ठसहशी उश्वतमध्या, कश्चित्‌ 
कमलाकारा कथिता, भ्रस्माकं ज्यौत्िषिकाणां तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा, 
सवत्र जीवानां चयेन निचिताऽनुमतेति सिद्धान्तदेखरे श्रीपत्युक्तिरस्ति, सिद्धान्त- 
शिरोमणौ सवतः पवंतारामग्रामचेत्यचयैश्चितः । कदम्बकुसुमग्रन्थिः केसर 
प्रसरेरिव' भास्करोक्तिरियं श्रीपत्ुक्तिसहर्येवास्ति, परन्तु नवीनाः पृथिव्या 
भ्राकृति दीघं पिण्डाकृतिसहशीं स्वीकुर्वन्ति । ग्रहनक्षत्रकक्षादृत्तसंस्थानसम्बन्धे 
सिद्धान्तशेखरे “विधुबुधसित सूयोरिज्यपातङ्किकक्षावलयपरिवृत्तोऽसाबृक्षकक्षोदर- 
स्थ' इत्यादि श्रीपत्यक्तिरियं सिद्धान्तरिरोमणौ “भूमेः पिण्डः शराङ्कज्ञ- 
कविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षावृत्तवृं तो वृत्तः सनु भृदनिलसकछ्िलव्योमतेजोमयो- 
ऽयम्‌ भास्करोक्तिरियं चाऽऽचायोक्तिसहृश्येवास्तीति सम्पति वेधेन चन्द्रो भुवः ¦ 
समन्ताद्‌ भ्रमणं करोति तथा सूर्यात्‌ परितः क्रमेण बुधशुक्रभूमिभौमगुरशनि 
नक्षत्राणि श्रमन्तीति सिध्यति । ग्रत एव प्राचीनानां भूष्थिरवादिनां भूपरितो 
अरहा भ्रमन्तीति वदतां मते बुषलुक्र णंयोमंहदन्तरमिति प्रसिद्धम्‌ । पुवेपरिचिम- 
योस्तयोहं श्या श्यत्वं च तन्मते न घटते । ग्रहाणामूर्वाधरत्वं च तेषां कर्णानां 
ज्ञानेन स्फुटं विज्ञायते । बिम्बीयकर्णानामानयनं पूवमेव: मघ्यमाध्याये मया लिखितं 
तत्तत एव ज्ञातव्यभु । एवं रविग्रहबिम्बान्तरवेधेन सरवे ग्रहा रविपरितो भ्रमन्तीति 
सुरं सम्प्रति नव्यमतेन विज्ञायत इति ॥२॥ 

भ्रन भूगोल संस्थान को कहते है । 


हि. भा चन्द्र-बुष-शुक्र-रवि मङ्गल-गुर (वृहस्पति) शनि इन सों के कक्षावृत्तो 
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से वेष्टित (धिराहृश्रा) नक्षत्र कक्षा के मध्य मे यह भूगोल है, जो प्राणियों के शुभ-ग्लुभ करमो 
से प्राप्त होता है । चन्र बुध शुक्रादिग्रह कक्षावृत्तौ की क्यो इस तरह उपयुपरिस्थिति है इस 
की युक्ति के लिये मध्यगति प्रध्याय में लिखित उपपत्ति श्रथवा बटेरवर सिद्धान्त के मध्यमा- 
धिकार में हमारी लिखी हुई टीका देखनी चाहिये । भूगोल के स्वरूप में बहुत मतान्तर है जैसे 
पौराणिक लोग देवता स्वरूप भगवती पृथ्वी को भ्रयनक के तल संह कहते है, कोई कोई 
कच्रुए की पृष्ठ के सहग पृथ्वी के स्वरूप कहते है कोई कोई कमल के ्राकार के सहश कहते 
है, हमारे ज्यौतिषिकों के मत से कदम्ब फल के सदा है प्रौर जिस तरह कदम्ब फल में 
सर्वेत्र केसर रहता है उक्षी तरह इस गोलाकार पृथ्वी के ऊपर सर्वत्र प्राणियों की स्थिति है 
यह्‌ विषय भिद्धान्तशेखर में श्रादर्शोदरसश्चिभा भगवती विश्वम्भरा" इत्यादि विज्ञान भाष्य में 
लिखितः इलोक से श्वीपति ने कहा है, सिद्धान्तशिरोमणि मे 'सव॑तः पवंतारामग्रामचैत्य 
चय रिचतः' इत्यादि इलोक से भास्कराचायं ने भी श्रीपति कै कथनानुसार ही कहा है लेकिन 
नबीन लोग पृथ्वी का भ्राकार दीघंपिण्डाकार मानते ह, इसके सम्बन्ध में वटेशवर सिद्धान्त के 
मध्यमाधिकार मे हमारी लिखी हुई टीका देलनी चाहिये । ग्रहू-नक्ष्र कक्षाकृत्तौ की र्थिति 
के सम्बन्ध मेँ सिद्धान्तरेखर मे, “विधुवुधसितसुयरिज्यपातङ्जखिकक्षाः इत्यादि से श्रीपति 
तथा सिद्धान्त शिरोमणि में “भूमेः पिण्डः राशाद्कज्ञ कविरविकुजेज्याकर नक्षत्रकक्लावृत्तैः" 
इत्यादि से भास्कराचायं ने भी भ्रचार्योक्तं के अनुरूप ही कहा है 1 सम्प्रति वेध 
से चन्द्र पृथ्वीके चारों तरफ भ्रमण करती है तथा सूयंके चारों तरफ क्रम से बुध-शुक्र 
पुथ्वी-मङ्खल-गुर-शनि श्मौर नक्षत्र परिभ्रमण करते हँ यह्‌ सिद्ध होता है, इसलिये प्राचीनो 
के थ्वी स्थिर है उसके चारो तरफ ग्रह्‌ भ्रमण करते है मतम बुधश्रौरशुक्र केक्णं में 
बहुत भ्रन्तर होता जो नहीं होना चाहिये । तथा उन (प्राचीनो) के मत में बुध भौर शुक्रका 
हश्वाहृश्यत्व नहीं घटता है । ग्रहो का ऊर्धाधरत्व उन (ग्रहों) के बिम्बीय करंज्ञान से सममा 
जाता है । बिम्बीय कर्णो का भ्रानयन प्रकार भ पहले ही मध्यमाध्याय मे लिख चुका हूं । वह्‌ 
वहीं से समना चाहिये; एवं रवि शौर ग्रह॒ के विम्बान्तर वेव से रवि के चारों तरफ सव 
ग्रह रमण करते हैँ यह इस समय नवीनो के मत से समभा जाता है इति ॥२॥ 


इदानीं देवासुरसंस्थानमाह्‌ 1 


चे भरुगोलस्तदूपरि मेरौ देवाः स्थितास्तले दैत्याः ! 
खे भगराक्षाग्रस्थावुप्यधइच प्र्‌ वौ तेषाम्‌ ।२।। 


चरु. भा---भ्राकारे भूगोस्तदुपरि मेरुस्तत्र मे रादुपरि देवाः स्थिताः । त्ने 
मेरुतले कुमेरौ दैत्याः स्थिताः। तेषां देवदैत्यानां ख आकशे भगणाक्ाग्रस्थौ 
भगराक्षो घ्रुवयष्टिरतदग्रस्थौ ध्रुवावपयंधस्च । देवानामृत्तरो ध्रुव उपरि दक्षि- 
ोऽधो दैत्यानां दक्षिण उपरि उत्तरो घुवश्चाध इति । सौम्यं धुवं मेरूगताः 
खमध्ये" इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।(३॥ 


१३२६ रहस्फुटसिद्धानत 


कि. भा.- ते (ग्राकाशे) मूगोखोऽस्ति, भूगोलोपरि मेररस्ति, मेरादुपरि भागे 
देवाः) स्थिताः सन्ति, मेरुतले (भेरोरधोभागे) कुमेर द॑त्याः स्थिताः सन्ति, तेषां 
(देवानां दैत्यानां च) चे (भ्ाकाशे) भगण क्षा्रस्थौ (भगणाक्षशब्देन प्रुवयष्टि- 
स्तदग्रस्थितौ) ध्रुवौ उपयधश्रार्थातु देवानामृत्तरो ध्रुव उपरि, दक्षिणप्रुवश्चाधः, 
दैत्यानां दक्षिणध्रुव उपरि, उत्तर धुवश्चाध इति ॥ सिद्धान्तश्च प्रे “स्वमूरधगं मेख- 
गतास्तमुत्तरं तथेतरं वःडववा सिनो जनाः, वड्वानर्वासिनः -दैत्याः । श्रीपल्यु- 
तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ 'सौम्यं धुवं मेरूगताः खमध्ये याम्यं च दैत्या 
` निजमस्तकोर्ध्वे, मास्करोक्तमिदं चाऽऽ्नायोक्तागुरूपमेवास्तीति ।।३॥ 


भ्रब देव भ्रौर दैत्य के संस्थान (स्थिति) को कहते है । 


हि. भा-भ्राका मे भूगोल है, भूगोल के ऊपर मेरुः मेरुके ऊपरी भाग 
मे देवता लोग स्थित हैश्रौर मेर केश्रधो भाग (कुमेर) भे देत्य लोग स्थितर्ह। उन 
देवताभ्रं रौर दैत्यों के भाकादा में घरुवयष्टी के श्रगररय में स्थित दोनों धुव ऊपर प्रौर नीचे 
है भर्थात्‌ उत्तर ध्रुव देवों के उपर है दक्षिण ध्रुव नीचे मेह श्रौर दैत्यो का दक्षिण ध्रव 
उपरमं है उत्तर ध्रुव नीचे मेँ है॥ सिद्धान्तशेर मे 'स्वमूरधेग मेरगतास्तमुत्तर' इत्यादि 
विज्ञान भाष्य मे लिखित पद्य से श्रीपति तथा सिद्धान्त शिरोमणि में “सौम्यं घ्रुवं मेरुगताः 
खमध्ये" इत्यादि वि. भा. लिखित पद्य से भास्कराचायं ने भी भ्राचायोक्त के ्रनुरूप ही कहा 
हैँ इति 11३) 


इदानीं देवानां दैत्यानां च भचक्रम्रमणव्यवस्थामाह । 


र्‌ वयोबं द्धं सव्ययममरारणां क्षितिजसंस्थमुडचक्रम्‌ । 
श्मपसव्यगमसुराणां स्रमति प्रवहानिलाक्षिप्तस्‌ ॥४॥ 


सु. भ॑---स्पष्टम्‌ ! "सव्यापसव्यं चम हक्षचक्रम्‌" इत्यादि भास्करोक्तमेत- 
दनुरूपमेव (४ 


मि. मा.-- प्रवहवायुना प्र रितं ध्रुवयष्टयधीनं देवानां क्षितिज संसक्त भचक्र 
सन्यगं भ्रमति, दैत्यानामपसबव्यगं अमत्यर्थादुत्तरं कान्तिमण्डलार्धः देवाः सव्यगं 
परयन्ति, दक्षिणं तदर्ध-अपसव्यग देत्याः पश्यन्ति, सव्यगमिति परिचमाभिमुखं 
भ्रमत्‌ भ्रपसव्यग चं पूर्वाभिमूखं भअमदित्यथंः । चलद्‌ भमण्डलं स्वक्षितिजगतं 
देवा देत्याइच पश्यन्ति, तत्क्षितिजमण्डलेन सह क्रान्तिवृत्तस्य स्थानद्वये योग इति 
नक्षत्रचक्र क्षितिजवृत्तस्थितमुपचयंते । दक्षिणं कान्तिवृत्तार्धं कदाचिदपि देवैनविक्ष्यते 
उत्तरं कान्तिवृत्ताधं दैत्यैनविक्ष्यत इति ॥ सिद्धान्तशेखरे "सौम्यं हि मेषाद्यप- 
मण्डना पर्यन्त्यमी सव्यगमेव देवाः तुलादिकं दक्षिणमन्यदर्धं सदैव दैत्यास्त्व- 
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पसन्यवत्ि, श्रीपत्युक्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ सव्यापसव्यं अमदश्षचक्रः 
विलोकयन्ति क्षितिजप्रसक्तम्‌' भास्क रोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ।।४॥। 


भ्रव देवो भ्रौर दैत्यों कौ भचक्र-ञ्नमण-ग्यवस्था को कहते हैँ । 


हि. भा--प्रवह वायु द्वारा प्र रित ध्रुव यष्टी के श्रधीन (भर्थात्‌ ध्रुव यष्टी के घूमने 
से धूमने वाला) देवों का क्षितिज वृत्त संसक्त भवचक्र सव्य घूमता है, श्रौर दैत्यों का श्रपसव्य 
घूमता है, भ्र्थात्‌ क्रान्तिमण्डल के उत्त राधं को देव सब्यग देखते है, क्रान्ति मण्डल के दक्षिणां 
को दत्य अ्रपसव्यग देखते है, सव्यग से परिचमाभिमूुख स्रमण करते हुए प्रौर श्रपरसव्यग से 
पूर्वाभिमूख श्रमण करते हुए समना चादिए । सिद्धान्तशेखर में "सौम्यं हि मेषाद्यपमण्डलार्धः 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित शलोकं से श्रीपति तथा सिद्धान्त दिरोमरि में “सव्यापसव्यं 
भ्नमहक्चचक्र ' इत्यादि से भास्कराचायं ते भी भ्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही कहा दै इति ।४॥। 


इदानीं चक्रभ्रमरणव्यवस्थामाह्‌ । 


भ्रन्यत्र सवतो दिशमुन्नमति भपञ्जरो घर्‌ वो नमति । 
लड कायामुडचकर' पुर्वापरणं ध्र.बौ क्षितिजे ।५।। 


घु. शा---भ्रन्यव्र मेरुतोऽन्यत्र सवंतो दिशं भूगोले भपञ्जरो भवक्रमुत्षमति 
धुवदच नमति । लङ्कायामुडुचक्र भवचक्र पूर्वापिरगं सममण्डलाकारं धुवौ च 
क्षितिजे स्त €ति । भ्राचार्येण यथा यथा मेरूतो द्रष्टा सवतो दिशं याति तथा तथा 
ध्रुवो नमतीत्युक्तम्‌ । भास्करेण ल्कामेव मूलस्थानं प्रकल्प्य स्थितिः प्रतिपादिता 
श्रतो निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ ध्रुवौ नरः प्यति दक्षिणोत्तरौ" इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥५। 


भि. भा--मेरूतोऽन्यत्र सवतो दिदं पृथिव्यां भपञ्जरः (भचक्र ) उन्नमति, 
ध्रुवदच नमति, लङ्कायां भचक्र पूर्वापरगं सममण्डलाकारं ध्रुवौ च तरक्षतिजे स्तः। 
द्रष्टा मरुतो यथा यथा सर्वतो दिशं याति तथा तथा ध्रुवौ नमतीत्याचा्यणोक्तम्‌ । 
लङ्कामेव मूलस्थानं मत्वा भास्कराचायंण स्थितिः प्रतिपादिता तेन "निरक्षदेशे 
क्षितिमण्डखोपगौ ध्रुवौ नरः पश्यति दक्षिणोत्तरावित्यादि भास्करोक्ताऽऽचार्योक्ति- 
योन कोऽपि भेदः, भर्थात्‌ मेवैभिमुखं गच्छतो नरस्योत्तरधूवोन्नतिस्तथा भचक्रस्य 
नतिभवति, एवमुत्तरभागतो निरक्षदेशाभिमुलं गच्छतो नरस्य विपरीते 
नतोन्नते भवतोऽर्थादुत्तरध्ुवस्य नति भेचक्रस्योन्नति भ॑वति, “उदग्दिशं याति यथा 
यथा नरः" इत्यादि भास्करोक्त रिद स्फुटमस्ति, नि रक्नादरहुत्रोत्त रदेशेऽपि उत्तरधुव- 
ददनं न भवलव्यतोऽत्र॒सिद्धान्तप्रतिपादने भृष्पृष्ठावरोधनमनङ्खीकृत्य मुगर्भ॑तः 
सर्वं विचार्यम्‌ ध वयोवध भचक्र प्रवहवायुनाऽऽक्षिप्तं सततं परिचमाभिमुखं 
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भ्रमति । चन्द्रादीनां ग्रहाणां कक्षाद्व तस्मिन्‌ भचक्र बद्धा मन्तीति ॥ 
सुयंसिद्ान्ते “धुवोन्नतिभेचक्रस्य नति प्रयास्यतः । निरक्षाभिमृखं यातुविपरीते 
नतोन्नते ॥ भचक्र' धरुवयोबद्धमाक्षप्तं प्रवहानिलंः 1 पयेत्यजसु' तन्नद्धा ग्रहकक्षा 
यथाक्रमम्‌” इति सूर्यादापुरषोक्तसहशमथवाऽऽचार्योक्त चेति ॥५॥ 


भ्रब चक्रञ्नमण व्यवस्था को कहते है । 


हि. भा-मेर से भन्यवर सब दिनो भे भक्त की उन्नति होती है भ्रौर उत्तर 
ध्रुव की नति होती है। लङ्का मे भवक्र सममण्डलाकार है भ्रौर दोनों ध्रुव लङ्का क्षितिज 
मे है 1 दष्टा मेर से ज्यो ज्यों सब दिशाभ्रो मे जते है त्यों त्यों ध्रुवक नति होती है यह्‌ 
भ्राचायं का कथन है, परस्तु लङ्का ही को मूल स्थान मानकर भास्कराचायं ने स्थिति का 
्रति पादन किया है इसलिये "निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ' इत्यादि भास्कराचार्योक्ति श्रौर 
भ्ाचार्योक्ति मे कु भी भेद नहीं है । प्रादु मेर की श्रोर जाते हृए मनुष्य को उत्तर ध्रुव 
की उन्नति श्रौर भचक्र की नति देखने भे भ्राती है । एवं उत्तर भागे से निरक्च देदाभिमुख 
जाते हए मनुष्य को नति श्रौर उन्नति विपरीत देखने में ्राती हैँ भर्थातु उत्तर धुव की 
नति भ्रौर भचक्र कीं उन्नति देखने मे श्राती है । "उदग्दिशं याति यथा यथा नरः” इत्यादि 
भास्करोक्ति से यह स्फुट है । निरक्षदेश से उत्तर भी बहुत देशों भे उत्तर धब का देन 
नहीं होता है, इसलिए यहां सिद्धान्त कने मेँ भूपरृष्ठजनित भ्रवरोध को स्वीकारन कर 
भूगर्भं ही से सब कु विचार करना चाहिए ॥ सूयं सिद्धान्त मे भी शध्रुगोन्नतिरभेचक्रस्य" 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों से इन्हीं बातों को कहा गया है इति ॥५॥ 


इदानीं देवादीनां रविभ्रमणस्थिति कथयति । 
देवाः, सव्यगमसुराः पदयन्त्यपसव्यगं रवि क्षितिजे । 
विषुवति समपश्चिमगं निरक्षदेशस्थिताः पुरुषाः ।\६॥ 


सु° मा०- विषुवति मेषतुरादौ देवाः क्षितिजे रवि सन्यगमसुरा अपसन्यगं 
निरक्षदेशस्थाः पुरुषाश्च समपश्चिमगं पर्यन्तीति प्रसिद्धम्‌ ॥६॥ 


पि. मा.-देवा दैत्याश्च नाडीमण्डलरूपक्षितिजे विषुवति (सायनमेषतुलादौ) 
क्रमः सव्ययमपसनव्यगं रवि पद्यन्ति ! निरक्ष देशवासिनस्तं रवि (सायनमेषादौ 
सायनतुलादौ च स्थितं सूर्य) पूर्वापरदृत्तानुकारे नाड़ीढृतते पश्यन्तीति ॥।६॥ 
भ्रव देवादियों की रवि ्नमण स्थिति को कहते है । 
हि. भा.- नाडी मण्डल रूपक्षितिज मे सायन मेषादि मं श्रौर सायनतुलादि में 


क (१) देवासुरा विषुवति क्षिपिजस्थं दिवाकरंमू ! पद्यन्ति" इति सयं सिद्धान्तऽमयेव- 
वास्ति 1. । 
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सव्यगत रवि को देवता लोग देखते हँ श्रौर दत्य लोग श्रपसव्यगत देखते हँ । निरक्ष देश 
वासियों के नाड़ीवृत्त पूर्वापर वृत्त हैँ इसलिए वे लोग तब (सायन मेषादिस्थित सूयं को भौर 
सायन तुलादि स्थित सूयं को) पूर्वापर वृत्तगत देखते हैँ इति ।।६॥ 


इदानीं देवदैत्ययोराशिसंस्थानमाह्‌ ! 


सौम्यमपमण्डलाधं मेषाद्य' सव्यगं सदा देवाः \ 
पश्यन्ति तुलां दक्षिरामपसव्यगं देत्याः ।।७॥। 


घु. भा.- देवाः सदा मेषां सौम्यमृत्तरं क्रान्तिमण्डलाधं सव्यगं दैत्याश्च 
तुखादिक्रान्तिमण्डलाधं दक्षिणमपसमग्यगं पश्यन्ति । 


ञ्नत्रोपपत्तिः । 


गोलसं स्थानेन ^लम्बाधिका ऋन्तिरुदक्‌ च यावत्‌ - इत्यादि भास्करवि- 
धिना स्फुट ॥७॥ ` 


ति. मा--देवाः सवंदा मेषादयमूत्तरं करान्तिवृत्ताधंसव्यगं पश्यन्ति । दैत्याः 
तुलादिक्रान्तिवृत्तार्धं दक्षिणं (ग्रपसनव्यगं) पश्यन्तीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः। 


मेरौ कुमेरौ चाक्षांशा नवतिः९० भ्रतो लम्बांशाः ०, तेनमेषादिषण्णां 
रारीनां करान्तेम्बांशाधिकत्वात्तदहो रात्रवृत्तानां तत्क्षितिजोध्वंगतत्वाच्च तत्र 
स्थितं रविं देवाः सव॑दा पर्यन्त । एवमेव तुलाद्षिण्णां राशीनां करान्तेस्पि 
खम्बांशाधिकत्वात्तदहोरात्रद्ृत्तानां तक्षितिजोध्वंगतत्वात्तेषु राशिषु स्थितं सूं 
सरवंदा दैत्याः पर्यन्त्येव । दिनरात्रिसम्बन्धे सिद्धान्तशिरोमणौ (लम्बाधिका 
क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावदिनं संततमेव ततवर । यावच्च याम्या सततं तमिस्राः 
इत्येवं भास्करेण यत्‌ कथितं तेनैव स्फुटमस्तीति ॥७॥ 


श्रब देवों के भ्रौर दैत्यों के राशि संस्थान को कहते है । 
हि. भा. देवता लोग भेषादि उत्तर करान्तिवृत्ताधं को सवदा . सव्यगत देखते है 1 
तथा दैत्य लोग तुलादि क्रान्तिवृत्तार्धं को भपसन्पगत देखते है इति 11७1 


उपपत्ति 1 


मेर मे भौर कुमेर मे भ्रक्षाश = ६०, अतः लम्बांश दुस्य =°, है इसलिये मेषादि 
(उत्तर गोलीय) छः राशियों की क्रांतियों के लम्बांशाधिक होने के कारण उन रादियों के 
प्रहोरात्रवृत्तो के क्षितिजवत्त से ऊपर होने से उनं रारिमों मे स्थित सूयं को सवंदा देखते ह । 
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एवं तुलादि (दक्षिरगोलीय) छः रारियों की क्रान्तियोरं के लम्बांशाधिक होने के कारण उन 
रियो में स्थित सूयं को देत्य लोग सवदा देखते है, सिद्धान्त दिरोमणि मे “लम्बाधिका 
क्रान्तिरुदक्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति म लिखित भास्करोक्त श्लोक से यह स्पष्ट है । सूर्यं 
सिद्धान्त मेँ देवासुरा विषुवति क्ितिजस्थं दिवाकरम्‌ । पद्यन्तिः इससे सूर्या पुरुष 
भ्राचार्योक्तं के सहश ही कहा है इति 11 ७ ॥ 


इदानीं देवदैत्ययोः पितृमानवयोश्च दिनप्रमामाह्‌ । 


पश्यन्ति देवदेत्या रविवर्षार्थमुदितं सकृत्‌ सूर्य॑म्‌ ¦ 
शरशिगाः शिमासार्धं पितरो भूस्था नराः स्वदिनम्‌ ।\८॥। 


घु. भा-देवदैत्याः सङ्दुदितं सूर्यं रविवषर्धिं सौरवषदलपयंन्तं दारिगाः 
ररिपृष्ठस्थाः पितरश्च शदिमासार्धं पयन्तं भूस्था नराश्च स्वदनं स्वदिनमानपर्य॑न्तं 
धदयन्ति । 


भ्रत्रोपपत्तिः ! भास्करगोलाध्यायतः स्फटा ।। < 


वि. भा. देवा दैत्याश्च सङ्ृदुदितं सूर्य सौ रवर्षाधं पश्यन्ति । शरिगाः 
(चन्द्रपृष्ठस्थाः) पितरश्चान्द्रमासार्धं रविं परयन्ति । पृथिव्यां स्थिता मनुष्याः 
स्वदिनमानपरय॑न्तं रवि पर्यन्तीति। 


श्रत्रोपपत्तिः। 


उत्तरघ्रुवो देवानां खस्वस्तिकम्‌ । दक्षिणध्रुवदच दैत्यानां सस्वस्तिकम्‌ । 
घुवाभ्यां नवत्यश्ेन यद्व. तक्नाडीवृत्तं देवदानवयोः क्षितिजवृर्तम्‌ ! नाडीवृत्तक्रा- 
न्तिढृत्तयोः सम्पाते सायनमेषादौ सायनतुलादौ च रविददंनानन्तरं पुनस्तत्सायन- 
मेषादौ सायनतुखादौ च रविद्ैनं यावता कालेन भवेत्‌ स रवेरेकभगणः (सायन- 
रविभगरणः) देवदैत्ययोरहोराच्रप्रमाणं भवति, परन्त्वेकसायनभगणमोगः सौरवर्ष- 
मतो देवदैत्ययोः सायनसौरवर्षा्धं (षण्मासप्रमाणं) दिनं सिद्धम्‌ । परन्तु देवदैत्ययो- 
दिनरात्री विलोमेन भवतोऽर्थाद्यदा मेषादावुदितं. रवि प्रतिदिनं क्षितिजोपरिगतं 
देवाः परयन्ति तदा देवानामघःस्थितत्वाहैत्यास्तं रवि न पदयन्ति, रतो यदा देवानां 
दिनं तदा देत्यानां रात्रिः, यदा देवानां रात्रिस्तदा दैत्यानां दिनमिति । सिद्धान्त- 
शेखरे “सङृदुद्गतो दिनकरः सुरासुररपि वत्सराधैमवलोक्यते स्पुटम्‌ । पितृभिश्च 
मासदलमिन्दूगोलगेद्यंदलं महीतलगतेश्च मानवैः* श्रीपतिनाऽनेनाक्षरश श्राचार्योक्ता 
नुरूपमेव कथितम्‌ । ्स्योपपत्तिदिनरानिस्वरूपे च सिद्धान्तशिरोमणौ । 


“विषुवद्बत्तं द्युसदां क्षितिजत्वमितं तथा च दैत्यानाम्‌ । 
उत्तरयाम्यौ कमो मुरध्वोध्वेगतौ ध्वौ यतस्तेषाम्‌ 11 
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उत्त रगोले क्षितिजादर्वं परितो भ्रमन्तमादित्यम्‌ । 
सम्य त्रिदशाः सततं पदयन्त्यसुरा असव्यगं याम्ये ॥ 


सांहितिका उत्तराथरदक्षिरायने देवानां दिन यात्री भवत इति कथयन्ति 
एतस्य खण्डनं सिद्धान्तशेखरे । 


दिनप्रदृत्तिमंरुतामजादौ तुलाधरादौ च निश्ाप्रदृत्तिः 

ते कल्पिते येम गककंचोरत्रोपपत्ति न च ते ब्र वन्ति ^ 
दन्द्रान्तयातं कनकाद्वियाताः परयन्ति पङ्कं रहिणीपति चेत्‌ ! 
श्रपक्रमस्यात्र समानतायां कथं करीरे न विलोकयन्ति ॥ 


देवानां मेषादौ सूर्ये दिनारम्भः, तुलादौ च रच्यारम्भः, यैः सांहितिकैस्ते 
दिनराच्री मकरककोः कल्पिते तेऽत्र युक्ति न कथयन्ति । अर्थात्‌ कथमूत्तर- 
दक्षिणायने देवानां दिनराच्री भवत इत्यत्र ते सांहितिकाः काचिद्युक्ति न वदन्ति । 
देवा मिथुनान्तस्थितं सूर्यं यदि परयन्ति तदा ककंराशौ कान्तेः समत्वे कथं न 
प्रयन्तीति प्रदनः। श्रस्य किमप्युत्तरं न तेन त्रोपपत्ति न च ते त्र वन्ति' कथनमिदं 
युक्तम्‌ । श्रीपतिरत्नमालायाम्‌- 


“शिरिरपूवंमृतु्रयमृत्तरं ह्ययनमाहुरहश्च तदामरम्‌ 1 
भवति दक्षिखमन्य हतुत्रयं निगदिता रजनी मरूतां च सा ॥ 
गृहप्रवेरत्रिदराम्रतिष्ठाविवाह चौलब्रत बन्धपूरव॑म्‌ । 
सौम्यायने कमं शुभं विधेयं यदृगहितं तत्खलु दक्षिसे च ॥।" 


इत्यनेन श्रीपतिरपि संहितोक्तफलदेशाथं-उत्तरदक्षिणायने एव दिनरात्री 
कथयित्वाऽत्र ज्यौतिष सिद्धान्ते “अत्रोपपत्ति न च ते ब्रवन्ती" ति तदुपहासं 
करोतीति ॥ 


पितुदिनोपपत्तिः 1 


चन्द्रस्योध्वभागे पितरो निवसन्ति । भूगर्भाज्गदरकेन्रगता रेखा पितूुरणामुध्वं 
याम्योत्तरवृत्ते यत्र लगति तत्र तेषामूष्षं लस्वस्तिकम्‌, तधैव परिणतवन्द्रोऽपि, 
यदि तत्र रविरपि भवेच्न्द्रस्य शराभावदचेत्तदा रबिचन्द्रयोरेकत्र स्थित्वादरान्तः, 
ऊध्वं लस्वस्तिकगते रवौ दिनाधं भवति तेन दन्ति पितृणां दिना भवतीति 
सिध्यति, संव भूगर्भ॑तश्चन्द्केन्द्रगता रेखाऽघोयाम्योत्तरदृत्ते यत्र लगति, तत्र 
तेषामधः खस्वस्तिकम्‌ । तत्र रविचन्द्रयोः षड्भान्तरत्वात्‌ पूर्णान्तः पितृणामधंरा- 
चश्च, पितृणाममावास्यां मध्यान्दृत्वात्‌ पणन्ति च रात्रयध॑त्वात्तारतम्येन कृष्ण- 
पक्षस्य साधंसप्तम्यां रविरुदेति शुक्लपक्षस्य साधंसप्तम्यां चास्तमेतीति सिध्यति । 


१३३२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त 


सिद्धान्तशेखरे “चान्द्रे गोले शिरसि पितरः सन्ति तैषां च परवंणयरध्वे भास्वान्‌ 
भवति हि ततस्तत्र तद्रासराघ॑म्‌ । कृष्णाष्टम्यां सवितुरुदयोऽस्तं च शुक्लाष्टमी 
चेत्‌ ? ्रोक्तस्तेषामिह मुनिवरः पौणमास्यां निशीथः 1)” श्रीपतिनेवं कथ्यते) 
दर्ान्ति पितृदिनधेम्‌, दितीयदर्शान्तिऽपितृदिनाध भवति, दर्शान्तद्वययो रन्तरं 
चान्द्रमासः, परन्तु दिनार्धन्तिरकालः सूर्योदयान्तरकालतुल्यः । सूर्योदयद्रयान्तर- 
कालद्च॑कं दिनं तेन सिद्ध यत्तितृणामेकचान्द्रमासतुल्यं दिनं भवति । तेन 
चनद्रोध्वभागे वसन्तः पितरः सङदुदितं रवि चान्द्रमासा (पक्षपय॑न्तं) पद्यन्तीति 
सिद्धम्‌ । सूर्यसिद्धान्ते सकृदुदुगतमब्दार्धं पदयन्त्यकं सुरासुराः । पितरः शरिगाः 
पक्षं स्वदिनं च नरा श्रुवि' सूर्याशपुरुषोक्तस्यास्य सहरमेवाऽभचार्योक्तमस्ति, 
सिद्धान्त शिरोमणौ "रवीन्द्रो्यतिः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं . चयूरात्र 
मिति भास्करोक्तमाचार्योक्तानूरूपमेव । तथा च भास्करः । 

“विष्रष्वेभागे पितरो वसन्तः स्वाधः भुधादीधितिमामनन्ति । 

परयन्ति तेऽव निजमस्तकोध्वं ददं यतोऽस्माद्‌ चदं तदैषाम्‌ । 

भार्षान्तरत्वान्न विधोरधःस्थं तस्माच्निरीथः खलु पौणंमास्याम्‌ । 

कृष्णोरविः पक्नदलेऽभ्युदेति शुक्लेऽस्त मेत्य्थंत एव सिद्धम्‌ 1” 


यस्मिन्‌ वृक्ते ग्रहनिम्बं भ्रमति तदन्त्ग॑तो द्रष्टा यदि स्वैदा ग्रहबिम्बस्यैक 
भागमेव परयति तदा प्रहुबिम्बं स्वाक्षोपरिस्वाङ्गभ्रमं करोति । यथा यदा वयं देव- 
मन्दिरस्य प्रदक्षिणां कूमेस्तदा भ्रमणदृत्तान्तगतो द्रष्टा सववदाऽस्महक्षिणभागमेवा- 
स्मदङ्श्नमणेन परयति, भ्रमरा वृत्तबहिगंतो द्रष्टा च स्वाभिमुखमस्मच्छरी रावयवं 
भिन्नं भिन्नं पयतीति मरत्यक्षप्रतीतिः । यथा वालावात्यावदु भूमौ लधुप्रदेशे भ्रमतः 
स्वाङ्कश्रममूत्पादयन्ति तथा वयं महति प्रदेशे प्रदक्षिणा परिधौ भ्रमन्तः स्वाङ्गभ्न- 
ममृत्पादयामः भमरदृत्तस्यात्यल्पत्वात्तद्रहिः स्था द्रष्टारो बालानां स्वाङ्गभ्रमेण 
भिन्नान्‌ भिन्नानवयवानु पर्यन्तीति । श्रथ यस्मिन्‌ वृत्ते चन्द्रो भ्रमति तदन्तर्गता 
वयं सदा चन््रस्य कल ्गुसहितं तमेव भागं पदयामोऽतः पूरवेकथितसिद्धान्तेन चन्द्रो 
भ्रमन स्वाङ्गश्रममूत्पादयतीति सिध्यति । श्रय यच्च चन्द्रं कलङ्कुनाम्ना प्रसिद्ध . 
तत्‌ (ूस्मदशंकयत्तरवलेन चन्द्रोपरि वनं पवंतादिकं चास्तीति स्फुटं हर्यते 
न्यस्तत्पवंतादीनामुच्छ्ितिज्ञानं च कृतमस्तीति । पितृदिनसम्बन्े बरेरवर 
सिद्धान्ते महीकाऽवलोकनीयेति ॥८।। 


भव देव-देत्यों को भ्रौर पितर-मनृष्यों के दिनमान कहते हँ । 


हि. भा. देव भ्रौर दैत्य एक बार उदित सूयं को छः महीने तक देखते ह । चन्द्र 
पृष्ठ निवासी पितर एकवार उदित सूयं को चान्द्रमासा (एकपक्ष) देखते है । पृथ्वी पर 
स्थित मनुष्य श्रहोरात्राधं तक रवि को देखते हैँ ।\८॥ 


गोलाध्यायः १३३२ 


उपपत्ति । 


उत्तरधरूव देवों का खस्वस्तिक है । दक्षिण ध्रुव दैत्योका ख स्वस्तिकिहै। दोनों 
भूवो को केन्द्र मान कर नवत्यंश से जो वृत्त (नाडीवृत्त) होता है बह देव भौर दैत्यौ का 
क्षितिज वृत्त है । नाडीवृत्त श्रौर क्रान्तिषृत्त के सम्पातद्रय सायन मेषादि में भ्रौर सायन 
ठुलादि में रवि दैन के बाद पुनः जितने काल मेँ सायन मेषादि श्रौ र सायन तुलादि में रवि- 
दशन होता है वह्‌ एकं सायनरविभगण (एक सायन सौरवर्ष) देव श्रौर दैत्य का प्रहोरत्र 
मान होता है । श्रत: देवों भ्रौर दैत्यो का सायन सौरवर्षाधं (छः महीने) दिन सिद्ध हुमा । 
परन्तु देवों भ्रौर दैत्यो का दिन भ्रौर रात्रि बिलोमसे होती है भ्र्थातु जब मेषादि मेँ उदित 
रवि को प्रति दिन क्षितिज से ऊपर देव लोग देखते है तब देवों से अधः स्थित होने के कारण 
दैत्य लोग उस रवि को नहीं देखते हैँ इसलिये जब देवों का दिन होता है तब दैत्यो की 
रात्रिहोती है । जब देवों की रात्रि होती है तब दैत्यों का दिन होता है। सिद्धान्तरेखर में 
“सदु द्गतो दिनकरः सुरासुररपि वत्सरार्घमवलोक्यते स्फुटम्‌" यह ॒श्रीपत्युक्त भ्राचार्योक्त के 
अनुरूप ही है । सूयं सिद्धान्त में ^सकृदुद्गतमन्दार्थ पदयन्त्यकं सुरासुराः" इस सूर्याश पुरुषोक्ति 
के श्रनरूप ही श्वीपत्युक्त श्रौर श्राचार्योक्त है । सिद्धान्तशियोमणि मे "रवेदचक्रमोगोऽकंवषं 
प्रदिष्टं च्युरात्रं च देवासुराणां तदेव" इस से भास्कराचायं ने भी भ्राचार्योक्त के ्नुरूप ही कहा 
है । इसकी उपपत्ति श्रौर दिन रात्रि का स्वरूप सिद्धान्तशिरोमणि में “विषुवद्र.तते द्युसदां 
क्षितिजत्वमितं तथा च दैत्यानाम्‌ । उत्तरयाम्यौ क्रमशो मू््वोध्वंगतौ इत्यादि संस्कृतो- 
पपत्ति में लिखित इलोक से इस तरह भास्कराचायं ने कहा है । सांहितिक लोग “उत्तराया 
देवों का दिन श्रौर दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है" कहते है, इसका खण्डन सिद्धान्तशेखर में 
“दिनप्रवृत्ति्म॑रुतामजादौ तुलाघरादौ च निशा प्रवृत्तिः" इत्यादि से श्रीपति ने क्या है। 
मेषादि में सूयं के रहने से दिनारम्म होता है, तुलादि में सुथं के रहने से राच्यारम्भ होता 
है, जो सांस्कृतिक लोग मकरादि मे श्रौर कर्कादि में दिन भ्रौर रात्रि कहते हवे लोग इसे 
युक्ति कुञ्च भी नहीं कहते है भर्थातु उत्तरायण देवँ का दिन होता है रौर दक्षिणायन रात्रि 
होती है इसमे कुछ मी युक्ति नहीं कहते है । देवता लोग यदि भियुनान्त स्थित सूर्यं को देखते 
हतो ककंराशि में क्रान्ति के समत्व के कारण क्यो नहीं देखते हँ । इस प्रदन का उत्तर कुच 
नहीं है । इसलिये श्रत्रोपपत्ति न च ते ब्र वन्ति" यह श्रीपति का कहना ठीक है । श्रीपति 
रत्नमाला में 'शिरिरपूवंमृतुत्रयमृत्तर' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित शलोकं से श्रीपतिं 
भी संहितोक्त फलादेश के लिये “उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन ही को दिन भ्रौर रात्रि कह कर 
इस ज्यौतिष सिद्धान्त मे श्रत्रोपपत्ति न च ते ब्र्‌.वन्ति' से उनका उपहास करते है । 


पितु दिनोपपत्ति । 
चन्द्र के ऊध्वं भागम पितर बसते है । भूकेन्द्र से चन्द्रकन्द्र गत रेखा पितरौ के ऊर्वं 


याम्योत्तरवृत्त में जहां लगती है वह्‌ बिन्दु उनका ऊध्वं खस्वस्तिक है । वही बिद परिणत 
चन्द्र भी पितु त्रिज्या गोल में है । उच्वंखस्वस्तिक गत रेखा श्रधोयाम्योत्तर वृत्त में जहां 


१३२४ ब्राह्म स्फूटसिद्धान्ते 


लगती है वहं पितरों का श्रः स्वस्तिक है । पितरों के ऊध्वं खस्वस्तिक (परिणतवन््र) मे 

रनिकेभ्राने से पितरों का दिनाधं काल होगा लेकिन वहीं पर चन्र भी है इसलिये. यदि 
चन्द्का दराभावहो तो रवि भ्रौर चन्र के एक स्थान में रहने से दर्शान्त (भ्रमावास्या) 

होने के कारण सिद्ध होता है कि दर्शान्ति में पितरों का दिनाधं होता है। एवं हितीय दान्ति 
मे द्वितीय दशन्ति होता है, दोनों दर्शान्त का भ्रन्तर एक चान््रमास है वही पितरों का दिनार्धा- 
न्तर काल भी है परन्तु दिनार्घान्तर काल (एक दिना से दुसरे दिनार्धं तक) उदयान्तर काल 
(एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक) के बराबर होता है, सू्योवयद्रयान्तर काल एक दिन 
है भरतः दिनार्षान्तर काल भी एकं दिन के बरावर हुश्रा । इसलिये सिद्ध हुभ्रा कि पितरों का 
दिन (प्रहोरात्र) एकचान््रमास कै वरावर होता है अर्थात्‌ पितर लोग चान्द्र मास के श्राधे 
(एक पक्ष) तक उदित सयं को देखते रहते हँ । सूयं सिद्धान्त मे "सङृदु दुगतमन्दा्धं पर्यन्त्यक 
सुरासुराः 1 पितरः शशिगाः पक्षं" इस पूर्यार पुरुषोक्त के श्रनुरूप ही भ्राचार्योक्त है । सिद्धान्त 
शिरोमणि में “रवीन्दु तेः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच पत्रं चुरात्रमुः यह भास्करोक्त 
भ्ाचार्योक्त के भ्रनुरूप ही है । तथा विशध्वं भागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादी धितिमामनन्ति 
पदयन्वि तेऽकँ" इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से गोलाघ्याय मे भास्कराचा्ं ने उसी 
वातको कहा है इति ॥८॥। 


इदानीं भूगोले लङ्कावन्त्योः संस्थानमाहू । 


भूपरिधि चतुर्भाग लङ्काममस्तकात्‌ क्षितितलाच्च । 
लङ्कलोत्तरतोऽवन्ती भूपरिषेः पश्चदश्लमागे ॥९॥ 


छु. भा--भूमस्तको मेरः कषितितलश्च कुमरुस्तस्मादुभूपरिधिचतु्ंभागेऽन्त 
रे दक्षिरदिरि लद्धानाम नगरी । लङ्कोत्तरतश्च भूपरिधिपञ्चदशभागेऽवन 
वतंते । भास्करद्चाचार्यानुयायी निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडशांशे भवेदवन्ती' इति 
कथितवान्‌ । तेनान्येषां मते "षोडशे भागे' इत्यत्र पाठान्तरम्‌ । चतुर्वंदाचार्य॑सम्मतः 
पाठश्च पञ्चदशभागे" अयमेव" ।€॥ । 


वि. भा. भूमस्तकात्‌ (मेरोः) क्षितितलाच्च (कुमेरोश्च) भूपरिधिचतुर्थाशा 
(नवत्यंश) न्तरे-दक्षिणास्यां दिशि रङ्का नाम नगरी वर्तते । लङ्कातः उत्तरदिशि 
भूपरिधिपश्वदशांशान्तरेऽवन्ती (उज्जयिनी) वत्तते । भास्कराचार्येण गोलाघ्याये 
भिरकषदेशात्‌ कषितिषोडशि भवेदवन्ती गणितेन यस्मात्‌" एवं कथ्यते । भपरिधि- 
योजनषोडशांशान्तरे निरक्षदेशादवन्ती वत्तते तदर्थं गरितम्‌ । यदि षष्टयधिक- 
शतत्रयं ३६० रर भूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा ऽवन्त्यक्षक्िन किमित्यनुपातेन 
निरक्षदेशावन्तयोरन्तरयोजनान्यागछन्ति तत्स्वरूपम्‌ । 


-गोजन्‌ > भवलयाग्‌ == निरक्ष देशावन्त्योरन्तरयोजनानि । भ्रवन्तीदेहो- 
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:== . २-१-४५  श्रतः भूपरिधियोजन >८४५ 
ऽक्षांगाः=२२। ३० = २२ र = र, भत र | 
= -मूपरिभियोजन ८४५ _हरभाज्या (४९) वनेन भक्तौ तदा -भूपरिधियोजन 

७२ © ठर 


४५ 
= ~शू िमोमन = निरश्षदेशावन्त्योरन्तर योजनानि 1 चतुर्वेदाचार्येर "च्च- 


दशे भागे" इत्येव कथ्यते यथा ऽऽचायेरा कथ्यते, कथं पन्चदशे भागे" कथ्यते तत्र न 
कारणं किमपि प्रतिमाति। लङ्कातः सुमेरुः कृमेरुश्च नवत्यंशान्तरेऽस्ति' यतस्त- 
त्राक्षांदाः=९० सन्तीति ॥९॥ 


भ्रव भूगोल मे लङ्का श्रौर ्रवन्ती की संस्थिति कहते है । 


हि. भा- मेरे रौर द्रुमे से भूपरिधि कै चतुर्था (६० भ्र श) न्तर पर दक्षिण 
दिशा मे लङ्का नामक नगरी है लद्का से उत्तर दिशा मेँ भपरिषि के पश्चदशां १५ शान्तर 
पर भ्रवन्ती उज्जयिनी है । मास्कराचायं श्रपने गोलाच्याय मे “निरक्च देशात्‌ क्षितिषोडशांशे' 
इत्यादि से भूपरिषि के षोड़शांशान्तर पर गणित करके श्रवन्ती को कटते हैँ । इसके लिये 
गरि इस तरह है । यदि भांश (३६०) मे भूपरिथि योजन पाते हैँ तो ्रवन्ती के भ्रक्षां् 
मे क्या इस श्ननुपात से निरक्न देश श्रौर श्रवन्ती के भ्रन्तर योजन श्राते ह उसका स्वरूप 


= -पूरििमो > भदतती क भा. न # प्रभांश परन्तु भवन्ती के क्षास = २२ २ ~र अतः 


णो ५ द्णन्र - पो ०९४ -=निरक्षदेश श्रौर श्रवन्ती के अन्तर योजन, यहां 


हस भाज्यको (४५) सेभागदेनेसे नो = -कन = निरक्षदे्च श्रौर 
भर 
भ्रवन्ती कै भ्न्तर योजन । इसको सोलह से गुणा करने से भूपरिचि योजन होता है 1 
भूपरिषधियोजन मान के लिये भ्राचार्यो मे मतभेद है 1 श्रपनी कथित भूपरिधि की समीचीनता 
की हृता के लिये बहुत जोर देकर गोलाघ्याय मेँ कहते हैँ ““गुङ्गोत्ततिग्रहयुतिग्रहणोदया- 
स्तच्छायादिकं परिधिना धटतेऽमूना हि । नान्येन तेन जगुरुक्तमहीप्रमाण प्रामाण्यमन्वययुना- 
व्यतिरेकेण” भर्थाद्‌ चन्दर की श्य ङ्गो्ति, श्रहयुति, ग्रहण (चन्दरग्रहण ओरौर सुयंग्रहण) ग्रहों 
का उदय समय श्रौर भ्रस्त समय श्रादि हमारे ही भरुपरिधि मान से ठीक समय पर होता है 
भ्रन्यों के भरुपरिधिमान से ठीक सयय पर नहीं होता है इसलिये हमारा ही कथित भूपरिचिमान 
ठीक है अरन्याचार्यो का नहीं । भ्राचायं (ब्रह्मगुप्त) ने ^लङ्कोत्त रतोऽवन्ती भूपरिषेः परिषैः प्चदश 
भागे" से (लङ्का से श्रवन्ती भूपरिधियोजंन के प्चदशां १५ श पर है जो कहा है इसमे कु 
युक्ति नहीं मिलती है । चतुर्वेदाचायं ने श्राचारयोक्त पाठ ही का धनुमोदन किया है इति ॥ & 
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इदानीं निरक्षस्वदेशान्तर योजनान्याह । 


अक्षादाकरुपरिधिवधान्मण्डलभाग।प्त योजनेविषुवत्‌ । 
नतभागयो जनेरेवमुपरि सूर्योऽन्यदनुपातात्‌ ॥१०॥ 


घु. भा--अक्षांशानां भूपरिधेश्च वधात्‌ मण्डलभागेश्चक्रं भक्ताद्यान्यवा- 
प्तानि तनैतमागयोजनेः स्वदेशाष्टिषुवन्निरक्षदेशो भवति । एवं जिनात्पाक्षे देशे 
खस्वस्तिकोपरि यदा सूर्यो भवति तदा कंनंतभागयोजनेविषुवद्‌ देशो भवति । 
इत्यन्यञ्च मेरुस्वदेान्त रयोजनादिज्ञानं तत्तदन्तरभागतोऽनुपातात्‌ कामिति 
स्फुटम्‌ । अत्र टीकायां चतुवंदाचार्यः कान्यकुन्जेऽक्नभागाः' २६। ३५ ।॥१०॥ 


वि. मा--अक्षांशभूपरिध्योर्घाताद्‌  भांेभक्ताल्लन्धैनंतभागयोजनैः स्वदे- 
शाच्निरक्षदेशो भवति । विषुवच्छब्देनात्र निरक्षदेशो ज्ञेयः । जिनाल्पक्षांशे देशे 
यदा सूर्य॑ः खस्वस्तिकोपरि भवति तदा कैनंतभागयोजने ति रक्षदेशो भवति । भ्रन्यच्च 
मेरुस्वदेशान्त रयोजनादिज्ञानं तत्तदन्तरांशतोऽनुपातात्का्मिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः । 


यदि भ मुपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा स्वदेशीयाकषाैः कफिमित्यनुपातेन 
लब्धयोजनानि स्वदेदानिरक्षदेशयोरन्तरयोजनानि भवन्ति । कस्मात्‌ कस्माद शा- 
चिरकषदेशः कियदन्तरेऽस्तीति ज्ञानार्थं॑तत्तदेशीयाक्षांशवदेन पूर्वोक्तानुपातः 
कायं इति ॥१०।। 


भव स्वदेश श्रौ र निरक्षदे्च के अन्तर योजन को कहते है । 


हि. मा--भक्षाश भौर भरपरिधियोजन के घात में भांश ३६० से भागदैने से जो 
लम्धि हो उतने योजन पर स्वदेश से निरक्षदेश होता है । जिनाल्पा (चौबीस से कम) क्षांश 
देश में जब सूर्यं खस्वस्तिक के ऊपर होता है तब कितने नतभाग योजन पर निरक्न देश होता 
है । मरू मरौर स्वदेद का भ्रन्तर योजनादि ज्ञान तत्तहेश के भरन्तरांश (भक्षां) से करना 
चाहिये, यदि निरकष देश से किसी देश का श्रन्तर योजन ज्ञान करना हो तो पूवोक्ति भ्रनृपात 
से करना चाहिये । यदि साक्च देश मे दो देशों का भ्न्तर योजन करना होतो दोनों देशोंके 


भक्षाशान्तर से अनुपात (भांश मे भूपरिधि योजन पाते हैं तो श्रक्ांशान्तर मे क्या) द्वारा 
करना चाहिये । 


उपपत्ति 1 


यदि भाश्च ३६० मे भरूपरिधि योजन प्राते है तो स्वदेशीयाक्षांश मे क्या इस भ्रनुपात 
से ल्ब योजन निरक्षदेश प्रौर स्वदेश का ्रन्तरयोजन होता है भर्थात्‌ लग्ध योजनान्तर पर 
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अपने देश से निरक्ष देश है । जिस किसी देश से निर्न देश की दरी ज्ञात करनी हो तो 
उस देक के श्रक्षांश से पूर्वोक्तानूपातर से करना चाहिये इति ॥१०॥ ` 


इदानीं खकक्षा ग्रहकक्षां चाह । 


इ्मम्बरयोजनपरिधिः शरिभगणाः शून्यखखजिनाग्निगुणाः ३२४००० । 
यस्व भगरेविभक्तास्तत्कक्षाऽ्को भषण्टथंशः ।।११।। 


सु° भा०-कल्पे ये चन्द्रभगसास्ते ३२५४००० एतं गरा खकक्षा भवति । सा 
च यस्य ग्रहस्य कल्पभगण विभक्ता तत्कक्षा तस्य ग्रहुस्य कक्षा भवति । भरकेश्च 
भषष्टय शः 1 अकंकक्षा -भकक्षायाः षष्टिभागः । अतोऽकेकक्षा षष्टिगणा भक्षा 
भवतीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः। 
कत्पे चन्द्रभगणाः =५७७५२२००००००)१८७१२०६०९२०००१०००००= खक (२३२४००० 
१७३२५९९ 
१३८६०७९ 
११५५०६६ 
२३१०१३२ 
२३१०१३२ 
>< 


श्रतो भास्करेणाचार्योक्तंव खकक्षा परिता । शेषोपपत्तिर्भासकरोक्त- 
विधिना स्फुटा ॥१९१॥ 


9ि. भा. कत्पे ये चन्द्रभगणास्ते ३२४००० एभिगःणास्तदाऽम्बरयोजन- 
परिधिः (खकक्षा) भवति । सा (खकक्षा) यस्य ग्रहस्य कल्पमगणैविभक्ता तस्थ 
ग्रहस्य कक्षा भवति । भकक्चायाः षष्ट्य (६०) यो रविकक्षा भवतीति ॥११॥ 


दत्रोपपत्तिः 1 


भ्राकाशे चतुदिक्षु यावत्‌ रवैः किरणानां व्याप्तिः (पसारः) तत्परिषेः 
प्रमाणमेव खकक्षाप्रमारमित्यागमप्रामाण्येन मान्यम्‌ । वस्तुतो रनेश्चलत्वादाकाशे 
किरणानां सनारेण यावत्तमोहानिस्तदाकारो वृत्तवस्न भवति । श्रत एव कल्पक्‌- . 
दिनग्रहगतियोजनषातसमा पठितखकक्षा क्वे प्रहश्रमणयोजनेः समेति वकत 


१३३८ ब्राह्मस्फ्‌टसिद्धान्ते 


शक्यते । वेधेन गतियोजनज्ञानं भवितुमहति, तत्कल्यकुदिनघातसमेयं पठित- 
खकक्षा संख्या भवति न वेति परीक्षा न भवितुमहेति । श्रत एव भास्कराचार्यः । 
गब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्वे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्वेरिह्‌ 
तत्प्रमाणं प्रोक्त खकक्षास्यमिदं मतं नः” कत्पे चन्द्र भगणा: ५७७५२३००००० 
ग्रतः कल्प चन्द्रभ ८३२४००० १८७१२०६६२०००००००० = खकक्षा भास्कराचा- 
येणाऽपि कोटिष्नैनखनन्दषट्कनखमूभूभदभजङ गेन्दुभिरज्योतिःशास्त्रविदो वदन्ति 
नभसः कक्षामिमां योजनं" रित्यनेनाऽऽ्चारयोक्त खकक्षा समेव खकः क्षामितिः 
पठिता । खकक्षा तुल्यानि योजनानि कल्पे ग्रहः क्रामति, भगणाइ्च पाठपठिति- 
समाः । एकभगणभोगेन ग्रहः स्वकक्षावृत्तयोजनानि भ्रमति ततोऽनुपातो यदि 
कल्प ग्रहमगणैः खकक्षामितयोजनानि लभ्यन्ते तदेकेन भगेन किमिति जाता ग्रह 


काक , अकोभिषष्टच श इत्यागमप्रामाण्येन = = रविकक्षा 


<. भकक्षा=६० रविकक्षा, एतंर्योजनैः सवषां ग्रहाणामुपरि दुरे कतिपय 
नक्षत्राणां दृत्तं भ्रमति, एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥११॥ 


श्रव खकक्षा भ्रौर ग्रह्‌ कक्षा को कहते है । 


हि. भा. कल्प में पठित चनद्रमगण को ३२४००० से गुणा करने से खकक्षा 
योजन परिधि प्रमाण होता है । खकक्चा को जिस ग्रह के कत्प भगण से भाग देते है फल 
उस प्रह की कक्षा होती है । नक्षत्र कक्षा का साठवां श्रश रवि कक्षा होती है इति । 


उपपत्ति । 


भ्राकाश मे चारो तरफ रवि किरणों का प्रसार जहां तक होता है, उस परिधि का 
प्रमाण ही खकश्षा प्रमाण है यह्‌ भ्रागम प्रमाणा से माना जाता है 1 वस्तुतः रवि के चलत्व 


१ सकक्षा सम्बन्धे प्राचार्याणां भिन्नानि भिन्नानि मतानि सन्ति, सिदधान्तरेखरे 
'हिरण्यगर्भाण्डकटाहसंगुटपरवेष्टके त्व बभाषिरे बुघाः । अरहर्यद्यं च गिरि पुरातना 
जगुः खकक्षामिति गोलबेदिनः हिरण्यगर्भो ब्रह्मा तस्याण्डकटाहस्य यत्‌ संपुटं (परस्प राभिमुखं 
खण्डद्वयं ) तदेव प्रवेष्टकं (करण्डकं यस्य तत्तथोक्तम्‌) बुधा गीतवन्तः । भ्र्थात्‌ ब्रह्याण्ड- 
करण्डकान्तः स्थितमाकाशवृत्तमिति यावत्‌ । गोलवेदिनो हृद्याहश्यं गिरि (लोकालोकारव्यं 
गिरि) खक्ला मिति गीतवन्तः इति मतान्तरं श्रीपतिना कथितम्‌ । स्वमतसम्बन्धे तेनैवं 
"्रीमदायेभटजिष्णुनन्दन श्रौ त्रिविक्रमसुतादिसूरिभिः । सिद्धिरम्बरचरस्य कक्षया या 
कृताऽय मयकाऽपि सोच्यते“ कथ्यते 1 जिष्णुनन्दनो ब्रह्मगुप्तः । शरीत्रिविक्रमसुतो लल्लः, 
भरादिरान्देन सुयंसिद्धान्तादिकारः करिषदिति बोध्यम्‌ ॥ 
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से श्राकाश में किरणों के संचार से जितनी दुर तकं भ्रन्धकार नष्ट होता है उसकी श्राकृति 
इृत्ताकार नहीं होती है । इसलिये कल्प कुदिन भ्रौ र ग्रहगति योजन के धाततुल्य यह सकक्षा 
कल्प में ग्रहो के भ्रमण योजनं शर्थात्‌ कल्प मेँ जितने योजन ग्रह भ्रमरा करते हैः के बरावर 
होती है यह कह सकते हैँ । खकक्षा के सम्बन्ध मे भ्राचार्योँ का मत भिन्न भिन्न है इसलिये 
सिद्धान्तरिरोमणि में ब्रह्माण्डमेतेन्मितमरतु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि" से 
भास्कराचायं कहते हँ किं कल्प में जितने योजन ग्रह भ्रमण करते है तत्तुल्य ही खकक्षा 
योजन है यह मेरा मत है । 


कल्प में चन्द्रभगरा == ५७७४५३३००००० भरतः कल्प ॒चंभगण >< ३२४००० 
== १८७१२०६६२०००००००० =संकक्षा । भास्कराचायं ने भी “कोटिष्नैनंखनन्द- 
षट्‌कनख भू" इत्यादि से भ्राचार्योक्त खकक्षा के वरावर ही खकञ्षा मान पलति किया है। 
श्रहकल्प मे खकक्षा तुल्य योजन भ्रमण करते है, एक भगण भोग से ग्रह स्वकक्षावृत्त योजन 
भ्रमण करते हैँ । तच च्ननुपात करते हैँ यदि कलप प्रहभगण मे खक्लायोजन पाते है तो 


एक भगर भें क्या इस अनुपात से ग्रह कक्षा ध्राती दैक 


शः भ्र्यात्‌ नक्षत्र कक्षा का साठवां माग रवि कक्षा है' हस श्रागमप्रमा दत -==रवि- 


= ग्रहकक्षा, "अर्को भपष्टय - 


कक्षा „“. भक्षा = ६० >< रविकश्षा । इतने योजन पर सब ग्रहो से ऊपर दर मेँ कितने नक्षत्र 
का वृत्त है, सूयं सिद्धान्त मे “भवेदृभकक्षा तीक्ष्णांशोभ्' मणं षष्टिताडितम्‌ `! सर्वोपरिष्टात्‌ 
भ्रमति योजनैस्तैभंमण्डलम्‌' सूर्यादय पुरुष की इस उक्ति के सहश ही भ्राचायं ने कहा है "यस्य 
भगणविभक्तास्तत्कक्ला' यह भ्राचार्योक्त भी “सैव यत्कल्प भगणौमत्ता तदुभ्रमणं भवेत्‌" इम 
सूरय श पृरूषोक्त के भ्रनरूप ही है ।११॥ 


ग्रहाः कियन्ति योजनानि भ्रमन्तीत्याह्‌ 1 
भपरिधिसभानि षष्ट्या खपरिधितुल्यानि कल्परविवर्षेः ! 
गच्छन्ति योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु तुल्यानि ॥१२॥ 


सु° भा०-षष्टचा रचिवषंषष्टया ग्रहाः स्वकक्षासु भूपरिधिसमानिं 
नक्षत्रकक्षासमानि योजनानि कल्परविवर्षेश्र सपरिधितुल्यानि सकक्षासमानि 
योजनानि गच्छन्ति । तथा सवं ग्रहाः क्पे तुल्यान्येव योजनानि खकक्षामितानि 
गच्छन्ति । । 
अत्रोपपत्तिः। 


भास्करोक्ते न विधिना स्फुटा । नकक्षा-९० रकक्षा= - > ६० 
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कल्पसौरवषंः लकक्षामितयोजनानि तदा सौरवषषष्टया किम्‌ । लब्धानि 
ग्रहश्रमणयोजनानि = नभत्रकला । श्रत उपपन्नं भपरिधिसमानि षष्टये ति । 
संप्रति वेधेन नवीनानां मते ग्रहाणां योजनात्मिका गतिनं समानेति सुधीभिरिचि- 
चन्त्यम्‌ ॥१२॥ । 


वि. भा.-- षष्ट्या {सौरवषंषष्टया) कल्परविवर्षैदव खकक्षातुल्यानि 
नक्ष्कक्षासमानि योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु गच्छन्ति । तथा सवे ग्रहाः कल्पे 
तुल्यान्येव योजनानि खकक्षातुल्यानि परिभ्रमन्तीति । 


श्रत्रोपपत्तिः । 


भर्को भषष्टथ श इ््यागमपामण्यद्‌ == रविकक्षा, श्रतः नक्ष- 


कक्षा ६०>८ रविकक्षा~ -कलपसनलं >८६०= कतस १८६०, ्रतः 


नक्षत्रक >‹ कल्पसौवषं 
६० 
यदि कल्पसौरवर्षेः खकक्षा तुल्यानि योजनानि तदा सौरवर्षषष्टया कि 
समागच्छन्ति प्रहभ्रमणयोजनानि नक्षत्कक्षासमानानि श्रत उपपन्नमाचार्योक्त 
मिति ॥१२।॥ 


‡ रच ग्रह कितने योजन भ्रमरा करते हँ सो कहते ई 1 


हि. सा ग्रह श्रपनी कक्षा मे साठ सौरवषं से नक्षत्र कक्षातुल्य योजन कल्प रवि 
वषं से खकक्षा तुल्य योजन परिभ्रमण करते है. भ्रौर सब ग्रह क्प में सेकक्षा तुल्य ही 
योजन परिभ्रमण करते है । 


= खकन्ञा । 


उपपत्ति! 
नक्षत्र कक्षा का षष्टध श रनिकक्षा है इतः ्रागम प्रमाण +कः == रविकक्षा, 
1 
श्रतः नक्षव्रक- ६० रविक---- लका ..६०-. _ खकक्षा ` 
॥ म कत्परविभगर ”< ९“ = -कल्यसतरङ्- २६० 
पतता कसोक ना) 


यदि कल्प सौरवषं मे लकक्षा योजन पति ह तौ साठ सौरवषं अँ कया इससे लज्ध 
्रहभमणयोजन नक्त्रकक्षा के समान श्राता है इति ॥१२॥ 
इदानीं ्रहुकक्षाक्रममाह 
भगरणस्याधः शनिगुरभुमिजरविशुक्रसोम्यचनदराणाम्‌ । 
रुषा मेख शीघ्राः शनेश्चराद्याः कलाभुत्तचा ॥१३।। 
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चु. भौः--भगणस्याधौ भकक्चाया भ्रधः कमेर शनि-गुरु-कुज-रवि-शुक्र- 
बुघ-चन्द्राणां कक्षाः सन्ति । कलायुत्त चा शनंश्चरादयाः शीघ्राः शीध्रगतयः सन्ति 
शनेगूरः रीघ्रगामी । गुरोर्भोमः । भौमाद्रविरित्यादि । एवं श्चीघ्रतमः शशी 
भवतीति । यदि चरिन उ्वंक्रमेण कक्षापाठः क्रियते तदा “भूमेः पिण्डः रराङ्कल- 
कविरविकुजे' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 


श्रत्रोपपत्तिः । 


कक्षाः सर्वा श्रपि दिविषदाम्‌ इत्यादिभास्करविधिना दानैदचराद्याः 
शीघ्रा भवन्ति । कक्षाक्रमद्च वेषोपलब्ध्या । संप्रति वेधेन सरवे ग्रहा दीर्घवत्‌ले 
भ्रमन्ति । यदेकनाभौ रविरचल इति सवमूपलभ्यते । प्राचीनेन माद्ग्रहाणां कक्षा 
वृत्ताभा भृकेन्द्रकाश्च निरिचता इति ।१३॥ 


वि. मा. नक्षत्रकक्षाया अ्रधः क्रमेण रनि-गुरु-मङ्गल-रवि-शुक्र-बुध- 
चन्द्राणां कक्षाः स्युः । कलात्मकगत्या शनेङ्चराद्या ग्रहाः शीध्रगतयः सन्ति । 
रानितोगुरः, गुरोमं क्लः, मङ्गलाद्रविरित्याद्यः शीघ्रगामिनः सन्ति । एतेन चन्द्रः 
सवग्रहापेक्षया शीघ्रगामी भवति; यदि चन्द्राटुष्वं्रमेण प्रहकक्षास्थितिह द्यते - 
तदा “भूमेः पिण्डः शचा ङ्खुज्ञकविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षावृत्तं' रित्यादि भास्करा- 
चार्योक्ता ग्रहुकक्षास्थितिरेवाऽभ्यातीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


गरहकक्षानिवेशः कथमी हश एतज्ज्ञानं बिम्बीयकणंज्ञानाधीनमस्ति, यस्माद्‌ 
ग्रहबिम्बीयकरचिस्य बिम्नीयकणंमानमधिकं भवेत्तत्कक्षा महती भवत्यर्थाद्यस्य 
कणेमानमल्पमस्ति कत्कक्षातः सा कक्षो (यस्यकणमानमधिकं तदीया) परिगता 
भवत्यतो वेधेन विम्बीयकणं साधनं क्रियते । 


। | मू = मूकम्‌ । पृ भूपृष्ठस्था- 
(न= नम्‌ । वि = ्रहबिम्बकेन्द्रम्‌ । इ = 
भू 8 हष्टिस्थानम्‌ । पह नरोच्छितिः। 


भूवि = बिम्बीयकणंः । भूप = 
भूव्यासा्षंम्‌ । भूव्यासाघं विदित- 
मू मस्ति, तथा नरोच्छ्ितिरपि बि- 
दितास्ति । विपु, विहय तुरीय यन्त्र 

चषि दवारामापनेन । विदितौ ततः १८०- 

(< विपृ्ट+- < विहृ) = < पृविह श्रयमपि कोणो विदितो जातस्तदा विपृह तरि- 
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नभतम ष, कोणज्या कोणोनभार्धाशिज्ययोस्तुल्यत्वात्‌ 
ज्या < विपृह = ज्या (१८०--< विपृह) < विपृभू कोणस्यापिन्ञानं जातम्‌ । तदा 
विपुभू त्रिभ्रुजे विप, भूप भ्रुजयोस्तदन्त्॑तकोरास्य ज्ञानात्‌ “भूसंमुखास्नोदभव 
कोटिरिल्जिनीत्या" दि प्रकारेण भूवि भ्रुजस्य ज्ञानं भवेदयमेव बिम्बीयकणं इति । 
अथवा वेधेन बिम्बीयकर्णानयनम्‌ । 
भू = भूकेन््रम्‌ । वि = ग्रह बिम्बकेन्द्रम । वे =प्रथमवे- 
न धस्थानम्‌ । वे=-दितीयवेधस्थानम्‌ । भूवि =ग्रह- 
बिम्बीयकर्णः । विवेन, विवेम कोणौ तुरीययन्तरद्रारा 
मापनेन विदितौ, वेवै =वेधस्थानान्तरं विदितमस्ति 
तदा तत्पुणंज्याऽपि विदिता भवेत्‌ । भूवे =मृवे =भू्‌- 
व्यासाधेम्‌ । तदा भूवेवे त्रिभुज भ्रूजतयज्ञानात्‌ कोण- 
तरयस्यापि ज्ञानं भवेदेव १८०-(<विवेन + <-भूवेवे) 
= ` < विवेद एवं १८०- (< विवंम-+- ५ भूवैवे) = 
( < विवेवे इति कोराद्यस्य ज्ञानात्‌ १८० - 
( < विवेवे+-<-विवैवे ) = ~ विवेवे एतत्कोस्यापि ज्ञानं जातम्‌ । तदा 


। = विदे 

वेविवे धिष्गेऽनुपातेन 4” ~ 4 = वेवि ततः मूवेवि त्रिभुज भूवे, 
ज्या < वेविवे 

वेवि शजयोस्तदन्तगंतकोरस्य च ज्ञानात्‌ “मूसंमुखास्नोदुभवकोटिरिञ्जिनी" 

त्यादिना भूवि श्राधारस्य ज्ञानं भवेदयभेव निम्बीयकणंः । 





एतद्वेषेन कर्णानियनेन सवग्रहकणपिक्षया चन्द्रस्य कर्णोऽल्प उपलब्धोऽतः 
सवषां ्रहाणां कक्षापेक्षया चन््रकक्ालघ्वी, चन्द्रबिम्बीयकर्णादुबुधनिम्बीय- 
कर्णोऽधिकस्ततोऽधिकः शुक्रस्येत्यादे्येथा यथाऽधिकः कशं उपलब्धस्तथातथोप- 
यूपरि चन्रबुवदुक्ररविकुजगुरुशनैश्वयणां कक्षा श्राचायेरोक्ताः । वेधादिना 
सुयकेनद्राद्‌ ब्रह्मणां विम्बान्तरसूत्रज्ञानेन ग्रहाः सूर्यपरितो दीषंदृत्ताकारकक्षासु 
श्रमन्तीति नव्यानां मतेन सिध्यति ।१३॥ 


भ्रव ग्रहकक्षाक्रम को कहते है । 
हि. भा नक्ष कक्षा के नीचे क्रम से शनि-गुर-म ङ्गल-रवि-शुक्र-बुध-चन्द्र 
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ग्रहो की कक्षाएं है । कलात्मकं गति से शनैर्वरादिग्रह शीघ्रगतिक है भर्थातु शनि से गुर 
रीघ्रगतिक है, गुरं से मङ्गल, मङ्खल से रवि, रवि से शुक्र, शुक्र से वुध, बुध से चन्द्र शीघ्- 
गामी है । इससे चन्द्र सब ग्रहों से श्रधिक शीघ्रगतिक सिद्ध होताहै। यदि चन्द्र से उध्वं 
क्रम से ग्रह कक्षा स्थिति को देला जाय तो सिद्धान्तशिरोमणि मे “भूमेः पिण्डः शराङ्ज्ञ कति- 
रविकुजेज्याकफिं नक्षत्रकक्षा' इत्यादि भास्कराचार्योक्त ग्रह कक्षा स्थिति ही देखने में श्राती है । 


उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । प्रह काभ कौ निवेशक्रम 
एेसा (भाष्य मेँ लिखित के भ्रनुसार) क्यों हैँ इसका ज्ञान ग्रह के बिम्बीय कर्णोके ज्ञानसे 
होता है । जिस ग्रह के बिम्बीय कणं प्रे जिस ग्रह का बिम्बीय कणं भ्रधिक होता है उसकी 
कक्षा बडी होती है भर्थात्‌ जिसका विम्बीय करं श्रल्प है उसकी कक्षा से वह्‌ कक्षा (जिसका 
निम्बीय कणं भधिक है) ऊपर होती है । ्रतः वेघ से बिम्बीय कणनियन करते हँ । 


भरू = सूकेन्द्र, पृ = भूपृष्ठस्थान, वि <~ ग्रह॒ विम्बकेन्द्र, ह = दष्टिस्थान, पह -=नरोच्च- 
ति, भूवि = बिम्बीयकणं, भूप = भव्यासारधं, भरव्यासाधं श्रौर नरोच्द्धिति विदित है" विपृहः 
विदु दोनों कोण तुरीय यन्तर से मापन करके जान लिये तव १८०-(< विपृह + < विदू) 
= < पृविह यह्‌ कोण भी विदित हो गया, श्रव विपृह तरिभुज में अनुपात करते है। 
पृ >< ज्या <-पृ्वि 

ज्या < पृविह 

ज्या <~ विपृषह = ज्या (१८० -- < विपृह) से <विपृ्रुकोणकाभी ज्ञान हो गया 
तब विपृभर त्रिभुज मे विपु, भूप इन दोनों भुजो के तथा उसके भ्रन्तगंत कोण के. ज्ञान से 
“भूसंमुखासो द्भव कोठिरिञ्जिनी' इत्यादि प्रकारं से भूवि भुज (भ्राधार) का ज्ञान हो 
जायगा यही बिम्बीय कशं है इति । 


== पृवि, कोणाज्या श्रौर कोणोन भार्धाडिज्या बराबर होती है अरप 


भ्रकारान्तर से बिम्बीय कणनियन करते ह । | 

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (ख) क्षेत्र को देखिये । भू भूकेन्द्र, वि = प्रहनिम्ब- 

केन्द्र, वे = प्रथम वेध स्थान, वे=-दितीय वेधस्थान । भूवि = बिम्बीयकणं, विवेन, विवेम दोनों 
कोणो को तुरीय यन्तर से मापन कर जान लिया, वेव = वेधस्थानान्तर विदित है, तब वे 
चाप की पज्या भी विदित हो जायभी, भूवे =भूवे--व्यासाषं वन भूवेे वरिभुन भ तीर्न 
भजो के ज्ञान से 'तीनो कोणो का भी ज्ञान हो जायगा, १८०- (< विवेन~+- << भूवेवे) = 
<-विवेवे, एवं १८०-- (< विवेम ~- < भूवेवे) = < विवेवे इन दोनों कोणो के ज्ञान से 

१५०--( < विवेवे +- < विवेवे) = < वेविवे इस कोर का भी ज्ञान होगया तब वेविवे त्रि- 


१३४४ ब्राह्मस्षुटसिद्धान्ते 


1 1 

भुज में श्रनुपात करने हैँ ने 2९ ज्या <. विवे == वेवि, तव भूवेवि त्रिभुज मे भूवे, वेवि 
ज्या < +-विवेवे 

दोनों भुजो के तथा तदन्तगंत कोण के ज्ञान से “मूसंमुखास्रोदुभव कोटिरिञ्जिनीः 


इत्यादि से भूवि ्राधार ज्ञान हो गया यही बिम्बीय कणं है । 


इस वेध द्वारा कणनियन से सब ग्रहों के विम्बीय कर्णो की श्रपेक्षा चन्द्र का बिम्बीय 
कां श्रल्प उपलब्ध होता है भ्रतः सब ग्रहों की कक्षा की भपेक्षा चन्द्र कक्षा छोटी दहै, चन्द्र 
करं से बुध का कणं भ्रधिक होता है, ्रतः चन्द्र कक्षा से बुध कधा बड़ी होती है, बुध कणं 
से शुक्र का करं भ्रधिक होता है श्रतः बुध कक्षा से शुक्र कक्षा बड़ी होती है, एवं शुक्र कक्षा 
से रवि कक्षा, रवि कक्षा से कुज कक्षा, कुज कक्षा से गुर कक्षा इत्यादि कक्षा की खोदी 
बड़ी होने का कारण बिम्बीय कणं कौ न्युनाधिकता है तथा कक्षाएं एक केन्द्रक है इसलिये 
उपय्‌परि श्राचारयोक्त कक्षाक्रम पाठ के सदा है, सूयं सिद्धान्त में “न्दामरेज्यमूपुत्रसूयं- 
शुक्र न्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधोऽधः स्थाः' इस सूर्यश पुरषोक्त कक्षाक्रम पाठ के ्रनुरूप ही 
श्राचार्योक्त पाठ है इति ॥१३॥ 


इदानीं रनेदचराद्याः कथं शीध्या इत्यस्य कारणमाह । 


लधवोऽल्ये राष्यंशा महति महान्तोऽल्पबृत्तमल्येन । 
पूरयतीन्दुरमहता कालेन महच्छनेश्चारी ॥१४॥ 


घु. भा-- ल्पे वृत्ते रास्यंशाश्चक्रंशविभागा लघवो महति वृत्ते च महान्तो 
भवन्ति । श्रत इन्दुश्वन्दरोऽत्पवृत्तं स्वकक्षाया भ्ल्पेन कालेन शानंश्चारी दानिद्च 
महद्वृत्तं स्वकक्षाया महता कालेन पूरयति । 


भतरोपपत्तिदचैककेनद्षत्तानां चक्रंशविभागेनं व स्फुटा ॥१५॥ 


ति. भा--भ्रव्पे वृत्ते भगणाराविभागा रघवो भवन्ति, महति वृत्ते ते 
विभागा महान्तो मवन्ति । भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ चन्दरोऽत्पवृत्तं स्वकक्षाया भ्रत्पेन 
कालेन पूरयति, दनेरचारी (शनिः) महदृत्त स्वकक्षाया महता कालेन पूरयतीति । 


श्रत्रोपपत्तिः । 


सवषां ग्रहाणां यौजनात्मकगतयस्तुल्या एव भवन्ति, कल्पौदुभवेः क्षिति- 
दिनैगगनस्य कक्षा भक्ता भवेदिनगतिगंगनेचरस्य । पादोनगोऽकषषृतिमूमित 
योजनानी' त्यादि भास्करोक्तेः । सर्वासां ्रहकक्षारां कलानां वेषम्यात्‌ कलादिका 
गतयस्तुल्या न भवंति । अर्थात्‌ ग्रहाः स्वस्वकक्षावृत्ते भ्रमन्ति, कक्षादृत्तानि च 
चक्रकलाभिरङ्कितानि समस्ति तेन यदि प्रहकक्षायोजनैश्चक्रकला लभ्यन्ते तदा 


गोलाध्यायः १३४५ 


ग्रहगतियोजने; किमित्यनुपातेन योजनगतिसम्बन्धिकलाः समायान्ति । तस्मा- 
द्यस्य ग्रहस्य कक्षा महती तस्य कलाया लघुत्वं, यस्य॒ कक्षा रघ्वी तस्य 
कलाया महत्वं सिध्यति । शनि कक्षाऽन्यग्रह पेक्षया महती, चन्द्रकक्षा च छष्वी, 
श्रतः शनैश्चरस्य कलात्मिका मध्यगतिलंघुतमा, चन्द्रस्य च महत्तमा भवति, 
चन्द्रापेक्षया बुचोऽल्पगतिः । बुधपेक्षया शुक्रोऽल्पगतिः । शुक्रापक्षया रविरल्प- 
गतिरित्यादि । सिद्धान्तशेखरे (तुल्या गतिर्योजनवत्म॑नेषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुरीघ- 
भावः' ऽप्येवमेवास्ति । सिद्धान्तरिरोमणौ “कक्षाः सर्वा श्रपि दिविषदां चक्रलिप्ता- 
द्कतास्ता वृत्ते लष्व्यो लघुनि महति स्यु्महत्यश्च लिप्ताः । तस्मादेते शरिज- 
भृगुजादित्यभौमेज्यमन्दा मन्दाक्रान्ता इव शशधराद्‌ं भान्ति यान्तः कमेण" इत्यनेन 
भास्कराचायंणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥१४॥ 

भव श्नैदचरादिग्रह कैसे शीधरगशतिक होते है इसके कारण कहते ईै। 

हि. भा.-- स्वल्पवृत्त मे राद्यंश विभाग लबु होते हैँ । महत्त मे वे विभाग महान्‌ 
(बड़) होते हैँ । इस कारण सै चन्द्र छोटी भ्रपनी कक्षा को श्रल्प समयमेंही पूरा करते 
है भर्थात्‌ सम्भुं कल्ला मे घूम जाते है, भौर शनैश्चर भपनी बड़ कक्षा को बहुत समय में 
पूरा करते है भर्थाद्‌ सम्पूणं कक्षा मे घूमते है । 
उपपत्ति 
सब ग्रहों की योजनात्मक गति तुल्य ही होती है, "खमा गतिस्तु योजनैनेभः सदां 
सदा भवेदि' ति भास्करोक्तः सिद्धान्तशेखरेऽपि 'तुल्यागतिर्योजमवत्मे्षां" श्रीपत्युक्तं : । 
सव ग्रह क्ष्रों कौ कलाश्रों की श्रसमता के कारण कलादिक गति तुल्य नही होती है 
भर्थात्‌ भ्रपनी श्रपनी कक्षा में भ्रमण करते है । कक्षा वृत्तो मे चक्रकला श्रद्धित है भ्रतः 
यदि अ्रह कक्षा योजन मेँ चक्र कला पाते हैँ तो ्रहगति योजन में क्या इस भ्रनुपात से योजन 
गति सम्बन्धी कला श्राती है ! इस कारण से जिस ग्रह की कक्षा बड़ी है उसकी कला छोटी 
होती है भौर जिसकी कक्षा छोटी है उसकी कला बड़ी होती है यह सिद्ध हृभ्रा । शनि कक्षा 
रव ग्रहों की कक्षाभों से बडी है इसलिये शनैर्चर की कलात्मक मध्यमगति सब ग्रहो की - 
गति से छोटी होती है, चन्द्रकक्षा सब ग्रहो की कक्षासे छोटी है इसलिए चन्द्र॒ की कला- 
त्मक मध्यमगति सब ग्रहों की मध्यम गति से बड़ी होती है। भ्रतः सबसे रीध्रगतिक चन्द्र 
होता है । चन्दर से भ्रत्पगतिक बुध, बुघ से भ्रत्पगतिक शुक्र, शुक्र से भ्रत्पगतिक रवि इत्यादि 
कक्षाक्रम के श्रनुसार शीघ्रगतिक भ्रौर मन्दगतिक ह्येते हैँ । सिद्धान्तश्षेखर मेँ “ुल्यागतिर्योज- 
नवर्म॑नेषां लिप्ता प्रहृत्या मृदुशीध्रभावः' इससे श्रीपति ने भी रशीघ्रगतिक श्रौर मन्दगतिक 
होने का कारण यही कहा है । सिद्धान्त शिरोमणि मेँ "कक्नाः सर्वा श्रपि दिविषदां" इत्यादि 
भे भास्कराचायं भी भ्राचारयोक्ति के भ्रनुरूप ही कहा है इति ।१५५। 
इदानीं दृत्तपरिषे्व्यासानयनमाह्‌ । 
यन्मूलं तदूग्यासो मण्डललिप्ताकृतेदंशहूतायाः । 
तस्यार्षं व्यासार्थं योजनकरणंप्रमारणार्षम्‌ ॥१५॥ 


१३४६ ब्राह्यस्फुटसिडढान्ते 


तु. भा--मण्डललिप्ता़ृतेरचक्रकलाकृतेदंशहूताया यन्मुखं तच्चक्रकलाषरि- 
धर्व्यासो भवति तस्यार्धं व्यासाधं भवति । तद्रचासार्धं प्रहुकक्षायोजनंगणं चक्र- 
कलाहूतं फलं ्रहयोजनकशं प्रमाणं भवति । एवं योजनकणे प्रमाणाथंमिदं 
व्यासा्मुपयुक्तमस्ति । इदं व्यासा स्थूलं स्थूलादुग्रहयोजनकणंप्रमाणं च स्थूलं 
सूखार्थमद्गीकृतम्‌ । वस्तुतो वृत्तपरिधिवगस्य दहूतस्य मूलं व्यासो न सूक्ष्मो 
भवतीति सूचितम्‌ । ज्यादीनामानयने स्थुलत्वादयं व्यासो न युक्त इत्येतदर्थं 
वक्ष्यति चेति ॥१५॥ 


षि. मा--दराभक्तस्य चक्रकलाव्गंस्य यन्मुखं तच्चककला परिषेर्व्यासो 
भवति । तस्याधं व्यासार्घं भवति । तद्व्यासार्ध ग्रह कक्षायोजनेगुंणं चक्रककाभक्त 
तदा ग्रह्योजनकणंप्रमारं भवति, इदं साधितं व्यासार्धं योजनकणंप्रमाणाथ- 
सुपयुक्तमस्तीति । । 
भ्रत्रोपपत्तिः। 
व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्तं खवाणसूरयैरित्यादि भास्करोक्तपरिष्यान- 


यनप्रकारेण वृत्तपरिधिः= -व्या > ३९२७  श्रत्रा-३९२७ स्थ विततरूपकर- 


१२५० १२५० 
रोनाऽप्सन्नमानानि -२२ , -२३५५. , ३९२७ व्यास परिष्यो; सम्बन्धः २२ _ 
७ ११३ १२५० ध ७ 
२५५ , _ २९२० भास्करेण व्यास >‹ सम्बन्ध = व्या > २९२७. _- सक्ष्मपरिषिः 
ए  -श्त० "+य इ = 


कथ्यते, तथा १ प =स्यूनपरिषिः कथ्यते, पर श मिदं कथं न गृहीतं, 
एतद्ग्रहणेन तु-भास्करोक्तसूक्ष्मपरिधितोऽपि सूक्ष्मतरः परिधिर्भवितुमहंति । 





परिधि __ सम्बन्ध = ९९. १ 1. संर १ ४ 
व्या व = २ गस (+ =) 
५ 
== १० स्वत्पान्तराद्‌ <, पि = १०... परिधि" १०>८ब्या' पक्षौ १० भक्तौ 





तदा -पिमि व्वा तेन ^/ षिः - - व्यासः, परन्तु ( ३ +र) 
< १० श्रतः शतद्रगंतो दशागुणात्पदं परिधिरि' तिसूर्य॑सिद्धान्तोक्तपरिध्यानयने 
नव्याः “तदगेतोऽददगुणात्‌ पदं परिधिः” न दहेत्यदद किच्िन्नयूना ददा तर्मुणात्‌ 
पदं परिषिरेवं कथयन्ति दक्षगुणक एव समीचीन इति कमलाकरेण सौरवासनायां 
सिदधान्ततत्वविवेके च सवं यक्ति शृनयं प्रलपितं रङ्गनाथेन स्वगूढाथं्रकार ददा- 
गएकः स्थूल उक्तः । एवं सौरभाष्य नूरिहेनापि व्यासः किश्विदधिकनिभिगरितः 


गोलाध्यायः १३५७ 


परिधिभंवति, तत्र किचिदधिकत्रयाां वर्गो दशमितः कृतस्तेन व्यासवर्गो दशभि- 
गूितस्तन्मूक स्थूलः परिधिरेव भवितुमहंति, दशाग्रहणाद्‌ दोषावहमेव व्याख्यात- 
मतो मन्नव्यानां व्याख्यानमेव समीचींनमिति सूयंसिद्धान्तस्य सुधाव्षिणीटीकायां 
म.म. पण्डित सुधाकरद्िवेदिनः कथयन्ति । स्थूलपरिधितः साधितं व्यासा्धं 
स्थूलमेव भवेत्‌ । वस्तुतो द्र भक्तस्य वृत्तपरिधिवगंस्य मूलं सूक्ष्मो व्यासो न 
भवति, श्रयं साधितो व्यासः स्थूलः, ज्यादीनामानयनोपयुक्तो नहि तत एवाग्र 
कथयतीति ॥१५॥ 


भ्रव परिषि से व्यास कै प्रानयन को कहते है 1 


हि. भा--चक्रकला वं को द्शसे भागदेनेसे जो लल्व हो उसका मूल चक्र कला 
परिषि का व्यास होता है उसका भ्राघा व्यासाषं है । उस व्यासाघं को ग्रहु कक्षा योजन से 
गुणा कर चक्रकला से भाग देने से ग्रह योजन कणं परमाण होता है । यह साधित व्यासा्धं 
योजन कणं प्रमाण कै लिये उपयुक्त है। ~ 


उपपत्ति। 
“व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्तं खवारसूरयेः" इत्यादि भास्करोक्तपरिष्यानयन से वृत्त- 


परिषि = यहं इसका विततरूप करने से भ्रासन्च मान २२ - र 


२६२७ श्रते है, व्यास शौर परिषि का सम्बन्ध रर , २५५ , _ २९९७. ज्या = 
१२९ ७ ११३ १२५० 


व्यास, परिधि = प, व्यास श्रौर परिधि का सम्बन्ध = सं व्या><प == स 
५। 


३५५ > व्या 


२-०९च्या = स्थुलपरिधि प~ यह 


== भास्करोक्त सुङम परिषि, तथा 


भास्करोक्त सूक्ष्म परिषि से सूक्ष्मतर परिषि है" जिसको भस्कराचायं ते नहीं कहा है । इस 
के सम्बन्ध मे “व्यासे पर्चराराग्नि क्षुण्णो दहनेशमाजिते परिधिः । भाचार्योक्तात्सक्षमा 


त्परिधेरपि भवति सुक्षमतरः'' यह संशोधक (बापूदेव शास्त्री जी) कहते है (पनि = 





== स^ इसका वगं = ( +) == १० स्वल्पान्तर से, भ्रतः ल २ १० "पर 
स्=भ्राधार दोनों पक्षो को दश्चसे भागदेनेसे र मूल लेने २५/ ५ । हन 


॥ 
व्या, परन्तु ( ३-[ ए ) > १० अतः "तद्गतो दशगुणात्पदं परिधिः" इस सूरय सिद्धान्तोक्त 
प्रिष्यानयन मेँ नवीन लोग 'तदरगेतोऽदशगुणात्‌ पदं परिधिः' नही जो दश वह रदं हृभा 


१३४० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


र्यात्‌ किश्विन््युन दक से परिधि को गुणा कर मूल लेने से व्यास होता है इस तरह कहते 
है । दश्च गुणक ही ठीक ह यह्‌ बात कमलाकर ने “सौरवासना मे" भ्रौर सिद्धान्त तत्त्व विवेक 
मे सव युक्ति शून्य कही है । रङ्गनाथ ने श्रपनी गृदार्थं प्रकाश टीका में दश गुणक को स्थुल 
कहा है ! एवं सौर भाष्य में नृर्सिंहने भी स्यास को तीन से कुछ भ्रधिक गुणक से गुणा 
करने से परिधि मान बताया है, वहाँ कुछ श्रधिक तीन का वं दरा लिया है । श्रतः व्यास वगं 
को दस से गुणाकर मूल लेने से स्थुल परिथिमान हो सकता है दश ग्रहण से दोषावह ही 
व्याख्या की गर है इसलिये हम नवीनो कै व्याख्यान ही समीचीन है ये बातें सुयेसिद्धान्त 
कौ सुघाविणी टीका में म.म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैँ । स्थूल परिधि से साधित 
व्यासाधं स्थूल ही है 1 वस्तुतः वृत्तपरिधि वगं को दस से भाग देकर मूल लेने मे सूक्ष्म 
व्यास नहीं होता है, यह साधित व्यास स्थुल है, ज्या भ्रादियों कै साधन के लिये उपयुक्त 
नहीं है इसलिये भ्रागे कते है इति ।१५॥ 


इदानीं तदेव प्रतिपादयति । 


भगरकला व्यासार्धं भवति कलाभि्यतो न सविकलं हि! ` 
ज्यार्धानि न स्फुटानि च ततः कृतं व्यासदलमन्यत्‌ ।॥१६॥ 


तरु. भा--यतो भगणकलाव्यासार्धं पूप्रकारेण सकलाभिः सावयवाभिः 
कलाभिरपि स्पुटं न भवति ततस्तस्माद्रयासारधाज्ज्यार्धानि च न स्फुटानि 
भवन्ति, तस्माज्ज्यासाधने स्फुटार्थं मया चक्रकलापरिविन्यासा्षंमन्यत्‌ कृतमित्था" 
चायोक्तिर्गोलयुक्तियुक्ताऽतिसमीचीनेति सिद्धान्तविदां स्फुटमिति । चतुरवेदाचारयं- 
सम्मतः पाठः 'सविकलम'--इति । सविककं सशेषमित्यथंः ।॥ १६॥ 
इति सामान्यगो प्रकरणम्‌ 1 


9. भा--हि (यतः) भगरकलाव्यासा्धं पवंप्रकारेण सावयवाभिः 
कलाभिरपि स्फुटं न भवति, ततः (तस्मात्‌) ज्यार्घानि स्फुटानि न भवन्ति 
परस्मात्‌ मया स्फुटार्थं चक्रकलापरिधि व्यासार्धं श्रन्यत्‌" कृतमित्याचार्योक्ति 
गोखयुक्तियुक्ता । सविकलं (सशेषम्‌) इति ॥१६॥ 

इति सामान्यगोल प्रकररम्‌ 


भ्रव उसी को कहते हैँ । 


हि. भाजित हैतु से सावयव कलार से भी भगण कला व्यासाघं स्फुट नहीं 
होता है, इससे ज्यां मी स्फुट नहीं होते है, इस कारण से जैने स्पुटाथं चक्रकला परिधि 
व्यासाषं श्रन्य किया है यह ्राचायं कौ उक्ति गोलयुक्ति से युत है इति ॥१६॥ 
इति सामान्य गोल प्रकरण समाप्त हुभ्रा । 


१. दूसरा । 


प्रथ ज्याप्रकरणं प्रारभ्यते 


तत्र प्रथमं ज्याखण्डानयनमाह । 


राश्यष्टशिष्वङ्कान्‌ पदसन्धिभ्यः क्मोत्करमात्‌ कृत्वा । 
बध्नीयात्‌ सुत्रारि दयो यो््यास्तिदर्घानि ॥१७॥ 
ज्यार्धानि ज्यार्घानां ज्याखण्डान्यन्तराणि तान्येव । 
व्यस्तान्यन्त्यादथवेषुरुतक्रमज्या धचुस्ताम्यास्‌ ।।१८॥1 


घ भा---इष्टत्रिज्यया वृत्तमत्पाद्य लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां वृत्तचतुरभागिं 
कृत्वा चत्वारि पदानि कार्याणि । तत्र कस्माच्चिदपि पदसन्धितो ऽष्टाददाशतकला- 
नामष्टांशसमं शरद्विदस्लकलात्मकं धनुः कमादुत्मात्‌ कत्वाऽ्थादुभयतो दत्त्वा 
दयोरग्रयोः सूत्रं बध्नीमादेवं द्विगुरखद्यरद्धिद्लककाचापं पदसन्धित उभयतो दत्त्वा 
दयोरग्रयोः सूत्रं बध्नीयात्‌ । एवं त्रिगुखचतुर्गुरादि प्रथमचापवहतः सूत्राणि 
वध्नीयात्‌ । एवं दयोद्रेयोरख्रयोबंद्धानि सूत्राणि ज्याः पुणंज्या भवन्ति । तासा- 
सर्धानि ज्यार्घानि चतुविदातिर्भवन्ति ज्यार्घानामन्तराणि ज्याखण्डानि भवन्ति 1 
तन्येवान्त्याद्रचस्तानि स्थाप्यानि तदोत्कमज्या उत्कमज्या खण्डान्यथवेषुः शरखं- 
ण्डानि भवन्ति । ताभ्यां क्रमोत्कमज्याखण्डानां धनुः साधनीयम्‌ । 


श्रत्रोपपत्तिः 1 


"इष्टाङ्गुलव्यासदलेन वृत्त म्‌--इत्यादि विधिना तथा सस्यादुत्करमज्याऽच 
विरोमखण्डेः"-इत्यादि विधिना भास्करोक्तन स्फुटा ॥ १७-१८।। 


रि. भा--इष्टचिज्यया वृत्तं विङिख्य लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां वृत्तचतुर्भागं 
विधाय पदानि कल्प्यानि, तत्र कस्माचिदपि व्यासप्रान्तासक्त (पदसन्धि) बिन्दोः 
राशिकलानां (अष्टादशारतकलानां) श्रष्टमिषु (शरद्विदसुकलात्मकेषु) प्रत्येकम- 
ङान्‌-लाञ्छनानु (चिह्ञानि) कमादुत्कमात्‌ कत्वाऽर्थादुभयभागतो दत्त्वा दयो्ंयोः 
संमुखस्थचिन्हयोः सूत्राणि बध्नीयात्‌ तानि ज्याः (पू्णंज्याः) भवन्ति, तासां पुर्णज्या- 
नामर्घानि ज्यार्धानि चतुविरातिमंवन्ति । ज्यार्घनिामन्तराणि यानि तानि ज्याख- 
ण्डानि भवन्ति । तान्येवान्त्याद्रचस्तानि स्थाप्यानि तदोत्करमज्या खण्डानि, भ्रथवेषुः 
शरखण्डानि भवन्ति, ताभ्यां (करमोत्कमज्या खण्डाभ्यां) घनुः (चापं) साध्य- 
मिति ॥ 


१३५० ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 
श्रतरोपपत्तिः । 


सिद्धान्तरेखरे “रारयष्टभगेषु विधाय लाञ्छनानु सन्धेः पदानां तदनु इयो- 
दयोः । निवध्य सूत्राणि परस्परं तयोः क्रमात्‌ करमज्या शकलानि तहलम्‌ ।॥ जीवा- 
दलानां विवराणि यानि ज्याखण्डकानीह्‌ भवन्ति तानि । व्यस्तानि वान्त्यादिषुवत्‌ 
स्थितानि भचेक्रषड्गोऽशधनूदं लस्य ।। इति सवंथंवाऽऽचार्योक्तमेव श्लोकान्तरे- 
णोक्त' श्रीपतिना । भास्करोऽप्यमूमेवाशयं किचिद्विशदीकृत्य इष्टाङ्गुल व्यास 
दलेन वृत्तं कायं दिगङ्क भलवाङ्धितं च । ज्यासंख्ययाप्ता नवतेलैवा ये तदाद्य जीवा 
धनुरेतदेव । द्विष्यादिनिष्नं तदनन्तरारणं चापे तु दत्वोभयतो दिगङ्कात्‌ । ज्ञेयं 
तदग्रहयवद्धरज्जोरधं ज्यकार्धं निखिलानि चैवम्‌ ॥ ज्याचापमध्ये खलुवाणरूपा 
स्यादुत्रमज्याऽत्र विलोमखण्डेः ।।” एवमाह पूर्वं पठिताः क्रमज्या उत्करमज्याइ्च 
कथमानीयन्ते इत्येतदथेमियमूपपत्तिरेव ज्यासाधनस्य । त्रिज्यादि कल्पनयाऽनेन 
विधिना ज्यानिं प्माणान्यानेतु शक्यन्त एवेति ॥१७।१५॥ 


भ्रव ज्या प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
उसमें पहले ज्याखण्डानयन कहते हँ । 


हि- भा---इष्ट निज्या से दृत्त बना कर लम्बरूप दोनों व्यासो से वृत्त को चार भाग 
करने सरे चार पदं होते हैँ । उसमे किसी पद सन्धि से ्रठारह सौ कलां के ्रष्टांश २२५ 
दो सौ पवीस कला तुल्य चाप को क्रम से भ्रौर विलोम से भ्र्थात्‌ दोनों तरफ से देकर दोनों 
केभ्रग्रमेसूत्रको बधि देना चाहिए । एवं द्विगुरित दो सौ षचीस कला को पद सन्धि से 
दोनों तरफ से देकर दोनों के श्रग्रभेसूव्र को बाघ देना चाषिए । इस तरह दो दो के श्रग्रमे 
बधे हुए सूत्र पृंज्याएं होती हैँ 1 उनके भ्राधे चौबीस ज्यां (रधेज्या) होते है ज्यार्धौँ 
के भ्रन्तर ज्याखण्ड होते है । उन्हीं को भन्त्य से व्यस्त (उल्टा) स्थापन करना । तब 
क्रमज्याखण्ड भ्रथवा शरलण्ड होते है । उन दोनों खण्डो (क्रमज्या खण्ड श्रौरउत्क्रमज्यासण्ड) 
से चाप साधन करना चाहिए ॥ ॥ 


उपपत्ति । 


सिद्धान्तशेखर मेँ “राद्यष्ट भागेषु विधाय लाञ्छनान्‌ सन्धेः पदानां' इत्यादि संस्कृतो- 
पपत्ति मे लिखित इलोकों से श्रीपति ने भ्ाचार्योक्त ही को स्व॑ंथा श्लोकान्तरं से कहा दहै । 
भास्कराचायं भी इसी भाशय को कुच विरद कर “इष्टा गुलव्यासदलेन वत्तं कायं दिमङ्कु 
मलवाद्धितं च' इत्यादि इलोकों से इस तरह कहते ह । क्रमज्याएं श्रौर उत्क्रमज्याएं कैसे 
लायी जाती ह इसके लिये ज्यासाधन की यही उपपत्ति ह त्रिज्यादि कल्पना कर इसी विधि 
से ज्यार्ों के प्रमाण ला सकते हैँ इति ।॥१७-१८॥ 


| ` ज्याप्रकरणम्‌ १२३५१ 
इदानीं गरितेन ज्यार्घानयनमाह । 


एकट्ित्निगुखाया व्यासार्धङृतेः पृथक्‌ चतुर्थभ्यः । 
मुलान्यष्टद्रादशषोडशखण्डन्यतोऽन्यानि ।१९॥ 


घु. ग--व्यासाधंकृतेस्िज्यकृतेः किभूतायाः । एकगुखायास्तथा द्विगु- 
सायास्तथा त्रिगणायाः पृथक्‌ चतुथभ्यस्चतुभगिभ्यो मूलानि क्रमेण श्रष्ट दवादश 
षोडड ज्याखण्डानि ज्यार्धानि भवन्ति । श्रत एभ्यो ज्याषेभ्योऽन्यानि वक्ष्यमाण- 
विधिना साध्यानि । भ्रत्रेतदुक्तं भवति । त्रिज्यावगं एक्गुणद्चतुभं क्तस्तन्मूक 
रारिज्वाऽ्ष्टमी ज्या । त्रिज्यावगो द्विगुणस्चतुभंक्तस्तन्मूलं र रवेदभागज्या द्वादशी 
ज्या । चिज्यावर्गस्िगुराश्चतुभंक्तस्तन्मूकं षष्टिभागज्या षोडी ज्या । 


भ्रत्रोपपत्तिः । भास्करज्योत्पस्या स्फुटा । भास्करेणापि तथेव पटितत्वा- 
दिति ॥१६॥ 


पि. मा--एकगुरितव्रिज्यावगंस्य, तथा द्विगुरितत्रिज्यावगस्य, तथा 
त्रिगुरितत्रिज्यावगंस्य पृथक्‌ चतुविभक्तस्य मूलानि क्रमेण अष्ट-द्रादस-षोड़श 
ज्यार्घानि भवन्ति, अत एभ्यो ज्यार्षेभ्योऽन्यानि ज्यार्धानि वक्ष्यमाएविधिना 
सध्यानीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


==वृत्तकेन्द्रम्‌ । नपचापम्‌ = ६०९, वनचापम्‌-= ३०० 
नर = ज्या३० पश = ज्या ६०, पन = पणंज्या (६०५)। 
नश = ज्याउ ६० ज्याउ=उक्रमज्या तदा केनर, 





पन तरिमुजयोः साजात्ादनुपातेन-- ग > कैर 


ज्या ६० 
ज्याउ ६० = त्रि- ज्या ३० समयोजनेन त्रि = ज्या ३०--ज्या ३०=२ ज्या ३० 
पक्षौ ढाभ्यां भक्तौ तदा - न्=ज्या ३०=अ्रष्टमं ज्याधंम्‌ = अष्टमी ज्या. श्रथ 


९- ज्या, ३०= कोज्या" २० ज्या ६० त्रि ( ) न्त्रिः ति 
छत्रि- त्रिः _२वरि ज्या ६०= इतिः _ 
------=-द् मूल ग्रहणेन ज्या ६०= 4/ --- = 


॥1 


१३५२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


ज्या । त्रि त्रिज्या । केम =केग = त्रि । मग पूणजया (९०), मय गय = ज्या ४९, 
ल = मगचापाधं विन्दुः । केमः+ केग^=पूज्याः (९०) = व्रि+-त्रि=~२ त्रि, पक्षौ 


चतुभिर्भ॑क्तौ तदा = ४ = ज्या" ४५ मूलेन 4८ रति = 


==ज्या ४५ द्रादरी ज्या, एतेनेकगुितत्रिज्याव्श्चतुर्भक्तस्तन्मरुमष्टमी ज्या 
<= रादिज्या = त्रिशदंशज्या, त्रिज्यवर्गो द्विगुणश्चतुभ॑क्तस्तन्मूलं पच्चत्वारिश- 
दंशज्या = द्वादली ज्या त्रिज्यावगेस्तिगुणश्चवतुभं क्तस्तन्मूलं षष्टिभामज्या = षोडशी- 
ज्या, ्राचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “शरियमदहनघ्नात्‌ व्यासखण्डस्य 
वर्गात्‌ पृथगुदधिविभक्तातु त्रीणि मूखानि यानि । वसुरविनृपसंख्याभाञ्जि 
जीवादलानि कमश इह भवेयुर्नूनमन्यानि तेभ्यः ।” इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचायोक्त- 
मेव इलोकान्दरेणोक्तम्‌ । भास्करेणापि “त्रिज्यार्धं राशिज्या तत्कोटिज्या च षष्टि- 
भागानाम्‌ । त्रिज्यावगधिंपदं शरवेदांशज्यका भवति ।“ इत्युत्तधा तदेवोक्त- 
मिति ॥१९॥ 


भ्रव गरित पे ज्यार्घानयन को कहते ह । 


हि- मा--एक गुणित त्रिज्यावगं को चार से भाग देकर मूल केने से भरष्टमज्यां 
= अ्रष्टमीज्या-= तीस भ्रंश की ज्या होती है, तथा द्विगुणितं त्रिज्यावसं को चारक्चे भाग 
देकर भूल लेने से पेतालीस भश की ज्या = दवादशीज्या होती है, एवं विज्याव्गं को तीन से 
गुणाकर चारसे भाग देकर भूल जने से साठ श्र श की ज्या षोडशी ज्या होती ह इति । 


उपपत्ति । 


वहां संस्कृतोपपत्ति मेँ लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के = पृत्तकेन््र । नपचाप 

== ६०० । वनचाप== ३०. नर =ज्या ३०, प्च =ज्या ६०, वन =पुरंज्या (६०) । नद 

= ज्याउ ६० । ज्याउ = उत्करमज्या, तब केनर, पनश दोनौँ त्रिभुनोँ $ सलातीयत्व से 

अनुपात करते ह -नस ८ केर नर _ज्याड ६०>८ज्या ६० 
पश ज्या ६० 

६०८=त्रि- ज्या ३० दोनों पको मे ज्या २० जोढने से त्रि = ज्या ३०-।-ज्या ३०८२ ज्या 


३० दोनों पक्षो को दोसे भागदेनेसे ग =ज्या ३० ==श्रष्टमीज्या = राशिज्या। तथा 


न्=ज्या ३० == ज्याड 


त्रिः ~ ज्या ३० = कोठ्या ३० = ज्यार ६० = नि (-) विति 
र्‌ ण 





॥1 1 


_ भत्रि-त्रि, ३ त्रि 
` मूल लेने से ज्या ६० = 4/ == षोडशीज्या । 


तथा केम==केग = ति । मग चाप पुरौज्या पज्या (९६०) । मय = गयन्=ज्या ४५। ल= 


प्रकरणम्‌ १३५३ 


मगचापाधं बिन्दु केमर-}-केगभ्=पुज्याः (६०) == २ चि दोनों पक्षो भे चारसेभाग देनेसे 
पूज्या* (६०) ४२ ५ ४: रतिर ` 

| -५९५॥ नयः ४१५ र मूलतेने से ॥/ ज्या ४५० दाद 

शी ज्या, इससे ्राचारयोक्त उपपन्च दभ्रा 1 सिद्धान्तेखर में “शशियमदहनघ्नात्‌" इत्यादि 

संस्छृतोपपत्ति भ लिखित इलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त ही को रलोकान्तर से कहा है । 

भास्कराचायं ने भी शत्रिज्या्षं रारिञ्या' इत्यादि से वही कटा है इति ॥१६॥ 





इदानीमर्घाशज्यानयनमाह । 


तुल्यक्रमोक्रमज्यासमखण्डकवगेयुतिचतुर्भागम्‌ । 
्रोह्यानष्टं व्यासार्धवगंतस्तत्पदे प्रथमम्‌ ।२०॥ 
तदललण्डानि तदरूनजिनसमानि द्ितीयमृत्पत्तो ! 
कृतयमलेकदिगीकेषु सप्तरसगुरनवादौनाम्‌ ॥॥२१॥ 


तु. भा--तुल्यचापस्येकस्यैव चापस्य समक्रमज्योत्करमज्ययोवंगंयतेस्वतुर्या- 
शमनष्टं व्यासाधंकृतेः प्रोह्य हित्वा तत्पदे भरनष्टस्य शेषस्य चे -पदे ग्राह्यं । तत्र 
प्रथमं पदं तदूललण्डानि तच्चापाषंज्या द्वितीयं च तदनजिनसमानि तदधंचापकोटि- 
ज्या स्यात्‌ । एवमूत्पत्तौ ज्योत्पत्तौ पुनः पुनः समज्यार्धादष्टमाद्‌ द्वादशाच्च कमणि 
छते कृतयमलकदिगीकशेषु सप्तरसगुणनवादीनां ज्यार्धानामूृत्पत्तिः स्यात्‌ 1 
यथाऽष्टमाज्ज्यार्धात्‌ तदधंभागज्यया तत्कोटचधंभागज्यया च 
४ | २० | १० |१४|५ | १९|७ | ७ 
२।२२। ११।१३ 
१।२३ 
दरादाज्ज्यार्घा्च 
६ | १८ | ९ | १५ 
१५१ 


एतानि सिध्यन्ति । 

द्वादशं षोडशं चतुविशतिसङ्खध त्रिज्येति चयं च ज्ञातमेव ! अत ॒इष्टव्या- 
साधे तदधंज्यानयनेन चतुविशतिज्याः सिध्यंति । 

भ्रत्रोपपत्तिः । क्रमोत्करमज्याकृतियोगमूलाद्‌' इत्यादिभास्करविधिना स्फटा 
{1२०-२१। 


8. भा--एकस्यैव चापस्य कमज्योत्रमज्ययोवंगंयुतेश्चतुर्थाशमनष्टं त्रिज्या 
वर्गाद्विशोध्य तन्मूले (भ्रनष्टस्य शेषस्य च) ग्राह्य, तत्र प्रथममूलं तच्चापाधंज्या 
द्वितीयं च तदूनजिनसमानि तदधंचापकोटिज्या स्यात्‌ । एवमूत्पत्तौ (ज्योतपत्तौ) 


























१३५४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


पुनः पुनः कषमज्याधदिष्टमादु हवादशाच्च का्यैकरणोन कृत ४ यमलै २ क १ दिगी १० 
११ षु ५ सप्तरसगुखनवादीनां ज्यार्धानिामुत्पत्तिभंवेत्‌ । 
र भ्रत्रोपपत्तिः। 
म ८ | के = वृत्तकेन्द्रम्‌। रय = इष्टचापम्‌ । यन = चापज्या रन 
= चापस्योत्करमज्या, यर = चापपूर्णज्या, तदा यनः 
रन यर'न्=चापपुणंज्याः पक्षौ चतुभिर्भक्तौ तदा 


यन्‌*+-रन* चापज्या*~+-चापोत्रमज्याः चापपुशंज्याः 
छौ र हि ४ 
+ #। 
= चापार्षज्या, = अनष्ट । त्रि -- 
नि ््‌ चापो ४) 
न्=चापाधंकोटिज्याः । दयोर्मूल ग्रहणेन ८ 


नद~~ ५ 
==चापार्धज्या ! ५९८ दुवा =चापाेकोटिज्या। 


` एतेन नियमेनाष्टमाज्ज्यार्घात्‌ तदर्धाशज्यया तत्कोटच शा्घंज्यया च 
मरष्टमाज्ज्यारधात्‌ तदधैज्या चतुर्थी ४। तत्कोटिज्या विशी २०। एवं चतुर्थात्‌ 
दवितीया२ द्वाविंशी २२ च, द्वितीयात्‌ प्रथमा १ । तयोविशी च । एवमष्टम्या 
ज्यायाः तदर्घशिज्यया तत्कोय्चर्घाशज्यया च ४ । २०, २। २२, १। २३, १०। १४ 
५। १९, ७ । १७, ११। १३, द्वादश्याश्च ६ । १८, ३ । २१, ९।१५, त्रिज्या चान्ति- 
मा चतुविशी ज्या भवतीति । सिद्धान्तशेखरे । 

'उत्कमक्रमसमानसमज्याखण्डवगं युपिवेदवि भागम्‌ । 
व्याससण्डकृतितस्तमनष्टं शोधयेदथ पदे भवतो ये ॥ 
भआच्मूलमिह तहलसंख्यं तद्वि ही नजिनसम्मितमन्यत्‌ । 
ज्याधंमेवमपराणि समेभ्यो ज्यादकानि न भवन्त्यसमेभ्यः |" 
श्रीपत्युक्तस्यास्याऽचारयोक्तमादरौरूपमस्ति । भास्कराचार्येणापि ! 

“इष्टा त्रिज्या सा श्र तिरदोरमजज्या कोटिज्या तद्रगे विदेषमुलम्‌ । दोः 
कोटच शानां कमज्ये पृथक्‌ ते त्रिज्याशुद्धे कोटिदोरुत्रमज्ये । ज्याचापमध्ये खलु 
वाणरूपा स्यादृत्क्रमज्या त्रिभमौविकायाः ¦ वर्गमूलं शरवेदभागजीवा ततः 
कोटिगुणोऽपि तावान्‌ । त्रिभज्यका्ं खगुणांशजीवा तत्कोटि जीवा सरसांशका- 
नाम्‌ । करमौत्रमज्या कृतियोगमूकादलं तदधशिकशिच्जिनी स्यात्‌ !” 

इत्ययमेवा्थंः स्फुटोत्तया सम्यगुक्तं इति ॥२०-२१॥ 

भरव भ्र्घाराज्यानयन को कहते है । 


हि- मा-एक ही चाप की समक्रमज्या श्रौर उत्क्रमज्या के व योग॒ के चतुर्थांश 
(अनष्ट) को त्रिज्या वगं मं से घटाकर उनका (अरनष् श्रौर शेष) मूल लेना चाहिये उन में 
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प्रथमं मूल उस चापां की ज्या होती है, प्नौर द्वितीय मुल चौवीसमे से उसको घटनि मे 
उस भ्र्ध॑चाप की कोटिज्या होती है । इस तरह ज्योत्पत्ति मे पुनः पुनः समज्याधं श्रष्म मे 
श्रौर बारहुम से कमं करने से ४।२।१1१०। ११1।५।७1 ६1३६ घ्रादि ब्र्धािज्या 
होते है । जैसे भ्रष्टमज्या की भ्र्धारिज्या ्रौर उसकी कोटिज्या से ४।२०,२।२२, १। 
३, १० 1 १४, ५।९, ७ । १७, ११ 1 १३ बारह बीज्यासे ९। १८,३।२१, ९। १५ 
बारहवीः सोलहवीं चौवीसवीं (त्रिज्या) ये तीनों ज्या विदित ही हैँ इनसे इष्ट व्यासाधं में 
उनके श्रधंज्यानयन से चौवीस ज्याए सिद्ध होती है इति । 


उपपत्ति । 
यहां संस्कृतो पपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के = वृत्तकेन्द्र । रय == इष्ट- 
चाप, यन चापज्या । रन == चप की उत्क्रमज्या । यर = चापयुरशांज्या । तव॒ यन रनः 


प ४: 
न=यर'=चापपूरंज्यार, दोनों पक्षो को चारसे भाग देने से पल 
चाषृउ २ र ि ४; 
~ ज्या स व ~ =चापव्या"--अतढ, तरि, 


स= 
= चापर्घ॑ज्या रथा^/ नि बा = चापाधं कोटिज्या । इससे भ्राचार्योक्त सूत्र 


उपपन्न हुश्रा । सिद्धान्तेखर में "उत्करमक्रमसमानसमज्याखण्डवर्गयतिवेदविभागम्‌' इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त दलोकों का श्रादशं प्राचार्योक्त ही है, भास्कराचायं ने भी 
“इष्टा त्रिज्या सा श्रुतिर्दोभुजज्या'” इत्यादि संसकृतौपपत्ति मे लिखित इलोकँ से भ्राचार्योक्त 
चात को ही स्पष्टतया कहा है इति ॥।२०-२१॥ 


इदानीं विरोषमाह्‌ । 


एवं जीवाखण्डात्पानि बहूनि वाऽऽद्यखण्डानि 
ज्यार्धानि वृत्तपरिषेः षष्ठचतुर्थभागानाम्‌ ।।२२॥१ 


सु. भा.- एवं तदधंज्यानयनेन गणकेनाल्पानि वा बहूनि यथेप्सितानि 
.जीवाखण्डानि साध्यानि । आचायंखा च स्वग्रन्थे चतुविशति्ज्या्धानि साधितानि 
यदीप्सितानि ९६ ज्यार्धानि स्युस्तदा पुनस्तदधंभागज्याविधिः काय॑: । श्रधंभाग- 
ज्याविधौ सर्व॑त्र त्रिज्यार्धं त्रिज्यावयर्धिंपदं तरिगुखत्रिज्यावगंचतुर्थादपदं क्रमे 
दृत्तपरिधेः षष्ठचतुथंत्रिभागानां ज्यार्धानि चाच्यखण्डानि व्यक्तानि । परिधिषष्ठ- 
भायस्य षष्टिमागानां या ज्या पुणंज्या तस्या भ्रधं त्रिज्यार्ंम्‌ चतुथंभागस्य नवते- 
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ज्य त्रिज्यावर्गाधिंपदमू । त्रिभागस्य विहत्यधिकरतभागानां ज्यां त्रिगुणत्रि- 
ज्याव्गंचतुर्थारापदम्‌ । इति ज्याधन्याध्यानि विज्ञाय ततस्तदधंभागज्यानयन 
विधानेन वृत्तपादे यथेष्सितानि ज्याखण्डानि साध्यानीति सर्वे स्फुटम्‌ । 


ति. मा.--एवं पूर्वोक्ताधंज्यानयनविधिनाऽतल्पानि बहूनि वेप्सितानि 
ज्याखण्डानि ज्योतिषिद्धिः साध्यानि आचायण चतुविशतिर्ज्यर्धानि साधितानि 
यदि ९६ संख्यकज्याधनिीप्सितानि भवेयुस्तदा पुनस्तदर्धारिज्याविधिः कार्यैः । 
भ्रधदिज्याविधौ त्रिज्यार्धत्रिज्यावगधिमूटं-तरिगुणत्रिज्यावगंचतुर्थाश्षमूलं क्रमेण 
वृत्तपरिषेः षष्ठ्चतुथंवरिभागा (६०, ९० १२०) नां ज्यार्धानि चाद्यखण्डानि 


व्यक्तानि । वृत्तपरिधिषष्ठांशस्य षष्टय शस्य पृरांज्याधं त्रिशदंरज्या = ति वृत्त 


परिषेदचतुर्थादस्य नवतेः पू्णंज्याधं प्र्चत्वारिरदंशज्या= ^/-त- वृत्तपरि- 


इन 
धेस्तृतीयांशस्य विरात्यधिक शतमितांशानां ज्यार्धं = ज्या ६० = 1 


इति ज्यार्धन्याद्यानि ज्ञात्वा ततस्तदर्भाशज्यानयनविधिना वृत्तपादे (नवत्यंश- 
तुल्ये) यथेप्सितानि ज्याखण्डानि साध्यानीति ॥२२॥ 


भरव विरोष कहते हु 1 
हि. भा--एवं पूवं कथित भरषेज्यानयन से भ्रल्प वा बहत यथेच्छ ज्याखण्ड साघन 
करना चाहिये । ्राचायं भपने ग्रन्थ में चौबीस ज्याधं साघन किया है, यदि ६६ संख्यक 
ज्यां श्रभीष्ठ हो तो फिर भ्र्धा्ज्या विधि करनी चाहिये । भ्र्षाशज्या विधि मेँ सब जगह 
त्रिज्या का श्राधा, तिज्यावगं के भाधा का मूल, त्रिगुरित त्रिज्यावगं के चतुर्थाश का मूल 
क्रम से वृत्तपरिधि का षष्ठांश, चतुर्थांश भ्रौर तृतीयांश का ज्यां भ्राद्यखण्ड व्यक्त है वृत्तपरिधि 


का षष्ठां २६० ==६०की पूणंज्या का श्राधा त्रिज्याधं, परिषि का चतुर्थांश य 


== ९० की पूरोज्या का भ्राधा पेतालीसश्रंशकी ज्या =4/ + परिधि का तृतीयांश 


३ 
न्= र = १२० इसका ज्याषें (पूणंज्याधं) ज्या ६० =^4^ ति , इन ज्यार्धो 


को जान कर भर्घारज्यानयन विधि से बृत्तपाद (६०) मे यथेष्ित ज्याखण्डों का साधन 
करना चाहिये इति ।२२।॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेणार्धाशज्यानयनमाह ) 


उत्करमसमखण्डगुरणाद व्यासादथवा चतुर्थभागाद्यत्‌ । 
हत्वोक्तलण्डकानि ज्यार्धानयनं न लघ्वस्मात्‌ ॥२३। 
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सु भा०-भ्रथवोत्रमसमखंडं समसङ्कयकज्याया उत्करमज्या तया गुणाद्‌ 
व्यासात्‌ किविरिष्टातु चतुथं भागाचतुविभक्ता्यल्लब्धं तदुक्तखण्डानि क्रमोत्रम- 
ज्या वगेयुतसमानि कृत्वा ज्यार्घानयनं प्राग्वत्‌ कार्यम्‌ । अस्मादानयनादन्यदानयनं 
न लघ्वस्तीति । अनेन प्रकारेण लाघवेन ज्यार्धानि सिध्यन्तीत्यथंः । 
। भरत्रोपपत्तिः। 
श्रिज्योत्कमज्यानिहतेदंलस्य' इत्यादि भास्करविधिना स्पुटज्योत्पत्तावन्ये 
विशेषा भास्करान्त्यज्योत्पत्तौ प्रसिद्धा एव ।॥२३॥ 


9. भा.- यत्संख्यकाया ज्याया प्रधंज्या आनीयते तत्संख्यका या उत्करम- 
ज्या तया गुणाद्‌ व्यासाच्वतुविभक्ता्यल्लब्धं तदुक्तलण्डानि क्रमोत्करमज्यावगं युत 
समानि कृत्वा पूवंवज्ज्यार्घानयनं कायम्‌ । भ्रस्मादानयनादन्यदानयनं न लघ्वस्त, 
भर्थादनेन प्रकारेण लाघवेन ज्यार्धानि सिष्यन्तीति । । 


अत्रोपपत्तिः। 
के =वृत्तकेन्द्रम्‌ । रयचापम्‌ = ग्र, भ्रस्यैव चापस्या- 


ग< | धाराज्यानयनमभीष्टम्‌ । यश =ज्या्र, रश = उज्या 
श्र । रय =ग्र चापस्य पृणंज्या । केश = चापकोटिज्या 
= कोज्याग्र । त्रि ==तरिज्या =केर, तदा केर-केश 
== रश = जि-कोज्याप्र-उज्याअ वं कररोन चिः 


--२ त्रि. कोज्याग्र +कोज्याः भ्र उज्याःश्र परन्तु 
यशः+ रश.=ग्र चापपूंज्या^==ज्याश्च +-उज्याः्ग्र 
त्रिः -२ तरि. कोज्याप्र+-कोज्याश्र+ज्याश्रन= 


*~२ तरि. कोज्या + तरि २त्रि-रत्रि. कोज्याग् 
=२ त्रि (ज्रि-कोज्याग्न) र तनि. उज्याय पक्षौ चतुभिरभक्ती तदा य 


॥ गी 
ध भ स श मूष शेन ^/ र्ति व इ~ 


= 4/८ तरि.उज्यान्न -,_१ ^4/ व्या उज्यात्र 
= ^ -0ि-उत्याम्‌ =न्या -र भ्र“. (१) ^\// -न उनया्च असमात्‌ 


(तुल्यक्रमोत्करमज्या समखण्डकवगंयुतिचतुर्भागमि' त्याचार्योक्तप्रकारेण बर्षा- 
शज्याभिस्तत्कोटिज्याभिदचः ज्यार्घानि भवन्तयेनाचर्योक्तमुपप्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे 
“उत्करमाविषमखण्डविनिष्नात्‌ व्यासतो भवति यो युगभागः । तैन पूर्वंकथिताच्च 

(१) एतेन श्विज्योत्क्रमज्या निहतेदंलस्य मूलं तदर्घारकशिञ्जिनी वा' भास्करोक्त- 
भिदमूपपद्यते । 
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विधानात्‌ ज्यादलानि यदि वाऽत्र भवन्ति” इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तमेव 
पुनरुक्तीकृतम्‌ । सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायेणापि-“त्रिज्योत्करमज्यानिह्‌- 
तेद॑लस्य मूलं तदर्धाशक रञ्जिनी वा । तस्याः पुनस्तहलभागकानां कोटेर्च 
कोटच शदलस्य चैवम्‌ ।" इत्यनेन तदेवोक्त्‌वा वासनाभाष्ये सम्यगुपपादित- 
मिति ॥२३॥1 


इति ज्या प्रकरणम्‌ 
भ्रव प्रकारान्तर से भ्र्धाशज्यानयन को कहते हैँ 


€. भा.---यत्संख्यक ज्या की ब्रधेज्या लाति हैँ तत्संख्यक उक्क्रमज्या से व्यास को 
गुणा करचारसेभागदेनेसे जो लभ्ध हो उससे पूवंवतु ज्याधनियन करना चाहिये। इस 
भ्रानयन प्रकार से भ्रन्य भ्रानयन प्रकार छोटा नहीं है भ्र्थात्‌ इस प्रफार से लाधव ही से 
ज्याधं सिद्ध होता है । 


उपपत्ति । 


यहां संस्छृतोपपत्ति में लिखित (क) क्त्र को देखिये । केन्=वृत्तकेनदर । रयचाप 
=श्र, इसी चाप का भर्धाशज्यानयन करना है । यदा = ज्याभ्र, रश == उज्याश्न, रय=भ्र- 
चाप की पुरांज्या, केश = चापकोटिज्या =कोज्याम्न केर वरिज्या = त्रि । तब केर-केश- 
रय == त्नि-कोज्याग्न = उज्याग्न, वगं करने से धिर त्रि. कोञ्याश्र-कोज्याश्म = उनज्लाश््र 
परन्तु यज~ रशा श्रचाप पुरोज्या"==ज्याश्र +-उज्याश्य त्रिर्‌ ति कोज्याप्र+-को- 
ज्याश्र-ज्याश्र=त्रि'-रत्रि-कोज्याभ्र त्रिर्‌ त्रि २ त्रि. कोज्याग्र = ्रचापपूज्याः 
==२ तरि (त्रि--कोज्याश्र) र ति. उज्याञ्र=व्या >< उनज्याश्र दोनों पक्षों को चारस्े भाग 
देने से च शअचापपूज्याः 


=--- द्र = ज्याः भ्र इससे ^ुल्य क्रमोत्क्रमज्या सम- 


सण्डकवगरयुतिचतुर्मागम्‌'' इस पूर्वोक्त प्रथम प्रकार से श्र्घादाज्या श्रौर उसकी कोरिज्या 
से ज्याघं होता है इससे भ्ावार्योक्त उपपच्र श्रा । २ नि (वि--कोज्याञ्न) = भ्चापपूज्या, 


==२ वरि. उज्याश्र दोनों पकषोंको चारसे भागदेने सेर तिः उज्याग्न _ त्रि. उव्याभ्र 


र 
नज्या दभ्र, मूललेनेसे ^\/ ति उ्याभ ज्याचभ्र,इस से 
"विज्योत्क्रमञ्या निहतेदंलस्यमूलम्‌' इत्यादि मास्करोक्त उपपश्च होता है । सिद्धान्तशेखर में 
उत्क्रमाविपमखण्डविनिष्नातु" इत्यादि श्रीपत्यक्त ्राचार्योक्त की ही पुमरुक्ति है 1 भास्करा- 
चायं ने मी 'चरिज्योत्क्रमज्या निहूतेद॑लस्य' इत्यादि इसमे उसी को कह्‌ कर वसनाभाष्य में 
भ्रच्छी तरह कहा है इति ।।२३। 


इति ज्या प्रकरण समाप्त हुश्रा 





_ श्रचापपूज्या 


श्रथ स्फुटगति वासना । 


तत्रादौ स्पष्टीकरखे छेद्यकमाह्‌ । 


कंक्लामण्डलसमध्यं मुमध्ये मध्यमः स्वकक्षायाम्‌ ॥ 
श्रचुलोमं मन्दोच्चात्‌ प्रतिलोमं भ्रमति शीध्नोच्चात्‌ 1 २४॥। 


सु. भा--- भूमध्ये कक्षामण्डलस्य मध्यं केन्द्रमस्ति । मघ्यमो ग्रहः स्वकक्षा- 
यां प्रतिदत्ते मन्दोच्चादनुलखोमं शीध्रोच्चाच्च प्रतिलोमं भ्रमति । “भूमेर्मध्ये खलु 
भूवलयस्यापि मध्यम्‌" -इत्यादिना तथा 'मन्दोच्चितोऽग्र प्रतिमण्डने प्रागग्रहोऽनु- . 
लोमं निजकेन्द्रगत्या'--इत्यादिना भास्करविधिनाऽपीयमेव स्थितिः ॥२४॥ 


रि. भा--- भूमध्ये (मृकेन्द्र ) कक्षावृत्तस्य केन्द्रमस्ति, मध्यमो ग्रहः स्वकक्षायां 
(प्रतिवृत्त) मन्दोच्चादनुलोमं रीघ्रोच्चाच्च विलोमं भ्रमत्नि । मन्दोच्चादनुलोमं 
रादयादिगणनयाऽग्रतः शीघ्नोच्चाच्च विलोमत इति राइयादिगणनया पृष्ठतो 
यथोत्तरं भ्रमति । ग्रहुगत्यपेक्षया शी घ्रोच्चगतिमंहतौ भवतीति तत्र यदि शीघ्रोच्चं 
स्थिरं मन्यते तदा ग्रहो विपरीतगमन इव लक्ष्यते । मन्दोच्चस्य चालक्ष्याल्पगतित्वात्‌ 
सदेव ग्रहो राद्यादिगण नरया श्रनुगामी भवतीति । सिद्धान्त चैखरे “मध्यः स्वकक्षा 
परिधौ स्फरटस्तु स्वकेन्द्रवृत्ते भ्रमति चयुचारी । स्वमन्दतुङ्गादनुलोमगत्या विलोमतो 
याति च रीघ्रतुङ्खात्‌'* श्रीपतिनेवं कथितम्‌ । रत्र लल्लः--“श्रनुलोमं निजमन्दात्‌ 
प्रतिलोमं गच्छति स्वरी घ्रोच्चात्‌ । कक्षावृत्ते मध्यः स्वकेन्द्रवृत्ते ग्रहाः स्पष्टाः ॥ ” 
स्वकेन्दरवृत्ते (स्वीये प्रतिवृत्ते) । भास्करश्च “मन्दोच्चतोऽगर प्रतिमण्डने प्राक्‌ ग्रहोऽ- 
नूलोमं निजकेन्द्रगत्या 1 शीघ्राद्विलोमं भ्रमतीव भाति विलम्बितः पृष्ठत एवः 
यस्मात्‌” एवमेव प्रहुभ्रमणन्यवस्थां प्रतिपादयतीति ॥ २४ ॥ 


श्रव स्फुटगति वासना प्रारम्म की जातीदहै। 
उसमे पहले स्पष्टी करण में छेद्यक को कहते हँ । 


हि. भा. मूकेन्द्र कक्षावृत्त का केन्द्र है । मध्यमग्रह अपनी कक्षा मे मन्दोच्च से 
श्रनुलोम (क्रमिक) श्रौर रील से विलोम (उल्टा) भ्रमण करते हैँ मन्दोच्र से भ्रनुलोम 
भर्थात्‌ राश्यादि गणना से ्रागे श्रौर शीध्ोच्च से विलोम भ्र्थात्‌ राद्यादि गना से पीके 
भ्रमण करते हँ । ्रहगति की श्रपेक्षा शीघ्योचगति प्रधिक हैँ यदि रीध्रो्चको स्थिर माना 
जाय तो ग्रह विपरीत चलते हए लक्षित होते है । मन्दोच्च की श्रत्यन्त भ्रल्प गति के कारण 
राइ्यादि गणना से ग्रहं सवंदा अ्रनुगामी होते हैँ 1 सिद्धान्त चेखर में "मध्यः स्वकक्षा परिधौ 


१३६९० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


इत्यादि से श्रीपति ने श्राचार्योक्त के भ्रनुसार ही कहा है । श्रनुलोमं निजमन्दात्‌ प्रतिलोमं” 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से लल्लाचायं तथा 'मन्दोचऽतोग्रे प्रतिमण्डले प्राक्‌" 
इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित श्लोक से भास्करा चायं ने भी इसी तरह ग्रहभ्रमण 
व्यवस्था कही है इति ।। २४॥ । 


इदानीं नीचोच्चवृत्तभङ्किमाह्‌ । 
नीच्नोच्चशृत्तमध्यं मध्ये तद्‌ श्रमति मध्यगः स्वोच्चात्‌ । 
तत्वरिधौ प्रतिलोमं मन्दोच्चाद्‌ रमति शीघ्नोच्चात्‌ ।॥ २५॥ 
श्रनुलोमं मध्यसमं भूस्थः पश्यति यतो न कक्षायाम्‌ । 
स्पष्टं तन्मध्यान्तरमुरं धनं वा ग्रहे मध्ये ॥ २६॥। 


सु. भा.--कक्षायां यत्र मध्यग्रहचिह्न ` तस्मिन मघ्ये नीचोच्चवृत्तस्य मध्यं 
नीचोच्चदृत्तकेन्द्र भवति तत्‌ कन्दरः च मध्यचलनाद्‌ रमति । शेषं भास्करभङ्कया 
स्फुटम्‌ ।।२५-२६॥ 


वि. भा--- कक्षायां यत्रमध्यग्रहचिन्हूं तत्र मध्ये नीचौच्चवृत्तस्य मध्यं (केन्द्र) 
भवति । नीचोच्चवृत्तपरिधौ मन्दोच्वातु प्रतिरोमं शीघ्रोच्वाच्चानुलोमं ग्रहो 
श्रमति। यतो (यस्मात्कारणात्‌) भूस्थो द्रष्टा कक्चायां मध्यग्रहतुल्यं स्पषटग्रहं न परयति 
तस्मात्‌ कारणात्‌ स्पष्टमध्यग्रहयोरन्तरं फं मध्यमग्रहे ऋणं धनं वा क्रियते तदा 
स्पषटग्रहो भवति । भ्र्थात्‌ समायां भूमौ बिन्दु कृत्वा तं केन्द्र प्रकल्प्य त्रिज्यातुल्येन 
ककंटकेन कक्षावृत्तं विलिखेत्‌ । तदुभगणाङ्कितं त्वा मेषदेरारभ्य ग्रहमुच्चं च 
दत्त्वा चिन्हे काये । भूकेन्द्रादुच्चोपरिगता रेखा कार्या सोच्चरेवा कथ्यते । भृकेन्द्रा- 
दुच्वरेखोपरि लम्बरेखा(तिरयग्रेखा)कार्या, मूकेनद्रादु प्न्त्यफलज्यामुच्चोन्मुखीं दर्वा 
तदग्रातु त्रिज्या व्यासाधेनेव प्रतिवृक्तं कार्यम्‌ । उच्चरेखया सह यत्रास्य सम्पातस्तत्र 
्र्तिवृ्तेऽप्युच्चं जञेयम । तस्मादुच्वभोगं विलोमेन देयम्‌ । ततो ग्रहमनुलोमं दत्वा 
तत्र चिन्हं करायम्‌ । प्रतिवृत्तकेन्द्रादुच्वरेखोपरि लम्बरेखा प्रतिवृक्तीयति्य॑ग्रेवा 
कार्या, तियंग्रेखयोरन्तरमन्त्यफलज्या तुल्यमेव सर्वत्र भवति । ग्रहोच्वरेखयोर्ज्या- 
रूपमत्तरं दोर््या (मुजज्या) भवति । ग्रहपरतिवृत्ततियंग्र लयोरन्तरं कोरिज्या, ग्रह 
कक्लामध्यगतिरयगरं खयोरूध्वाष रमन्तरं स्फुटा कोटिः 1 भृकेनद्रास्रतिवृत्तस्य ग्रहावधि 
सुं कशः । कंशंसूत्ं यत्र कक्ष वृत्तेलगति तत्र स्फूटो ग्रहः कक्षादृतत स्फुटमध्यग्रहु- 
योरन्तरं फलं तच्च मध्यग्रहात्‌ स्फुट ग्रहेऽगरस्थे घनं मेषादिकेन्द्र पूर्वाकर्ष॑रोनोत्पद्ते । 
मध्यग्रहात्‌ स्फुटग्रहे पृष्स्थे फलमृणं तुलादिकेनदरे पश्चादाकषंरोन भवति ।॥ सिद्धा- 
न्तशेखरे “धरष्टा स्फटं पश्यति मध्यतुल्यं भान्तस्थिते भाधंगते च केन्द्रे । यस्माद- 
भावोऽत्र फलस्य तस्मात्‌ भवेद्‌ ग्रहस्योध्वंमधःस्थितस्य ॥ नाधिकं पश्यति मध्य- 


स्फुटगति वासना १३६१ 


माच्च स्फुटं नरस्तद्टिवरं फलं हि । ऋणं धनं च क्रियतेऽत एव मध्यग्रहे स्पष्टवुभु- 
त्सुभिस्तत्‌ ॥” श्री पतिनैवमेवं कथितम्‌ । लल्लाचा्यस्तु प्रथममायंभटोक्त स्पष्टी- 
करणक्रियाया उपपत्तिमेवाह्‌ । “मध्यमतुल्यं स्पष्टं भान्तगते भाधंगेऽपि वा केन्द्रे । 
द्रष्टा प्यति यस्मान्मध्यस्यातः फलाभावः ॥ स्पष्टं परशष्यति यस्मान्मध्यादूनाधिकं 
नरस्तस्मात्‌ । विवरं तयोः फलमूणं धनं च मध्यग्रहे क्रियते ।।*' भास्कराचार्येणापि 
“भूमेमंध्ये खलु भवल्यस्यापि मध्यं यतः स्याद्यस्मिन्‌ वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य 
मध्यं कुमध्ये । भुस्थो द्रष्टा नहि भवलये मध्यतुल्यं प्रपद्येत, तस्मात्‌ तज्ज्ञैः क्रियत- 
इह तदहो: फलं मध्यखेटे ॥” इत्यनेन प्रथममेकेनैव इलोकेन प्राचीनोक्तो मध्यम- 
ग्रहस्य स्पष्टताविधायको विधिरूपपादिततः पश्चाष्ठिददन्यास्यया उपपादित इति । 


अथ ग्रह्‌ स्पष्ठीकरशे देयकादयुपपत्तौ किमर्थं प्राचीनैः कक्षावृत्तप्रतिवृत्तादिकल्पना 
छृता तदथं किञ्चिदुच्यते । भूकेन्द्रमिति कल्पितात्‌ कस्माच्चिदपि बिन्दोरभीष्ट- 
तरिज्याव्यासा्षेन कक्षादृत्तसंजञकं दृत्तं कायम, वस्तुत इदं वेधवलयं, एतद्ृत्तेनद्रात्‌ 
तत्तद्गोलस्थग्रहेषु सूत्रं यत्र यत्ाऽस्तिन्‌ वृत्ते छ्यति तव तत्र स ग्रहः परिणतः 
कल्प्यते । कक्षावृत्तकेन्द्रात्‌ (मूकेन््रात्‌) कक्षावृत्तस्योरध्वाधिरा व्यासरेखा वार्या, 
केन्द्रत एतदुपरि लम्बरूपाऽन्या तियंप्रेला च कार्या, केन्द्रादूरध्वाधिरव्यासरेखा- 
यामिष्टग्रहस्य वेधावगतान्त्यफलज्यासमं खण्डं छित्वा छेदितविन्दोस्तत्‌त्रिज्या व्या- 
साधने व दृत्तं शीप्रपरतिदृत्तसंज्ञकं कायम्‌ । इदमेव वृत्तं मन्दस्पष्टग्रहस्रम णवृत्तम्‌ । 
वृत्तस्याप्यस्य केन्द्र भूकेन्द्र (कक्षावृत्तकेन््र ) मेव कथं चेति प्रतिदिनं वेधविधिना 
कणेज्ञानेन निश्चितम्‌ । अथ स विन्दुरभूकेन्द्रात्‌ कियदन्तरेऽस्ति यस्मात्परतिदृत्तपयंन्तं 
नीयमानं सूत्रं तुल्यं भवतीत्यस्यापि ल्चानं वेधविधिना कृत्वा स एव बिन्दुः प्रतिवृ- 
त्तस्य केन्द्ररूपः केत्पितः । कक्षावृत्तप्रतिधृत्तयोः केन्दराभ्यां भगोलीयमेषादिगते रेखे 
यत्र यत्र कक्षाठृत्ते प्रतिवृत्ते च लग्ने तत्र तत्र तदत्तद्ये मेषादिबिन्दर भवतः । भू- 
केन्द्रातप्रतिवृत्तस्य यो बिन्दुः सवं बिन्द्रपेक्षयाऽतिदूरे भवेत्स उच्चसं्ञकस्तस्य राद्या- 
दिज्ञानं कृत्वातन्मितमेव कक्षावृत्तेऽप्युच्चं परिकल्प्य ग्रहानयनं भवति, इतोऽन्यथा 
नेति, तथोच्चयोस्तुल्यत्त्वे एतयोः सूत्रयोभंगोलीयमेषादिविन्दौ योगे सत्यपि समाना- 
न्तरत्वं स्वीकृत्यानन्तदरूरे यस्मि बिन्दौ सूत्रदयस्य योगो भवेत्ते सूते ्रपि समा- 
नान्तर भवत इति प्राचीनाः स्वीकृतवन्त; । इह वास्तवभगोलस्तावति दुरेऽस्ति 
यत्र भृकेन्द्रमारमभ्य शनिकक्ष्मनिष्ठादपि कस्माच्चन बिन्दुतो नीयमाना रेखाऽनन्ता 
भवति । ग्रहसाधनगरिते भृकेनद्राच्छनिकक्षापयेन्तमेव भगोलबिन्दुगतरेखयोः 
समानान्तर्वं स्वीक्रियते । अतोऽत्र भगोलस्य केन्द्र यत्र कु्ापि कल्पयितुं शक्यते । 
भृकेन्द्रात्‌ प्रतिवृत्तस्य को विन्दुरतिदूरेऽस्ति यदुच्चसंज्ञकं वृत्तद्वयकेन्द्रगतैव रेखा 
सर्वाधिका भवत्यतः प्रतिवृत्तस्यापीयमेव रेखोच्चरेखा भवेत्‌ । वस्तुतः प्रतिवृत्त एवो 
च्वमस्ति । भ्रनुपातागतं रादयाद॒च्चं कक्षादृत्ते दत्तं भृकेन्द्रात्तदुगतरेखैव प्रति- 
वत्तीयोज्वरेखा भवतीति विलोमेन प्रतिदृत्ते भेषादिज्ञानं भवेत्‌ । भ्रथ यदि कया- 
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ऽपि रीत्या प्रतिडत्तीयग्रहुस्य ज्ञानं भवेत्तदा तस्मात्‌ स्थानादुच्चरेखायाः समानान्तर- 
रेखा यत्रकक्षाकृत्ते लगति तत्र तत्तुल्यो ग्रहः कक्षावृत्तं भवति, भूकेन्द्रात््रतिवृत्तस्थ 
ग्रहगता रेखा यत्र कक्षावृक्ते र.गति तत्रैव स (प्रतिवृत्तीयः) ग्रहो हग्गोचरीमूतो 
भवत्यतस्तयोरन्तरं ग्रहस्य शीघ्रफलम्‌ । अथ प्रतिवृत्ते मेषादितो मन्दोच्च राइ्यादि 
दत्वा तदग्रे प्रतिवृत्तकेन्द्रारेखानेया तत्र मन्दान्त्यफलज्या तुल्यं दानं दत्वा दाना- 
ग्रविन्दुतस्विज्या व्यासाधन वृत्तं कार्यं तन्मन्दप्रतिदृत्तम्‌ । भ्रत्रापि मेषादिज्ञानं 
विपरीतगणनया भवेत्‌ । शीघ्प्रतिवृत्तमन्दप्रतिवृत्त केन्द्राभ्यां भगोलीयमेषादि- 
गतरेलयोः समानान्तरत्वसत्रापि स्वीक्रियते । श्रतस्ततो रादयादिगणनयाऽनु- 
लोममेव मन्दस्पषटग्रहो दत्तः । मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहात्तव्त्योच्चरेवायाः 
समानन्तरा रेखा यत्र शीघ्रप्रतिदृत्ते लगति तत्र मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पषटग्रहतुल्य 
एवे मन्दस्पष्ठग्रहः ।. री घ्रप्रतिवृत्तकेन्द्रमन्दप्रतिवृत्तीय मन्दस्पष्टग्रहगतारेखा यत्र 
री घ्नप्रतिवृत्ते लगति तत्रैव तं ग्रहं शीधघ्प्रतिकेन्द्रस्थद्रश परयति, अतः शी घ्प्रति- 
वत्तकेनद्रान्मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहगत खा-तथोच्चरेखायाः समानान्तररेखा- 
याश्च शीघ्प्रतिवृत्ते यदन्तरं तन्मन्दफलम्‌ । मन्दप्रतिवृत्त केन्द्राच्छी घ्र प्रतिृत्तीय 
मन्दस्पष्टग्रहगता रेखा यत्र मन्दप्रतिवृत्ते रुगति स॒ एव बिन्दुमन्दप्रतिवृत्तीयो 
मन्दस्पष्टग्रहः । अथ मन्दस्पष्टो निरूप्यते । वेषेन प्रथमं स्पष्टग्रहस्यैव ज्ञानं भवत्यतो 
वेधवृतत यत्र ग्रहुविम्बमुपलभ्यते तदृपरि तत्केनद्राद्गतारेखा यतर ग्रहगोले लगति तत्रैव 
वास्तवं ग्रह बिम्बं तदुपरितद्गोलीयकदम्बप्रोतवृत्तं कार्यं तदयत्रशीध्रप्रतिवृत्ते लगति 
तत्रैकविधः शरसाधनोपयुक्तो मन्दस्पष्रहः । वेधवलये यत्र बिम्बमूपलब्धं तदुपरि- 
तद्गोलीय कदम्ब्रोतवृत्तं कायं तत्ककषावृतते यत्र लगन भृकेनद्रात्तद्गता रेखा शीघ्- 
परतिवृत्ते यत्र खगति सोऽन्यो मन्दस्पषटग्रहः । प्राचीनैरेतयोमंन्दस्पष्टग्रहयोभेदो न 
स्वीक्रियते । स्पषटगरहज्ञानं विना मन्दस्पष्गरहज्ञानं भवतु तदर्थ तदुपकरणरूपमेकं 
मन्दप्रतिवृत्ते भ्रमन्तं मध्यमग्रहुं कल्पितवन्तः प्राचीनाः । श्रतोऽत्र मन्दप्रतिषृत्तीयो 
वास्तवो ग्रहो मध्यमग्रह॒ एव, स तत्तुल्य राशेयैदन्तरेण शी घ्प्रतिदृत्तेऽवलोक्यते 
तदेव मन्द फलम्‌ । स॒ एव च मन्दस्पषटो ग्रहः । ततः सोऽपि मन्दस्पष्ग्रहो वेषवृत्ते 
तत्तूल्यराशेयेदन्तरेणावलोक्यते तदेव शीघ्रफलं स एव च स्पष्ग्रह इति कल्पनेऽपि 
न किमपि तारतम्यमिति कक्षाृत्तं यथाथंतः शीघ्रप्रतिवृत्तमेव मन्दफलसाधनारथम्‌ । 
भ्रत्र तद्वेधाकंरणोऽभीष् बिन्दुरेव ्रह्गोलकेन्द्रमतः कक्षावृत्तमेव ज्ञात्वा फलानयनं 
छतम्‌ । प्रतिवत्तीया कोटिरेखा (उच्वरेवा समानान्तरा रेखा) कक्षावृत्ते यत्र 
लगति तत्रैव शीघप्रतिवृततीयमन्दस्पषटसमानराश्यात्मको बिन्दुः! भृकेनद्रादेत- 
हन्दूगता रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रैव सोऽवलोकितो भवति, तदन्तरं फल 
मेवेति  तत्साघनोपायः समीचीन एव । यतः प्रथमतः कलि्पितकक्षादृत्तं शीघ्र 
प्रतिवृत्तमस्ति । तत्र वेधाकररो तावदिष्टस्थान एव मेषादिः कल्पितः । वृत्तकेन्द्रा- 
तदुपरि गतोच्वरेखैवात्रत्योच्चरेखा । मेषादेमंन्दप्रतिवृत्तीयसमानो मध्यग्रहो दत्तः। 
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मन्दकेनद्र' वेदितव्यम्‌ । श्रथ चेषां तत्रैव वास्तवावस्थानमिति यथैतत्तुत्यं केन्र 
तत्रापि भवेत्तथा मन्दप्रतिवृत्ते मेषादिः स्वीकृतः । मध्यस्य यत्रोपलम्भः स एव 
मन्दस्पष्टोऽतोऽत्रत्यं फलाद्यानयनं समीचीनं तत्संस्कारेण मन्दस्पषटग्रहोऽपि समी- 
चीनः । अथ चैतेन प्रदशितमार्गेण वास्तवं शीघ्नप्रतिवृत्तं यत्तत्रत्यस्य मन्दस्पष्टग्रह्‌- 
स्योच्चस्य मेषादेश्च ज्ञानं जातम्‌ । श्रथात्रवेधं विना ज्ञातव्यस्थितावेव पुनरभीष्ट- 
विन्दोः कृतं कक्षावृत्तं वास्तवकक्षावृत्तम्‌ । अत्र मेषादिविन्दु-शी घ्रोच्चमन्द 
स्पष्टग्रहश्च पूर्वोक्तविधिनाऽङ्िताः । शीघ्प्रतिवृत्ते या स्थितिरागता प्रथमं तयैव 
प्रयोजनमतोऽत्र॒मन्दस्पष्टादेर्दीयमानत्वात्तत्तुल्या एव ते स्वस्थने री घ्प्रतिवृत्त- 
संज्ञके यथा भवेयुस्तथा मेषादिकल्पना ता । प्रतिवृत्ते यो मन्दस्पष्ट विन्दु 
ततस्तदुच्चरेखायाः समानान्तरा रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रेव तन्मन्दस्पष्ट- 
समानं खण्डं मेषादितो भवितुमहति । भूकेन्दरात्तत्परतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहगता 
क्ण॑रेखा कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्र तदूपरव्िः । कोटिकेणंरेखयोरन्तरं फलमिति 
तत्साधना्थं यान्युपकरणानि तंस्तज्जञानं सुगममिति ॥ २५-२६ ॥ 


भ्रव नीधोच्चवृत्त भङ्गी को कहते हैं । 


हि. मा.- कक्षावृत्त मे जहाँ मघ्यमग्रह चिन्ह है वही नीचोच्चवृत्त का केन्र है । नी चोचनृत्त 
परिधि म मन्दोच्च से विलोम श्रौर शीघ्ोच्च से भ्रनूलोम, ग्रह॒ श्रमण करते हँ । जिस प्रकार 
भूकेन्द्र स्थित द्रष्टा (दशक) कल्ला में मध्यम ग्रह्‌ के वरावर स्पष्ट ग्रह॒ को नहीं देखते है उसी प्रकार 
स्पष्ट प्रहु ग्रौर मध्यम ग्रह॒ का भ्रन्तर (फल) मध्यम प्रमे ऋण वा धन किया जाताहै 
तब स्पष्ट ग्रह होते है । भ्र्थात्‌ समान भूमि में इष्ट बिन्दुको केन्द्र मान कर इष्ट चतरिज्या 
व्यासाघें से कक्षावृत्त बनाकर उघको भगणाङ्कित कर मेषादि से उच्च श्रौर प्रह को देलकर 
चिद्धित करना चाहिये । भूकेन्द्र से उच्चोपरि गत रेखा उच्रेखा कहलाती हँ । भूकेनद्र 
से उच्वरेला के ऊपर लम्ब रेखा (तिय॑कूरेखा) करनी चाहिये । भूकेन्दर से उच्च की भ्रोर ` 
` उनच्वरेखा में भ्रन्त्य फलज्या तुल्य देकर दानाग्र बिन्दु के द्वारा उसी चिज्या व्यासाधं से प्रति- 
वृत्त बनाना चाहिये । इस प्रतिवृत्त में उच्चरेखा ऊध्वं भाग में जहां लगती है वहां प्रतिवृत्त 
मे उच्च होता है । बहां से प्रतिवृत्त भें उच्च भोग विलोम देना चाहिये ! वहां से प्रहको 
श्रनुलोम देकर चिह्व॒ कर देना चाहिये । प्रतिवृत्तं केन्द्र से उच्च रेखा के ऊपर लम्ब रेखा 
प्रतिवृत्तीय तिक्‌ रेखा करनी चाहिये । दोनों तियं क्‌ रेखां का भ्रन्तर सर्व॑ अन्त्यफलज्या 
तुल्य ही होता है । ग्रह श्रौर उच्च का ज्यारूप भ्रन्तर दोर्ज्या (गुजज्या) होती है । ग्रह से 
प्रतिवृत्तीय तिमर खा पन्त कोटि्या होती है । ग्रह्‌ पि कक्षा मध्यगतियंप्र खा पन्त स्फुट 
कोटि है । भूकेनदर से प्रतिधृत्तस्थ ग्रहं पयंन्त रेखा कणं है । कणं रेला जहां कक्षावृत्त मे लगती 
है बही स्पष्ट ग्रह है । कक्षावृत्त मे स्फुट ग्रह भ्रौर मध्यम प्रहु का भरन्तर फल है ! मध्यम ग्रह 
से स्फुट ग्रह के भ्रागे रहने से मध्यम ग्रह मँ उस फल को धन करने से स्फुट ग्रह होते है । 
मध्यम श्रह से स्फुट रह्‌ के पीछे रहने से मध्यम प्रहु मे से उस फल को रा करने से स्फुट 
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ग्रह होते ह ॥ सिद्धान्तरेखर मे ष्टा स्फुटं प्यति मध्यतुल्यं भान्तस्थिते भार्ध॑गते च 
केन्द्रे इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित श्लोकों से श्रीपति ने इसी तरह कहा है । लल्ला- 
वायं ने पहले श्रायंभटोक्त स्पष्टी करण क्रिया की उपपत्ति ही कही है । मध्यमतुल्यं स्पष्टं 
भान्तरते भाधंगेऽपि वा केन्द्रे इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित इलोकों से भास्कराचायं ने 
भी 'भूमेमंध्ये खलु भवलस्यापि मध्यं यतः स्यात्‌" इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित शलोक 
(एक ही) से पहले प्राचीनोक्त मध्यम ग्रह॒ की स्पष्टता विधायक विधि को कहा हँ । पचात 
विशद ग्याख्या से प्रतिपादन किया है। ग्रहों के स्पष्टी करण मे छेद्यक श्रादि की उपपत्ति 
मेँ प्राचीनाचार्यो ने कक्षावृत्त-प्रतिव्रृत्तादियों की कल्पना क्यों की इतके सम्बन्ध मे कं कहते 
हैँ । किसी इष्ट बिन्दु (कल्पित भूकेन्द्र) से इष्ट त्रिज्या व्यासाधं से कक्षाृत्त संज्ञक पत्त 
बनाना वस्तुतः यहं वेधवलय (वेघवृत्त ) है इस वृत्त कै केन्द्र से तत्तत्‌ ग्रह गोलस्थ ग्रह गत 
सूत्र जहां जहां इस वृत्त (कक्षातरृत्त) में लगते हँ तहां तहां वे ग्रह परिणत होते दहै) कक्षा 
वृत्त केन्द्र (भूकेन्द्र) से कक्षानृत्त की उरघ्वधिर व्यास रेखा श्रौर केन्द्र से उसके ऊपर लस्बरूप 
तियंक्‌ ग्यास रेला करनी चाहिये । ऊर््वाधार व्यास रेखा मेँ केन्र से उच्चाभिमूख वेध विदित 
ग्रह की अन्त्यफलज्या तुल्य दान देकर दानाग्र बिन्दुं से उसी त्रिज्या व्यासाधं से वृत्त बनाना 
यह्‌ शीघ्र प्रतिवृत्त कटलाता है । यदी वृत्त मन्दस्पष्टग्रहु स्रमणवृत्त ह । इस वृत्त काभी 
केन्द्र भृकेन्दर ही क्यो नहीं होता है इसका ज्ञान प्रति दिन वेधविधि से करं ज्ञान द्वारा होता 
है । वह बिन्दुं भूकेन्द्र से कितने अन्तर पर हैँ जहा से प्रति वृत्त की प्रत्येक बिन्दु गत रेखा 
नरावरहोतीहै वेष से इसको भी सम कर उसी बिन्दु को प्रति वृत्त के केन्द्र की कल्पना 
की गयी, कक्षावृत्त श्रौर प्रतिवृत्त के केन्द्र से भगोलीय मेषादिगत रेलाद्य वृत्तद्य 
(कक्षावृत्त भौर प्रतिवृत्त ) मे जहां जहां लगता है वहां वहां वृत्तद्रय में मेषादि बिन्दु होते 
है । भूकेन्द्र से प्रतिवृत्त का जो प्रदेश सब बिन्दुं से श्रति दुर है वह्‌ उच्च संज्ञक है, उसके 
राइ्यादि जानकर तत्तूल्य ही उच्च कक्षावृृत्त मे कल्पना कर प्रहानयन होता है । इससे 
श्रन्यथा नहीं होता है 1 तथा उच्चद्वय के तुल्यत्व मे इन दोनों रेखा्नों को भगोलीय भेषादि 
बिन्दु भे योग रहने पर भी समानान्तरत्व स्वीकार कर भ्रनन्त दुर मै जिस बिन्दु भँ रेखा 
य को योग होता है वह्‌ रेखाद्रय भी समानान्तर होता है इसको प्राचीनाचार्यो ने स्वीकार 
किया है । वास्तव भगोल इतनी दूर पर है जहां भूकेन््र से भरारम्भ कर शनि कक्षानिष्ठ 
किसी बिन्दु से लायी गयी रेखा भ्रनन्त होती है । प्रह गणित में भूकेन्द्र से शनि कक्षापय॑त 
ही भगोलीय बिन्दुगत रेखाद्वय का समानान्तरत्व स्वीकार किया जाता है । इसलिये भगोल 
का केन्द्र जहां तहां कल्पना कर सकते हैँ ! भूकेन््र से प्रतिवृत्त का कौन विन्दु अति दुर 
है जो उच्च संशचक है वृत्तदवय केन्द्र गत रेखा ही सर्वाधिक होती ह, इसलिये यही रेखा भरति- 
वत्त की भी उच्च रेखा होती है, वस्तुतः प्रतिवृत्त ही भें उच्च है, भ्रनुपातागत रादयादि 
उच्च को कक्लावृत्त भें दिया जाता है भूकेनद्र से तदूगत रेखा ही प्रतिवृत्तीय उच्व रेखा 
होती है इस विलोम से प्रतिवृत्त भँ मेषादि ज्ञानहोताहै। यदि किसी रीति से प्रति 
वृत्तीय ग्रह ज्ञान हो तो उस स्थान से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा कक्षावृत्त मे जहां 
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लगती है वहां उसी ग्रह के बरावर ग्रह कक्षा वृत्तमें होते है, भूजेन्द्र से प्रतिग्रृत्तस्थ प्रहगत 
रेख कक्षा वृत्त मे जहां लगती है वहीं पर वह्‌ (परतिवृत्तीय ग्रह) इश्य होते हँ भरतः उन 
दोनों का अन्तर प्रहुकाशीध्र फल है । प्रतिच्रृत्त में से मेषादि मन्दोच्चराश्यादि देकर उस 
के श्र्र गत प्रतिवृत्त केन्द्रसे जो रेखा होगी उसमे मन्दान्त्यफलज्या तुत्य प्रतिवृत्त केन्द्र 
से दान देकर दानाग्र िन्दु से त्रिज्या व्यासाधं से जो वृत्त होता है वह मन्द प्रतिवृत्त है, 
इसमे भी मेषादिज्ञान विपरीत गणना से होता है। शीघ्र प्रतिव्रृत्त श्रौरमन्द प्रतिप्त्तके 
केन्द्र से भगोलीय मेषादि गत रेखाद्य का समानान्तरत्व यहां भी स्वीकार करते है । भरतः 
भेषादि से राद्यादि गणना से श्रनुलोम ही मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ को देना चाहिये । मन्द प्रति- 
चृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह॒ से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा शीघ्रं प्रतिभृत्त मे जहां पर 
लगती है वहां मन्द परतिवृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह के बरावर ही मन्द स्पष्टग्रह होते ै। 
सीघ् प्रतिवृत्त के केन्द्र से मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रहुगत रेखा शीघ्र प्रतिवृत्त में 
जहां लगती है वहीं पर उस ग्रह को शीघ्र प्रतिधृत्त केन्द्रस्य द्रष्टा देखता है इसलिये हीघ्र 
प्रतिवृत्त केन्द्र से मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ्रहगतं रेखा श्रौर उच्च रेखा की समाना- 
न्तर रेखा का रीघ्र प्रतिवृत्त मजो भन्तरहौताहै वहु मन्द फल है! मन्द प्रतित्रत्तके 
केन्द्र से शीघ्र प्रतिषृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह॒ गत रेखा मन्द प्रतिवृत्त मे जहां लगती है वही 
बिन्दु मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ है । श्रव मन्द स्पष्टग्रह्‌ का निरूपण करते हैँ । वेष 
से पहले स्पष्टग्रह ही का ज्ञान होता है ्रतः वेध वृत्त मेँ जहां बिम्ब उपलन्व होता है केन्रसे 
तद्गत रेखाग्रह गोल में जहां लगती है वहीं पर वास्तव प्रहविम्ब होता है, उसके ऊपर 
तदुगोलीय कदम्ब प्रोतवृत्त शीघ्र प्रतिवृत्त मेँ जहां लगती है वहां एक तरह्‌ के शरसाधनोपयुक्त 
मन्द स्पष्टग्रह होते है ! वेधवलय मे जहां विम्ब उपलज्ध होता है उसके ऊपर तद्गोलीय कदम्ब 
प्रोतवृत्त करने से वह्‌ कक्षावृत्त मे जहां लगता है भूकेन्द्र से तद्गत रेखा दीघ प्रतिवृत्त में 
जहां लगती है वह अन्य मन्द स्पष्ट ग्रह हैः प्राचीनाचायं इन दोनो मन्द स्पष्ट ग्रहो मे भेद 
नहीं मानते हैँ । स्पष्ट ग्रह्‌ ज्ञान विना मन्द स्पष्ट ग्रहु ज्ञान हो इसके लिये उसके उपकरण रूप 
मन्द प्रतिवृत्त में क्रमण करते हुए एक मध्यम ग्रह को प्राचीनो ने कल्पित क्रिया । इसलिये 
मन्द प्रतिवृत्तीय वास्तव ग्रह॒ मध्यम ग्रह्‌ दी है वह्‌ जितना अन्तरित करके शीघ्र प्रतिवृत्त 
भं देखे जाति हँ वही मन्द फल है, वही {मध्यम ्रह) मन्द स्पष्ट प्रह है । वह्‌ मन्द स्पष्ट 
ग्रह॒ वेधवृत्त में तत्तुल्य राशि से जितना भ्रन्तर करके देखे जाते हँ वही दीघ फल है, वही 
स्पष्टग्रह है इस कल्यना में किसी तरह का तारतम्य नहीं है, यथाथेतः मन्द फल साघनाथं 
हीघ्र प्रतिवृत्त ही कक्षा वृत्त है, यद्यं वेध न करने से अभीष्ट बिन्दु ही ग्रह गोल का केन्द्र 
है ग्रतः कक्षावृत्त ही का जान कर फलानयन किया । प्रतिवृत्तीय कोटि रेखा {उच्च रेखा 
की समानान्तर रेखा) कक्षावृत्त मे जहां लगती है वहीं पर शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट 
समान राश्यात्मक बिन्दु है! इस बिन्दु मे भूकेन्द्र से रेखा लने से कक्षावृत्त मे जहां लगती 
है वहीं पर वह्‌ देखे जाते हँ उन दोनों का भ्रन्तर फल ही है । उसके साधन के उपाय समी- 
चीन दही दै क्योकि प्रथम कस्पित कक्षावृत्त प्रतिधृत्त ही दै । वहां दिना वेधके इष्ट स्थानदही 
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की मेषादिं कल्पना की गयी । वृत्त केन्द्र से तदुपरिगत उच्च रेखा ही यहां की उच रेखा है, मेषादि 
से मन्द प्रतिवृत्तीय समान मचघ्यमग्रहु देकर मग्दकेन्द्र जानना चाहिये । मध्यम प्रहु की उपलन्धि 
जहां होती है वही मन्द स्पष्ट है इसलिये यहां के फलादियों का श्रानयन समीचीन ही है 
उसके संस्कार से मन्द स्पष्ट प्रहु भी समीचीन ही होते दहै! इस प्रदशित मागं से वास्तव 
शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह-उच्च भ्रौर मेषादि का ज्ञान हुश्रा । यहां वेव बिना जानने 
योग्य स्थिति ही मे पुनः श्रभीष्ट बिन्दु स्ने जो कक्ावृत्त होता है वह वास्तव कक्षा वृत्त है । 
इसमें मेषादि विन्दु, दी घ्नोच्च श्रौर मन्द स्पष्टग्रह प्रोक्तं विधि से श्रद्धित केरना। दीघ 
भ्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्टं बिन्दु से उच्व रेला की समानान्तर रेखा कक्षा वृत्त में जहां लगती 
है वहीं मेषादि से मन्द स्पष्टग्रहु के तुल्य खण्ड होता है । भृकेन्द्र से प्र्तिवृतीय मन्द स्पष्ट- 
ग्रह गत कणं रेखा कक्षा वृत्त मँ जहां लगती है वहीं पर उसकी उपलब्धि होती है । कोटि 
रेखा श्रौर कणं रेखा का श्रन्तर फल है उसके सावन के लिये जो उपकरण (सामग्री) है 
उनसे उसका साधन सुगम ही दै इति ।२५-२६॥ 


इदानीं नीचोच्चवृत्तभङ्खया शी धघ्रफलं साधयति । 


कोटिफलं ग्यासार्धात्‌ पदयोराद्यन्तयोभेवत्युपरि । 
द्ित्रतीययोयंतोऽध्रस्तद्यक्तोनं ततः कोटिः । २७ ॥ 
करस्तदू भुजफलङृतिसंथोगयदं तदु. ता त्रिज्या । 
भुजफल गुखिताप्तधनुगं शितेनेवं एलं शीध्रं ॥ २८ ।। 


घु. मा.-सपष्टाथंमारयाद्वयं भास्करोक्तभ ङ्खया ।२७-२८॥ 


मि. भा. यत प्रा्न्तयोः (प्रथम चतुथंयोः) पदयो.-व्यासार्घात्‌ (तरिज्यातः) 
कोटिफलमुपरि भवति । द्वितीयतृतीयपदयोश्च कोटिफलं तिज्यातोऽधो भवति, 
तस्मात कारणात्‌ तेन कोटिफलेन युक्त हीनं च व्यासा (त्रिज्यामानं ) नीचोच्च 
वृत्तीया स्फटा कोटि मवति । तस्याः (स्ुटकोटेः) भुजफकस्य वगंयोगमूलं शीध्र- 
कर्णो भवति । त्रिज्या भरुनफलेन गुरिता तेन शीघ्रकणन भक्ता लब्धस्य चापं 
शीघ्रं कर्मणि फलं (शीध्रफक) भवतीति ` 


ग्रचोपपत्तिः। 


उन=उनच्नमू । श्र=पारमाधिको ग्रहः। भू--भूकेन्द्रम्‌ । म =मध्यमग्रहः । 
मग्र शी घ्रान्त्यफलज्या =श्रंफज्या । भूम = त्रिज्या = तरि । म्रन = री घ्रमुजफलम्‌। 
मन = प्रर = कोटिफलमू=कोफ । म केन्द्राच्छीघ्रान्त्यफलज्या व्यासार्धेन चीघ- 
नीचोच्चवृत्तम्‌ । परय = नीचौच्चवृत्तीय तिरयग्रेवा । 
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कक्षावृत्ते मध्यमग्रहस्थानं केन्द्र प्रकल्प्यान्त्य- 
फलज्यामितेन व्यासार्धेन नीचोच्चवृत्तं विलिख्य 
भूकेन्द्रान्मध्यग्रहस्थानगता रेखा कार्या सात्रोच्च- 
रेखा, नीचोच्चवृत्तस्योच्वरेखया सह यौ योगौ 
तयोरूपरितन उच्चसंज्ञकः । भ्रधस्तनो नीचसंज्ञकः । 
उच्चरेखोपरि मध्यग्रहुस्थानक्कृता लम्बरेखा 
नीचोच्चवृत्तीयतियंग्रेखा, नीचोच्चवृत्तमुच्व- 
प्रदेशाद्‌ भाश रङ्कनीयम्‌ । तत्रोच्चाच्छीध्रकेन्द्रमनु- 
रोमं देयम्‌ । तत्र शी घ्रकेनद्राप्रे पारमाथिको ्रहुः । 
भ्रत्र ग्रहोच्चरेखयोस्तियंगन्तरं शी घ्रमुजफलम्‌ । 
ग्रह तियंग्रेखयोररन्तरं कोटिफलम्‌ । भूकर प्रहयोरन्तरं शीघ्रकणंः । एतदा- 
नयनम्‌ । मकेरादिकेन्द्र (प्रथम पदे) भूम त्रिज्यात उपरिमन कोटिफलं हर्यते अ्रतः 
भूम + मन = त्रि+कोफ= भून = स्पष्टा कोटिः । भूनः~-ग्रन^ = भूग्र' =स्पष्टा- 
कोः + भरुजफः = (त्रि + कोफ )* + भुजफः = शीधघ्रक्णं* मूलेन 
^^ (त्रि + कौफ) ~+ भुजफः -=शीघ्रफलम्‌ । एवमेव चतुर्थे पदे, शरवरोध्वंभागे कषेत् 
मकरादि केन्द्र वोध्यम्‌ । श्रधोभागे च ककर्यादिकेन्द्रम्‌ । कवर्चादिकेन्द्रे (द्वितीय 
पदे तृतीयपदे च) भूम = त्रिज्या, ग्र = कोटिफलं मन ग्रन = भुजफलम्‌ । भूग्र = 
सीघ्रकणेः । अत्र भूम चिज्यातः मन कोटिफलमधो हदयतेऽतः भूम--मन = भून = 
त्रि-कोटिफ=स्पष्टाकोटि, मन्~-ग्रनर्=स्पष्टाकोः+ भुजफप (ि-कोफ)* 
भुजफः = शीघ्रकणं ' मूल प्रहणन +“ (त्रि -- कोफ) *+-भुजफः = रीघ्क । 

ग्रथ रीघ्रफलानयनम्‌ । शीघ्करां एकोऽवयवः। भुजफलं द्ितीयोऽवयवः। स्पष्टा 
कोटिस्तृतीयोऽवयवः' इत्यवत्रयैवत्पन्नमेकं जात्यतरिमुजस्‌ । चिज्यैकोऽवयवः। शीघ्र- 
फलज्या द्वितीयोऽवयवः । शीघ्रफर कोरिज्या तरृतीयोऽवयवः, इत्यवयव त्रथैरुत्पन्नं 
द्वितीयं जात्यतरिभूजम्‌ ! एतयोस्िुनयोः साजात्यादनुपातो यदि रीध्रकर्णेन 
भुजफलं लभ्यते तदा त्रिज्ययाक्रिमित्यनुपातेन समागच्छति शीध्रफटज्या तत्स्व- 
रूपम्‌ = त ==रीफज्या, ग्रस्याश्चापम्‌ = शी घ्रफलम्‌ । एतेनाऽऽचार्योक्त- 
मुपपन्नम्‌ 1 सूयं सिद्धान्ते “शेष्र्यं कोटिफक केन्द्रे मकरादौ घनं स्मृतम्‌ । संशोध्यं 
तु त्रिजीवायां ककर्थादौ कोटिजं फलम्‌ ।। तद्बाहुफलवरगेक्यान्मूलं कणं श्चलाभिधः। 
त्रिज्याभ्यस्तं मजफलं चरुकणंविभाजितम्‌ । लब्धस्य चापं लिप्तादिफङं शैष्य- 
मिदं स्मृतमिति सूर्थ॑सिद्धान्तकारोक्तानुरूपमेवाचार्योक्तमस्ति । सिद्धान्त शेखरे 
^त्रिज्यकायां पदेस्तत्‌ फलमथ खलु कोटः कोटिसिद्धघं विधेयम्‌ ! कोटिवाहु फल- 
वगेसमासाद्यत्पदं तदिह कणैमवेहि ! दोः फल त्रिगुरयोरभिघातात्‌ कणंलब्ध- 
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धनुराञचुफलं स्यात्‌ ॥** श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति। सिद्धान्तशिरोमणौ 
त्रिज्योध्वंतः कोटिफलं मृगादौ कक्यदिकेन्द्रे तदधो यतः स्यात्‌। अतस्तदैक्या- 
न्तरमत्र कोटिरितत्यादि भास्करोक्तमाप्याचा्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २७-२८ ॥ 


भ्रव नीचोचवृत्तभद्खी से शीघ्रफलानयन करते ह । 


हि. भा.- प्रथम पद श्रौर चतु्ंपद (मकरादि केन्द्र) में त्रिज्या से कोटिफल ऊपर 
होता है । हितीययद शौर तृतीयपद (कक्थादिकेनद्र) मेँ कोटिफ़ल त्रिज्या से नीवा होता है 
इसलिये मकरादि केन्र मे त्रिज्या मेँ कोटिफल को जोडने से भ्रौर ककर्यादि केन्द्र मे न्रिज्या 
मे कोटिफल को घटाने से नीचोचवृत्तीय स्पष्टा कोटि होती है, स्पष्टकोटि भ्रौर भुजफल के 
वगंयोग का भूल शीघ्र कणं होता है । त्रिज्या को भूनफल से गुणाकर शीध्रकणं से भाग 
देने से जो लब्ध हो उसका चाप शीघ्रफल होता है इति । 


उपपत्ति । 

यहां संस्ृतोपपत्ति म लिखित (क) केत को देखिये । उ = उच । श्र =-पारमाधिक- 
ग्रह । भर = पूवेन्द्र, म मघ्यमग्रहु । मग्र = शीघ्रान्त्यफलज्या = भ्रंफज्या । भ्रूम = त्रिज्या 
= ति । ग्रन ==शीध्भुजफल । मन = ग्रर = कोटिफल = कोफ । म केन्द्र से सी घ्रान््यफलज्या 
व्यासाधं से जो वृत्त होता है वह शीघ्नीचोचवृत्त है । षय == नीचोच्ववृत्तीय तियंग्र खा. 
उल == उच्वरेला । कक्षावृत्तीय मध्यम ग्रहस्थान को केन्द्र मान कर भ्रन्त्यफलज्या व्यासार्धं से 
नीचो वृत्त लिखकर भूकेन्दर से मध्यमग्रह स्थःन गत रेखा करनी चाहिये, वही यहां उच रेला 
है । उच्च रेखा भ्नौर नी चोच्चवृत्त का ऊपर भाग मे योग उच्च संज्ञक है । श्रधोभाग मेँ 
योग नीच संज्ञक है । उच्च रेखा के ऊपर मध्यमग्रह स्थान से लम्ब रेखा नीचोच्चवृतीय 
तिरयग्र खा है । नीचोच्चवृत्त मे उच्च प्रदे से भांश ३ ६० भ्रद्किति करना, उस (नीचोच्च- 
वृत्त) मे उच्च से शीघ्र केन्र को भ्रनुलोम दान देना, वहां शीघ्र केन््राग्र में प्रारमाथिक ग्रह 
होता है । यहा ग्रह भ्रौर उच्चरेखा का तिर्यक्‌ बरन्तर शीघ्र मूजफल है । ग्रह श्रौर तिर्यक्‌ 
रेखा का अन्तर कोटिफल है । मूकैन्दर भ्रौर प्रहु -का श्रन्तर शीघ्रकणं है । इसका भ्रानयनः 
करते है । मकरादि केन्द्र में (प्रथम पद में भौर चतु्थेपद मेँ) भूम त्रिज्या से ऊपर मन 
कोटिफल को देखते हैँ भतः भूम 1 मन = भून = ति + कोफ = स्पष्टाकोटि, भून प्रन 
= भूप्र = रपष्टाको + मुजकध्= (तरि + कोफ)र-{-भुनफ, == शीधकरु गरल लेने से 
^ (ति कोरर मुजफ ==शीधक । इसी तरह्‌ चतुर्थपदम भी होता है । क्षे्नके 
ऊध्वं भाग में मकरादि केन्द्र समभना चाहिये । भ्रघोभाग में ककर्थादिकेदद्र समभना चाहिये । 
द्वितीय पद मे मूम = त्रिज्या, ग्र = कोटिफल = मन । भरन मुजफल, भूग्र = शीध्रकणं, 
यहां भूम तिज्या से मन कोटि फल को नीचा देखते है अतः मूम--मन-=मून=त्रि- कोफ 
== स्पष्टाको । मून ग्रन*्= स्पको-{- भुजफ = (तरि--कोफ) 1 भूजफ= शी ध्क' मूल 


तरि कौक]र मुज = 


तेने से५८(त्रि- कोफ] ~ भुजफे" = शीघ्रक, भ्वी घ्रफलानयन कर्ते ह । शीर कणे एक 
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मुड, भुजफल द्वितीयभुज, स्पष्टा कोटि तृतीयभुज, इन तीनों भजो से उत्पन्न एक जात्यं 
त्रिभज है 1 तथा त्रिज्या एक भुज, शी घ्र फलज्या द्वितीयभुज्‌. गीघ्रफल कोटिज्या तृतीय भुज 
इन तीनों भुजों से उत्पन्न द्वितीय जात्य वरिभुज है । इन दोनों त्रिभुजं के सजातीयत्व से 
भरनुपात करते हँ यदि शीघ्र कणं मे शीघ्र भूजफल पति हैँ तो त्रिज्या क्या इस ग्रनुपातत 
से शीघ्र फलज्या भ्राती है उसका स्वरूप ~ ति सी फन्या, इसका चाप = 
श्ीफल, इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हृभ्रा । सूयंसिद्धान्त में “शष्र्यं कोटिफलं केन्द्रमकरादौ 
घनं स्मृतम्‌ । संशोध्यं तु त्रिजीवायां" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित सूरय॑सिद्धान्तकारोक्त 
श्लोकों के श्रनुरूप ही भ्राचार्योक्त है । सिद्धान्तदेखर में “निज्यकायां पदंस्तत्‌ । फल मथ खलु 
कोटे: कोटिसिद्ध्ं विधेयम्‌" इत्यादि श्रीपत्युक्त ्राचार्योक्त के श्रनुरूप ही है । सिद्धान्तरि- 
रोमि में श्रिज्योध्वंतः कोटिफलं मृगादौ ककर्ादि कन्दरे तदघो यतः स्यातु" इत्यादि भास्क- 
रोक्त भी ्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही है इति ।॥२७-२८॥ 


इदानीं मन्दकर्मणि कणः किमु न क्रियते इत्यत्र कारणमाह । 


त्रिज्याभक्तः परिधिः कणंगुखो बाहुकोटिगुखकारः । 
भ्रसञङृन्मन्दे तत्फलमाद्यसमं नात्रकर््णोऽस्मात्‌ ।। २६ ॥ 


घु. भा-- ^स्वल्पान्त रत्वान्पृदुक मं णीह'-- इत्यादि भास्करोक्तेन स्पष्टेय- 
मार्या । २९ ॥ 


बि. भा- मन्दफलसाधने मन्दपरिधिमंन्दकणेन गखितः त्रिज्याभक्तः सन्‌ 
भुजकोटशयोगु एकोऽसकृत्‌ वार वारं क्रियया स्यात्‌ । ततश्च परिषेः मान्दं फलमाद्य- 
सममेव कर्णनुपातं विनेवानीते न मन्दफलेन सममेवेति तस्मान्मन्दफलानयन- 
क्रियायां कर्णो न कतोऽर्थात्‌ कणग्रि यदि मन्दफलं तदा चिज्याग्रे फिमिति त्रैराशि- 
कार्थं करणानयनं न कृतमित्यथः । सिद्धान्तरेखरे “त्रिज्याहूतः भ्र तिगुणः परिषि- 
यंतो दोः कोटचयोगुं णो मृदुफलानयनेऽसङृत्‌ स्यातु । स्यान्मान्दमाद्सममेव फलं 
ततश्च कणः कृतो न मृदुक्मणि तन्त्रकारः 11" इह मन्दफल साधनेऽपि कर्णानुपातेन 
यत्फलं तदेव समीचीनमिति कणं: कथं न कृत इत्यस्योपपत्तिरूपोऽयं श्रीपतेः इ्लोक 
भ्राचार्योक्तं इलोकस्यानुवादरूप एव । भास्कराचायेणापि “स्वल्यान्तरत्वान्मृदु- 
कमंणीह कणेः कृतो .नेति वेदन्ति केचित्‌ । तिज्योद्ध.तः कणंगुणः तेऽपि कणं 
स्फुटः स्यात्‌ परिधियंतोऽत्र ॥ तेनादयतुल्यं फलमेति तस्मात्‌ कणेः कृतो नेति च 
केचिदृचुः । नाशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फलवासनाऽत्र ॥! इह 
कंन यत्फलमानीयते तदेव समीचीनम्‌ । यन्मन्दकमंशि कर्णोन कतस्तत्स्वल्पा- 
न्तरात्‌ । मन्दफलानि हि स्वल्पानि तदन्तरं चातिस्वल्पमिति केषांचित्‌ पक्षः| 
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भ्राचार्योऽतर कारणमाह । मन्दक्मणि मन्दकं णौतुल्येन व्यासार्धेन यदुत्तमुत्पद्यते 
तत्कक्षावृत्तम्‌ । तैन ग्रहो गच्छति । यो मन्दपरिधिः पाठपटितः स त्रिज्यापरिणतः। 
भ्रतोऽसौ कणंन्यासा्धे परिणाम्यते । यदि तरिज्यावृक्तेऽयं परिषिस्तदा कणंवृत्ते क 
इति स्पटुटपरिधिः। तेन भरुजज्या गुण्या भादः ३६० भाज्या, ततस्तरिज्यया गुण्या 


कणन भाज्या तदा जातं स्वरूपम्‌ = परिधि. कणं > ज्या > तरि 


ति > ३९० > कणं 
= - परिषि ><गुज्या_ पूवंफलतुल्यमेव फलमागच्छतीत्याचायमतम्‌ 1 





रथ यद्येवं परिधेः कणन स्फुटत्वं तहि रीघ्रकमंणि कि न कृतमत्र चतुवं- 
दाचायं श्राह । चले कमंीत्थं कि न कृतमिति नाराङ्कुनीयम्‌ । यतः फ्वासना 
विचि । शुक्रस्यान्यथा परिषैः स्फुटत्वं कुजस्यान्यथा तथा कि न बुधादीनामिति 
नाकङ्कनीयमत आ्राचार्योक्तिरत्र भुन्दरी ॥ २९॥ 


श्रव मन्द कमं में कर्णानुपात क्यों नहीं किया जाता है इसके कारण कहते ह । 


हि. भा--- मन्द फल साधन मे मन्द परिधि को कणं से गुणाकर त्रिज्यासे भाग 
देने से भूज ्रौर कोटि का गुरएक बार-बार क्रिया से होता है। उस परिधि से मान्दफल 
भ्राद्च समदही होता है भर्थात्‌ बिना कर्णानृपात के समागत मन्दफल के बराबर ही होता है 1 
इसलिये मन्दफलानयन में कर्णानुपातत नहीं किया गया अर्थात्‌ यदि कर्णाग्र मेँ मन्दफल पाते 
हैतोज्रिज्याग्रमेंक्या इसत्रैराशिक के लिये कर्णानूपात नहीं किया जाता है! सिद्धान्त- 
शेखर में 'त्रिज्याहूतः श्रुतिगुरः परिधिः" इत्यादि विज्ञानभाष्य मेँ लिखित इलोक से मन्दफल 
सविन में भौ कर्णानुपात से जो फल भ्राता है वही समीचीन है । इसलिये कर्णानुपात क्यों 
नहीं किया गया इसके उपपत्तिरूप श्रीपत्युक्तरलोक भआवार्योक्त इलोक के भ्रनुवादरूप ही है । 
मास्कराचायं भी शस्वत्पान्तरत्वान्मृदुकमं णीह' इत्यादि विज्ञानभाष्य मे लिखित श्लोकों से 
यहां कणे से जो कल लाते है वही समीचीन दै, मन्दकं मँ कर्णानुपात स्वत्पान्तर से नहीं 
करिया गया, मन्दफल स्वल्प है उसका भ्रन्तर श्रतिशयेन स्वल्प है यह किसी-किसी का पक्ष 
है ! यहां भ्राचायं कारण कहते है । मन्दकमं भें मन्दकणं तुल्य व्यासाधं से जो वृत्त होता है 
वहं क्लावृत्त है 1 उसमे ग्रह मण करते हैँ 1 पाठपठित मन्द परिधि त्रिज्याग्र मे परिणत 
है । उसको कणं व्यासाधं मे परिणत करते है, यदि त्रिज्यावृत्त मे यह पाठ-पटित मन्द- 
परिधि पाते ह तो कणंवृत्त भें क्या इससे स्फुट परिधि प्रमाण भ्राता है, इसको भुजज्या से 
गुणाकर ३६० भांश से भाग देकर जो फल होता है उसको त्रिज्या से गुणाकर कर से भाग 


> _ परिधि. कर. मृज्य तरि _ _ परिषि, भुज्या. 
देना चाहिये तब उसका श्वरूप = - कर. मुज्यम तरि 
वि तरि. ३६० ३६० 


पूरवंफल तुल्य ही फल भ्राता है यह ्राचायं का मत है यदि इस तरह कणं से परिधि का 
स्फुटत्व दता है तब शीघ्कमं मे क्यों नहीं किया गया इसके लिये चतुरवेदाचा्ं कहते है । 


स्फुटगति वासना १२७१ 


रीध्रकमं में इस तरह क्यों नहीं किया गया यह्‌ भ्राशङ्का नहीं करनी चाहिये क्योकि फएनो- 
पपत्ति विचित्र है, यहं ब्रह्य गुप्तोक्त ही वहत सुन्दर है इति ।॥ २६ ॥ 


इदानीं विशेषमाह । 


प्रतिपादनार्थेमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेस्तथा पातः । 
भुक्त ख्नाधिकता मानस्य च भवति करंवशात्‌ ।! ३० ॥ 


तु. भा-- ग्रहुगतेः प्रतिपादनाथंमुच्चं प्रकल्पितं तथा पातश्च प्रकल्पितः 
क्रान्तिवृक्तीयगत्यथंमुच्चं विमण्डलीयगत्य्थं पातः प्रकत्पित इति । कणस्य न्युना- 
चिकवरात्‌ भुक्त बिम्बमानस्य च न्यूुनाधिकता भवतीति । एवं मन्दस्पष्टग्रहे 
स्थितिर्भवति । भौमादीनां शी घ्रकरं वशतद्च बिम्बमाने न्युनाधिकता भवति 
परन्तु स्पष्टगतौ कणं वशेन न न्यूनाधिकतोत्पचत इति चेद्यकेन सवं स्फुटम्‌ । धयः 
स्यात प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य' इत्यादि तथा “उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे इत्यादि 
च भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।३०॥ 


मि. भा. ग्रहुगतेः प्रतिपादनाधंमुच्चं प्रकतस्पितं तथा पातश्च प्रकति्पितः । 
उच्चं कऋान्तिवृत्तीयगत्यथं विमण्डलीयगत्यथं च पातः प्रकत्पित इत्यथः । कर्णस्य 
न्यूनाधिक्यवाद्‌ युक्तं विम्बमानस्य च न्यूनाधिकता भवति । मन्दस्पष्टग्रहे एवं 
स्थितिर्भवति । मङ्खलादीनां ग्रहाणां शीघ्रकर्णंवशाद्विम्बमाने न्यूनाधिकत्व भवति । 
परं स्फुटगतौ कणं वशेन न्यूनाधिकता नोत्पद्यते । कणं वेन बिम्बमाने न्यूनाधि- 
कत्वं कथं भवति तदर्थं भास्करेण “उच्चस्थितो व्योमचर ; सुदूरे नीचस्थित 
इत्यादिना युक्तियुक्त कथितम्‌ । यथा 
(ख) ह = हष्टिस्थानम्‌ = भूकेन्द्रम्‌ । हके =ग्रहु- 
केशः । कस्य = बिम्ब व्यासाधेम्‌ । हकेस्प त्रिमृजे- 
ऽनुपातः क्रियते । यदि ग्रहुकणन त्रिज्या लभ्यते तदा 
विम्ब व्यासा्घंन कि जाता बिम्बाधेकलाज्या 
त्रि. विव्या 4 
तत्स्वरूपम्‌ =---बह् ~ › उनच्चस्थानीय 
करः > भ्रन्यस्थानीय क श्रत उच्चस्थने हरस्याधि- 
कत्वाद्विम्बमानमन्यस्थानीय-बिम्बमानादल्पं भवेत्‌ । 
नीचस्थानीयकरणंः <-भ्रन्यस्थानीय कर्णं, भ्रतो नीच- 
- स्थाने हरस्याल्पत्वादन्यस्थानीय विम्बमानादधिकं 
विम्बमानं भवितुमहेतीति ॥ ३० ॥ 





१२७२ बराह्यस्फुटसिद्धान्ते 


भ्रव विरेष कहते है । 


हि. भा. ग्रहति ज्ञान के लिये उच्च की कल्पना की गई है तथा पात की कल्पना 
की गयी है । ध्र्थातु क्रान्ति वृत्तीय गति के लिये उच्च कल्पित है, ्रौर विमण्डलीय गति के 
लिये पात कल्पित है । कणं कौ न्यूनाधिकतावश्च से ग्रहगति श्रौर बिम्बमान में न्यूनाधिकता 
होती है, इस तरह की स्थिति मन्दस्पष्ट ग्रह मे होती है! कुजादिग्रहो के शीधकर्णवश से 
चिम्बमान में न्यृनाधिकता होती है । लेकिन स्पष्टगति में करणंच से न्ग्रूनाधिकता नहीं होती 
है । कणंवश से बिम्बमान में न्यूनाधिकत्व क्यों होता है, नीचे लिखी हुई युक्ति से स्पष्ट है । 


संस्कृत भाष्य मे लिकित (१) क्षेत्र को देखिये । ह दष्टिस्थान = स्वल्पान्तर से 
भूकेन्द्र । के = बिम्बकेनद्र । के = प्रहकणं केस्प विम्ब व्यासाधं । हकेस्प त्रिभुज मे भ्नु- 
पात करते हैँ । यदि ग्रहक्णं में त्रिज्या पततेर्हैतो बिम्ब व्यासाधंमें क्या इस श्रनुपात से 
तरि. विव्याच 

ग्रह कणं 

स्थानीय ग्रहकणं > भ्रन्यस्थानीयग्रहकणे, इसलिये उच्चस्थान मे हर की भ्रधिकतां 
से बिम्बमान भ्रन्य स्थानीय बिम्बमानसे भ्रत्य होता है । तथा नीचस्थानीय कणं 
> अन्यस्थानीय कर, श्रत: नीचस्थान में हर की भ्रत्पता से बिम्बमाने भ्रन्यस्थानीय बिम्ब- 
भान से भ्रधिक होता है इति ।। ३० ॥ 


विम्बाधं कलाज्या ्राती है । इसका स्वरूप = = ज्या विक । उच्च 


इदानीं स्फुटयोजनात्मककणनियनमाह्‌ । 


कल्ला व्यासार्घगुणा मण्डललिप्ता विभाजिता कं: । 
स्वकलाकणेन गुरणः करणे स्त्रिज्याहूतः स्पष्टः ।३१॥ 


सु. भा ग्रहकक्ना व्यासार्धेन त्रिज्यया गुणा मण्डलरप्ताभिहचक्रकलाभि- 
विभाजित्ता फलं मध्यमयोजनकणेः स्यात्‌ । स कणं: स्वकलाकर्णोन स्फुटरीध्र- 
क शन गुखस्तिज्याहृतः स्पष्टो योजनकणंः स्यात्‌ । 


भ्मत्रोपपत्तिः । 


पूवस्य परिधितो व्यासारधानयनेन स्पुटा । त्रिज्यातुल्येन कलाकणेन 
मध्यो योजनकणंस्तदा स्वेष्टकलाकर्णेन किमित्यनुपातेन स्फुटो योजनकर्णो 


भवति । “िप्ताश्रुति्नस्तिगुरोन भक्तः--इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूप- 
भेव ॥३१।॥। 


पि. भा. ग्रहकक्षा त्रिज्या गुणा मण्डलकलाभिः (चक्रकलाभिः) भक्ता 
तदा मध्यमयोजनकरणो भवेत्‌ स कणः स्फुटशी घ्रकणनगुरः, त्रिज्यया भक्तस्तदा 
स्फुटो योजनकणंः स्यादिति । 


स्फुटगति वासना १२७३ 
म्रत्रोपपत्तिः। 


यदि चक्रकलाभिग्र'हकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदा विज्यया फ समागति 
मध्यमयोजनकणैः । पनरनुपातो यदि तिज्ययाऽयं मध्यमयोजनकर्णो लभ्यते 
तदा स्फुटशीध्रकणंन कि समागच्छति स्फुटो योजनकणौः । एतावताऽऽचार्योक्तमू- 
पपन्नम्‌ । सिद्धान्तशिरोमणौ 'लिप्ताभ्र्‌ तिघ्नस्तिगुरोन भक्तः स्पष्टो भवेद्योजनकणं 
एवमिति" भास्क रोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३१॥ 


भ्रव स्पष्ट योजनात्मक कर्णानयन को कते है । 


हि. भा.- ग्रहकक्षा को त्रिज्या से गुणा कर चक्रकला से भाग देने से मध्यमयोजन 
कण होता है । मध्यमयोजन कणं को स्फुट शीध् कणं से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से 
स्फुट योजन कणं होता है । 


उपपत्ति । - 


यदि चक्र कला में ग्रह कक्षा योजन पावे हैतोतनिज्या में क्या इस अनुपात से 
मध्वमयोजनं कंरप्रमाण भ्राता है.। पुनः भ्रनुपात करते है यदि त्रिज्या में यह मध्यम योजन 
कणे पाते है तो स्फुट शीघ्र कर में क्या इससे स्फुट योजन कर्णं भ्राता है । इससे श्रचार्यो- 
क्तं उपपन्न हुश्रा । सिद्धान्तशिरोमणि में ^लिप्ता्रूतिष्नस्त्रिगुणेन भक्तः" इत्यादि भास्करोक्त 
भवार्योक्त के भरनृरूप ही है इति ।\३१॥ 


इदानीं भूरविचनद्राां योजनबग्यासानाह्‌ । 


मृदहनजलमयानां विष्कम्भो योजनः क विनेन्डुनास्‌ । 
शदिवसुतिथिमि १५८१ ्यमपक्षश्षररस ६५२२ शुन्यवघ्ुेदेः ।(३२॥ 


ययु. भा--कविनेन्दुनां मूरविचन्द्राणां किविरिष्टानां मृदहनजलमयानां 
क्रमेण शरिवसुतिथिभिर्य॑मपक्षश्ररसंः शून्यवसुवेदंर्योजने विष्कम्भो ज्ञेयः । भूगोल- 
स्य मृण्मयस्य व्यासः = १५८१ । सूरयंगोलस्याग्निमियस्य व्यासः = ९५२२ । जक्म- 
यस्य चन्द्रस्य व्यासः=४८० । योजनात्मको ज्ञेय इत्यरथः । 


अत्रोपपत्तिः । भास्करविधिना 'ुरान्तरं चेदिदमूत्तरं स्यातु"--इत्यादिना 
तथा "विम्बं रवेद्िद्विशरतुंसंख्यानि' इत्यादिना तत्तद्रासनया च स्फुटा ॥३२॥ 


पि. मा.- मृण्मयस्य भूगोलस्य व्यासः १५८१, अग्निमयस्य सूयंगोलस्य 
व्यासः = ६५२२, जलमयस्य चन्द्रस्य व्यासः = ४८०, योजनात्मको भवतीति । 


१३७४ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
अत्रौपपत्तिः। 


के =ग्रह्विम्बकेन्द्रम्‌ । ह हष्टिस्थानम्‌ । हके = ष्ि- 
सूत्रम्‌ । दष्टिस्थानादुग्रहबिम्बस्पर्शरेखा = हस्प, 
केस्प = ग्रहबिम्बन्या साधम्‌ । ग्रहबिम्बन्यासार्धंसंमुखः 
कोणो हष्टिस्थानगतः=स्पफुटनिम्बा्धंकला । < 


3 तरि. केस्प 
हस्पकै==९०, तदा हकेस्प त्रिभुज ऽनुपातेन > 





1 
=ज्या<स्पहके ज्या स्वि _तरिः था 
२ 


1 


1 
= स्फुवि १ स्वल्पान्तराज्ज्याचापयोरभेदात्‌ । श्रत -तिपयोषया -=मवि,ति ष्या 
॥ 
=स्फुवि, मक मध्यमक ततः -स्व = नि. योन्या मक , यदि स्वतपान्त- 
स्वः ए नवि = क्र. योग्या कर" यदि स्वल्पा 
स्फ 


1 ग्रहमिम्बं 
रात्‌ योव्या = योव्या तदा सव = ह „ उच्चस्थाने श्रहुबिम्बं लघु, 


गतिश्च ॒रुष्वी, नीचस्थाने बिम्बं महत्‌, गतिक्च महती, अतो विम्ब 





योपिष्यत्तिगैत्योनिष्पत्तिसमा, श्रतः -मक = रव == स्फूग श्रतःमक मग 
के मवि मग. ` स्फु 
1 
==क स्फुट बिम्बेऽस्योत्थापनेन स्वि = ति योन्या = वि 8 अ 


स्वत्पान्तरात्‌ । भ्र्र यदि स्वल्पान्तरात्‌ मध्यमकणैः स्फूटकणसमस्तदा 
ति स्द्ग. योन्या. क. स्फुवि _ स्फूग. योव्या 
व स्फवि न प्र - ध ७ 
नं वि, अतः योन्या स मध्यगतिः 
स्थाने हके, हस्प यष्टिभ्यां वेधेन यत्‌ केस्प मानं तदेव द्विगुणं तदा यौग्या भानं 


भवेत्‌ । तथा स्फुट गति स्थाने यत्‌ केस्प मानं तदेव द्विगुं तदा योन्या मानं बो- 
ध्यु, ्रनया रीत्या रवि चन्द्योर्योजनव्यासानयनं कायम्‌ । भूव्यासानयनं वेधेन 
भवति तदथं वटेदवर सिद्धान्ते मटीका द्रष्टव्येति ॥३२। 


परब भ्र (पृथ्वी) रवि श्रौर चन्दर के योजन व्यास को कहते ह ! 


हि. भा. रृ्मय भूगोल का योजनात्मक व्यास = १५०८१, भ्रम्निमय सयं गोल का 
योजनात्मक व्यास == ६५२२ है जलमय चनद्रगोल का योजनात्मक व्यास ४८०, है इति । 


स्फुटगति वासना १३७५ 
उपपत्ति । 


यहां संस्छृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के = ग्रहुविम्बकेन्द्र । हम्= 
इष्टस्थान । हके ==हृष्टि सूत्र । हृष्टि स्थान से प्रहविम्ब की स्पशरेखा = हस्प, केरप 
== ग्रहबिम्ब व्यासा, ग्रहबिम्ब व्यासाधं संमुख इष्ट स्थानगत कोणा == स्फुट विम्बारधकला, 
तरि-केस्प 


<. हस्पके == ९०, तब हकेस्प त्रिभूज में अनुपात से क 


नज्या < स्पहके = ज्या 








र्त 
ब 


॥ 
४ 
स ति गोषया =स्फूवि ‡ स्वल्पान्तर से ज्या श्रौर चाप के श्रभेदत्व से श्रतः ष 


1 
=्=मवि । च = स्पुवि । मक = मध्यम कणं, स्फुट बिम्ब में मध्यम बिम्बसे भाग 


नेसे स्फ़ुवि _ तरि. योन्या, मक "= स्फुवि _ मक. 
देनेसे ह = तः यदि स्वत्पान्तर से योन्या योन्या तब ल 


उश्स्थान में ग्रहबिम्ब छोटा होता है, ग्रह गति भी छोटी होती है । नीच स्थान में ग्रहु बिम्ब बडा 
होता है, गति भी बड़ी होती है भरतः बिम्बो की निष्पत्ति गति की निष्पत्ति के बराबरहोती है, 


शतः -मक. ~ स्वि, = स्छग , श्रत. छ - == क स्फुट बिम्ब में इसके उत्थापन 








क मवि मग 


1 
_ त्रि. योव्या _ त्रि. स्फुग ., योव्या ॥ 
से स्फुवि- ~ से । यहां स्वल्पान्तर से 


1 
यदि मध्यमक = स्फुट कणं तब न = स्वि, भत चनि न्=योव्या 


ज -चपयो्या, मध्यम गति स्थान में इके, हस्प यष्टिद्रिय से वेघसे जो केस्प मान होता 
है उसको द्विगुणित करते से योव्या मान हता है 1 तथा स्फुट गति स्थान में जो केस्प मान 


होता है उसको द्विगुणितं करने से योल्या मान जानना चाहिये । इस रीति से रवि श्रौर 
चन्द्र का व्यासखानयनं करना चाहिये, भूव्यासानयन वेष से होता है उसके लिये वटेदवर 
सिद्धान्तं में मेरी दीका दंखनी चाहिये इति ।३२॥ 


इदानीं मूमाबिम्बानयनमाह्‌ । 


कूवकंव्यासान्तरगुरामिन्दुस्फुटकणंमकंकरंहतस्‌ 1 
प्रोह्य भुवो भृच्छाया विर्कस्भःचन्द्रकक्षायाम्‌ ।२३३॥ 


सु° भा०--इन्दुस्फूटकणं कूवकव्यासान्तरगुरमकंकणहतं फलं शरवो 
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भूव्यासात्‌ प्रोह्य चन्द्रकक्षायां भृच्छायाविष्कम्भो भवति । भृव्यासहीनं रविबिम्ब 
मिन्दुकर्णाहूतम" इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 


श्रत्रोपपत्तिः। 


भास्कररोक्त न विधिना स्फटा । भ्रनेन प्रकारेण चन्द्रकक्षायां भूमाव्यासो 
नायातीत्यस्य मीमांसा कमलाकरेण ततत्वविवेकचन्दरग्रहणाधिकारे समीचीना 
कृता । लाघवेन सूक्ष्ममूभाकला बिम्बानयनं मदुक्त' यथा 


रवितनुदलजीवा लम्बनोर्व्या विहीना, 
क्षितिजजनितया तत्कार्मकं का्यमार्यः । 
द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं तद्विहीनं ॥ 
भवति वसुमतीभाबिम्बखण्डं सुसूक्ष्मम्‌ । 
भरतरोपपत्तिभूभक्षेत्रेण त्रिकोरामित्या च सुगमा ॥ 


यदि रविभूबिम्बयोविरुढपालिभवा स्पदौरेला क्रियते तदा भूभाभोत्पदते 
यद्रशाच्चन्दरविम्बे मालिन्यमुपलम्यते । भूमामासाघनाथंमुपरिमूमानयनसूतर प्रथम- 
पादे विहीनाः स्थाने “च युक्ता तृतीयपादे 'द्विहीन' मित्यत्र तद्युतं सत्‌" इति 
जेयम । ग्रहणान्यविशेषार्थं मदीयं ग्रहणकरणं निरीक्षणीयमित्यथं; ॥ ३३॥ 

वि. भा-- इन्दुस्फुटकणं (चन्द्रस्फुटक्णं) क्वकव्यासान्तरेण (भूग्यास- 


हीनरविव्यासेन) गुणं रविकणैभक्त' रन्धं भूव्यासाद्विशोध्य चन्द्रकक्षायां भूभा- 
व्यासो भवतीति । 

> ५, 
इ या = 


अवोपत्तिः । 


रविबिम्बभूबिम्बयोः क्रमस्परौरेखा यत्र 
चनद्रकक्षायां लगन्ति तद्िन्दुजनितमार्गो वृत्ता- 
कारो भवति तदेव भूभावृत्तम्‌ । सर्वाः स्प 
रेखा वधितरविकणंन साकमेवस्मिन्नेव बिन्दौ मिलन्ति,स च योगविन्दुः = यो,र = 
बिम्ब के, भू भूकेन्रम्‌ । रस्प = रविव्यासार्॑म्‌ । भूस = भूव्यासाधंम्‌ । भूबिन्दुतः 
स्परैरेलायाः समानान्तरा भूस रेखा कार्या च = चन्दर केन्द्रम्‌ । च बिन्दुतः स्पश 
रेखायाः समानान्तरा च न रेखा कार्या । सस्प मस्य = मुग्यासा्षेम्‌ = भव्या ¶ 
रस्प--सस्प=रल्या ‡--भूव्या, भुर = रविकणंः । भूच चन्द्रकः । च जिन्दुतः 
सपदरेलोपरिलम्बो भूभाव्यासाधंसमः= नस्य, भूरस, भूचनन त्रिशुनयोः साजा- 


त्यादनुपातेन -- च ==भून = (साध) चनकण ॥ शन्यकणं जतः जस. - 





कः 
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भून =नस्प = मूव्या -(वव अ) जप भूभाव्या$ = चल द्विगुणी 


करणेन मूवया- चं म) = भूभाव्यासः, एतेनाऽ्चारयोक्तमुप- 


पन्नम्‌ । 

भ्रयं भूभाव्यासञ्चन्द्रकक्षायां नायातीति कषेत्रदशंनेनैव स्फुटम्‌ । भ्रनेनैवे 
““भृग्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णहितं भास्करकरं भक्तम्‌ । भूविस्तृतिरेव्ध- 
फलेन हीना भवेत्कुभाविस्तृति रिन्दुमागे ।” ति भास्करोक्तमप्युपपद्यते । सिद्धान्त- 
शेखरे “इन्दुश्‌ तिः स्फुटमह्यतिमूतधात्रि व्यासान्तरेण गुणिता रविकणेभक्ता । 
भूविस्तृतेः फलमपोह्य वदन्ति रेषं छायां भुवः शराधरभ्रमणप्रदेशे 1” श्रीप्युक्त- 
मपीदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति । 





रन रविविम्बकेन्द्रम्‌ । भू = भृकेन्द्रम्‌ । भूर रविकंः। 
रविव्यासा्धेम्‌ = रव्या । मूस्प = मृष्यासार्ध॑म्‌ = भूव्या $, भूवि 
स्पशरेखायाः समानान्तरा रेखा = भून, भूल = चन्द्रकणैः । रन = रव्याभूव्याई 
° भव्या च. 
< रनम्‌ =९०, भूरन व्रिभुजेऽनुपातः नियते ति (राद भूवया३) =ज्या< 


9 व्रि. भून्याड = ~ 
रभून ~-ति- ख्या --ति- यव्या ज्या रवि ज्यारपक, भस्या्चापं 


नतदतोषयं 1 1 
(चा) नवतेविशोध्यं तदा < नरम्‌ =९०-- चा = < च भूस्प, भूरस्प त्रिथरुजेऽनुपातः 
भव्या 1 = पले नवतेधियोध्यं 
नि षम = ज्या < भूलस्प = ज्याचंपलं, अस्यास्चाम्‌ = चंपले नवतेविोध्यं तदा 


< लभस्प =९०-चंपलं, ततः <चभूस्प--<-लमभूस्प =९०-चा- (९०- चपल) 
== ९०-चा-९०+ चंपक = चंपलं- चा = < चभूल = भूभाविम्बा्धेम्‌ । भ्रनेन 
““रवितनृदरुजीवा लम्बस्य अ्ययोना क्षितिजजनितया तत्कामूकं काययमार्येः 
द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं द्विहीनं भवति वसुमरतीभाविम्बखण्ड सुसूक्ष्मम्‌ 1” इति 
म.म. सुधाक रोक्तमुपपद्यते । भ्रत्रैव यदि ज्याचापयोरभेदत्वं स्वीक्रियेत तदा ‡ रवि 
--रपलं = चा । परन्तु भूभाबिम्बा्ेम्‌ नचंपकं-चा = चपलं - (६ रवि--रपक) 
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= चपलं +-रपरु--ईरवि, एतेन “दिवाकर निशानाथपरलम्बनसंयुतिः । रवि 
बिम्बार्धं रहिता भूभाविम्बदलं भवेतु ।” इति भूरपदेशीयानां प्रकार उपपद्यत 


॥ ए 1 स्प्रेखे वि 
इति । एवं यदि स्प, स्प, स्प, स्प, विरुद्ध स्पशैरेखे क्रियेते तदा चन्दरकक्षायां ल, ल, 
विन्द्रोरन्तगंतो भागः स्वकिरणानां संयोगाभावात्‌ म्लान इव भवति । भ्रतस्तत्र 


॥ 9 कोरामानं 
्रदेशत एव चन्द्रकान्तिमालिन्यम्‌ । श्रत एव लभूच इदं कोरमानं भूभाभाविम्बा- 


1 
घं कल्प्यते तदा र निन्दृतः स्प, स्प, रेलायाः समानान्तरा रेला कार्या तदुपरि भू 
विन्दुतौ लम्बः = भूम तदा भूम =$ रण्या + मूव्या ततो रभूमे त्रिभुजेऽनुपातेन 
3. रव्या -3 भः र 
-9 6 स्मा +३ भूस). =ज्या ‡ रवि +-ज्यारपलं =ज्या < मरम्‌ श्रस्यार्वा- 


॥ । 
पम्‌ चा, नवतेविरोध्यं तदा ९०--चा = < मभूर, तथा भूरस्प, त्रिजेऽनुपातः 
१ भूः 1 1 2: 5 3 रोध्यं 
-वि षया = ज्या < मूकस्य, =ज्याचंपल, भ्रस्यार्वापं, नवेतेषिशोध्यं तदा 

( 1 1 1 1 9 9 

९०--चंपल = <लभूस्पः .. ८ मभूर-+ < लभूस्प, = ९०- चा +-९०-- चपलं = 
1 

< रभूल == १८०- (चा +चंपलं) 
~ १८०-{१८०-(चा+चंपलं)} = १८०-१८०¬+ चा चपलं = चा 


+ चपर = < चमूलं = भूभाभाविम्वार्घम । एतेन “रवितनुदलजीवा लम्बनस्य 
न्ययाऽऽढया क्षितिजजनितया तत्कामं कार्यमारयँः । द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं 
तदयुतंसद मवति वेसुमतीभाभावपुः खण्डमानम्‌।” इति म. म. सुधाकर द्विवेधुक्त 
सूत्रमूपपन्नम्‌ । 
त्रैव यदि स्वल्पान्तराज्ज्या चापयोरभेद्वं स्वीक्रियेत तदा चा = रवि 
+ रपलं, तदा भूभाभाविम्बाघम्‌ = चा + चपर = रवि+-रपलं + चपलं, एतेन 
“दिवाकर निशानाथपरलम्बनसंयुतिः । रविबिम्बाधसहिता भूभाभाविस्तृते- 
देलमू ।” इति म. म. सुधाकरोक्तसूत्रमुपपद्यते । अतरान्ये विशेषा वटेरवरसिद्धान्तस्म 
सहीकायां विलोक्या इति ॥ ३३॥ 
` भ्रव भूमा बिम्बानयन कहते है 1 । 
- मा.--चन्दरके स्फुटकणं को भूव्यासहीन ररिव्यास से गुणाकर रविकणं से भाग 
देनेसे ४३५ हो उसको भूव्यास मे घटाने से चनदरककषा मे भुभाव्यास होता है । इति ॥ 
उपपत्ति । । 
यहां संस्कृतोपपत्ति भे लिखित (क) दतर को देखिये । रविविम्ब भ्रौर भूबिम्ब की 
क्रमस्पशेरेखाये चन्दरककषा भें जहां जहां लगती है उन बिन्दु जनित मागं वृत्ताकार होता है, 
वही भूमावृत्त है; वधित रविकणं चन्द्कक्षा मँ जहां लगता है वह्‌ विन्दुं उस पत्त का केन्द्र 
होता है । सब स्पशरेखाये त्रधित रविकणं के साथ एक ही बिन्दु मे मिलती है। वह्‌ यह 
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बिन्दु है । र= रविविम्ब केन्द्र । मू भृकेन््र । रस्प=रविव्यासाधं = ‡ रव्या ! मूस = 

भव्यासार्ध-- भव्या, भूर-=रविकणं । च = चन््रकेनद्र ! भ विन्दु से स्पहंरेखा की समाना- 

न्तरा रेखा = भूस, च बिन्दुं से स्पदेरेखा की समानान्तरा रेखा = चन सर्म मुस = च 

भव्या, रस्प--सस्प=- रव्या-२ भव्या, च बिन्दुं से स्परोरेखा के ऊपर लम्न-= ¶ भूमाव्या 

रस >< भच 
रभू 


ग्रतः भूस्प-- भून = नस्प = ‡ भूव्या-- 


== नस्प भ्रुरस, भून दोनों तरिभुजो के सजातीयत्व से श्रनुपात करते हैँ 


= रव्या - ई भव्या) चकं 
= भून = -@ सा न च 
__ ड ख्या-ड सून्या) च॑क्‌ 
रक 
~~ -चंक (रव्या भयम). 
रक्‌ ५ 

“भूव्यासहीनं रवि बिम्ब मिन्दुकर्णाहृतं ' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित भास्करोक्त सूत्र भी 
उपपन्न होता है । यह भरुमाव्यास्र चन््रकक्षा में नहीं भ्रातादै। यह क्षेत्र देखनेहीमे 
स्फुट है । 


अव यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (ख) क्षे को देखिये । र रवि विम्वकेन्द्र । 





== ¶ भूमाव्या = चल, द्विगुखित करने से भृव्या-- 


= भुभाव्यास, इससे अ्राचार्योक्तं उपपन्न हुश्रा । इसी से 


भभू केन्द्र, भूर रविकणं रस्प=रविव्यासाघं = ‡ रव्या । स =भूष्यासां = 
भव्या, भर बिन्दु से स्पशरेखला कौ समानान्तरा रेखा भून, भूल = चन्द्रकणँ, रन = 
रव्या -- भव्या, < रनभू = &०, भरन त्रिभुज मे अनुपात करते हैँ । 
। चति (ई रव्या - ३ मूव्या) -ज्या< रभून = त्रि.र्रव्या. त्रि. भव्या 
रक रक रक 
=ञ्या ‡ रवि-ज्यारपलं, इसका चाप चा, नवत्यंश मे घटने से < नरभू =€०-चा 


५1 


< चभूस्प, भूलस्प त्रिभुज भ अनुपात करते है । 4 =ज्या < मूलस्य 


न्=ज्या चंपलं, इसका चाप = चन्द्रपरम लम्बन = चपलं, नवत्यंश मेँ घटने से < लमूस्प 


== ९०-- चपलं, श्रतः < चस्य 4 लमू =६०- चा - (९० चपलं) = ९० 
-- चा -- ९० ~ चंपलं = चंपलं-- चा = ‰ ूभाषि, इससे "रवितनुदल जीवा लम्बनस्य 
ज्ययोना' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित म. भ. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र उप- 
पन्न हृशरा । इनके प्रकार से वास्तव भूमा बिम्बाधं श्राता है । यहीं परज्याश्रीरचपका 


१३८० ब्राहास्फुटसिद्धान्ते 

भरभेदत्व स्वीकार करने से  रवि--रपलं = चा, परन्तु भभा विम्बाधं = चंपलं--चा 1 श्रतः 
चंपलं--(‡ रवि--रपलं ) = चंपलं ¬+ रपलं ‰ रवि == भरभाविम्बा्धे, इससे “दिवाकर- 
निशानाथ परलम्बनसंयुतिः” इत्यादि संस्कृतोपपति में लिखित भूरप देशीय का प्रकार 
उपपन्न होता है॥ 


| | {रलायं मरे 
एवं यदि स्प, स्प, स्प स्प, विरुद्र स्पशं कीजाय तो चन्द्रक्क्षामेल, तल, 


बिन्दु के अरन्तगंत भाग सव किरणो कं संयोग कै श्रभाव से म्लान की तरह ह्येता है, भ्रतः 
। 4 
वहां चन्द्रकान्ति की मलिनता होती ह । श्रत एवल भरु च कोणमान को भूभाभा व्रिम्बाधं 


कल्पना करते है, तब र बिस्दुसेस्प, स, रेखा की समानान्तर रेखा के उपरम बिन्दुसे 
लम्ब = भूमः तब भूम = ई रव्या ~+ ३ मूव्या, श्रतः रभूम त्रिमुज में भ्रनुपातसे 
-त (4 स्या इवय ==ज्या ¶ै रवि~+ज्या रलं न= ज्या < मरभू, इसका चापन्=चा, 


नवत्यंश मे धटने से ९० -- चा == < मभरुर, तया स्प, त्रिमुन मे भ्रनुपात से 
तरि. ३ भृव्या 
चक 
६०-- चपलं = < लमू, अतः < मभूर लभ, =-६०- चा ६० - चपलं == < रभू 
== १८०-(चा {-चंपलं) । 
~ १८०--{१८०- (चा ~+ चपलं) } 


1 1 व शा मे 
= ज्या < भलस्प, = ज्या चपलं इसके चाप को नवत्यंश मे घटाने से 


न्=चा ~+ चपलं == < चभूरं == भूभामा विम्बं, इससे "रवितनुदलजीवा लम्बनस्य 
ज्ययाऽऽ्दधा' इत्यादि संर्कृतोपपति मे लिखित, म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र 
उपपन्न हुभ्रा । यहां पर यदि ज्या भौर चाप में भ्रभेदत्व स्वीकार किया जाय तो चा च 
रवि ~+ रलं, तव भरुभामा बिम्बाधं =चा--चंपलं =$ रवि ~+ रपलं + चपल, इससे 
“"िवाकरनिशानाथपरलम्बनसंगुतिः } रवि विम्बाधं सहिता भरुभाभा विस्तृतेदंलम्‌” म. म. 
पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र उपपन्ने होता है । यहां भ्रन्य विशेष बाते वटेर्वरसिद्धान्त 
की हमारी टीका में देखनी चाहिये इति \ ३३ ॥ 


इदानीं कलात्मकविम्बान्याह्‌ । 
तद्रगुरितं व्यासार्धं शशिकणंहतं तमः प्रमारकलाः 1 
एवं त्रिज्यारविशशिविष्कम्भगुरा स्वकरंहता ।।३४॥ 


घु. मा स्पष्टाथ॑म्‌ । भूयन्दुमूभातनुयोजनानि न्िज्याहतानि" इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 
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भ्रत्रोपपत्तिः । 
त्रैराशिकेन भास्करोत्तया 1 ३५॥ 


षि. मा--भू बायामोजनात्मकविम्बमानेन गुरितं त्रिज्याप्रमाणं चन्द्र 
कणन भक्त' तदा कलात्मकं भूमाविम्बं भवति । एवं योजनात्मकं रविविम्बं 
त्रिज्यया गुणथित्वा रविकर्णेन भजेत्फं कलात्मकं रविविम्बं भवति । योजनात्मक 
व त्रिज्या गणयित्वा चन्द्रकणंन भजेत्‌ फलं कलात्मकं चन्द्रविम्बं 
भवतीति । 


स्रत्रोपपत्तिः। 
(^) क्क के = रविविम्बकेन्द्रम्‌ । ह = हष्टिस्थानम्‌ = मूकेन्द्रम्‌ । 
से हस्म हस्प हष्टिस्थानाद्रविविम्ब स्प्॑रेखे, हके = रवि 
कणः । केस्प =-केस्प --रविबिम्ब व्यासाधंम्‌ < केस्पहं 
= केस्पह ९०, <-केहस् = <केटस्प = रविविम्ब 


| त्रि > कैस्प 
= । कला । दृकेस्प ॒त्रिभुजेऽतुपातेन क्क 


त्रि रव्या ं दिगुशितं 
च --सषक्लं ` व्य वकल (] = 

कसं ज्या  रविकला श्रस्याङ्चपं हि तदा रविविम्ब 
कला प्रमाणं भवति । परम्त्वाचार्येण रविचिम्बकलाधंञ्या (उया ई रविक) 
प्रमाणं दवाभ्यां गणयित्वा चापं कृतं तद्धिम्बकलाप्रमाणं कथ्यते तन्न समीचीनं 
यतो द्विगुशिता्धंज्या द्विगुणित्त चापपूणंज्या भवति, पृणंज्यातल्चापकरणविधि- 

& ् १ 

नस्त्यबनो भास्कराचार्योक्त न समीचीनमु । एवमेव चनदसयापि- नि सु - 
==ज्या $ चंविक भ्रस्याद्चापं द्विगुणितं तदा वास्तवं. चन्द्रबिम्बकलाप्रमां 
भवति । एवं ~ = ज्या \ भूमाधिक, भ्रस्याद्चापं द्विगुरितं वास्तवं 
भूमानिम्बकला पमाणं भवति, श्राचार्योक्तन्त्वसमीचीनमेव । सिद्धान्तशेखरे 
“एतानि भास्करम्रगाङ्कमहीप्रमाां तरिञ्याहतानि तनुविस्तृत्तियोजनानि । 
भक्तानि भानुञ्रिरौतकरश्रवोभिलिप्तामयानि हि भवन्ति यथाक्रमेण 1” श्री- 
पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव तथा सिद्धान्तशिरोमणौ “सूयनदुमूमातनुयोजनानि 
तरिज्याहतान्यकंशशीन्दुकर्णेः । भक्तानि तत्काम्‌कलिप्तिकास्तास्तेषां कमान्मान- 
कला भवन्ति !'” भास्कयोक्तमिदं च न समीचीनमिति पूर्वोक्तोपपतत्या स्फुट- 
मेवेति ।३४॥ 


१३०२ ॥ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 
अरव कलात्मकं विम्बानयन को कहते हैँ । 


हि. भा.--योजनात्मक भूमाबिम्ब को त्रिज्या से गणा कर चन्दरकण से भागदेनेसे 
कलात्मक भूभाविग्ब होता है एवं योजनात्मक रविबिम्ब को त्रिज्या से गुणाकर रविकणं 
से भाग देने से कलात्मकं रविविम्ब होता है । योजनात्मक चन्दर बिम्बकोत्रिज्यासे गुणा 
कर चनद्रकणं से भाग देने से कलात्मकं चन्द्र बिम्ब होता है इति । 

उपपत्ति । 

यहां संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के == रविबिम्बकेन्द्र । इ == 
हृष्टिस्थान = भूकेद्र । स्प, स्प दृष्टि स्थान से रवि बिम्ब की स्पशं रेखा, दके रविकरणं 
केसप =-केस्य = रविबिम्बव्यासाधं < केस्पदृ = < केसपद्‌ = ६०, < केटृस्प = < ेद्स्प रवि 








म त्रि.केस्प नरि रव्या 
विस्बकला, हकेस्प 7 श्ननुप -------2:--- ज्या 
विम्बकला, हकेस्प त्रिमुज में भ्रनुपात करते है कक तं ज्या< श 
~> त्रि. रव्या त्रि. चंव्या निक्तो 
रविक द्विगुरित करने से == रविविकला । एवं ------ = 
रविक द्विगुरि कं | । ए क्तं चंविकला । 
द == भ. भाविक इसे श्राचार्योक्त उपपन्न हभ । शिदधान्तशेलर भं एतानि 


भास्करमृगाङ्कमहीभरमाणां' इत्यादि संसकृतोपपत्ति मे लिखित श्रीपतयक्त प्रकार भाचार्यौक्त 
के ्रनुरूप ही है । लेकिन ये प्रकार (भ्राचायोक्त तथा श्वीपत्यक्त) ठीक नहीं है । भ्रनुपात 
से जो बिम्बकला्धंज्या श्राती है उसके चापकोद्विगृशित करने से बिम्बकला प्रमाण वास्त- 
चिक्‌ होता है, भावाय बिम्बकलाधेज्या को द्विगुरित कर विम्बकला प्रमाण कते है । 
सिद्धान्तरिरोमणि मे 'सूयन्दुभ.भातनूयोजनानि' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोक से 
भास्कराचायं बिस्बकलाधेऽया को द्विगुरित कर विम्बकला प्रमाण को कहते है यह भी ठीक 
नहीं है क्यो कि विम्बकलाधंज्या को द्विगुखित करने से द्विगुशित बिम्बकलाधं चाप की 
पुणेज्या होती है । पूरंज्या से चाप करने का नियम नहीं है श्रतः भास्करोक्त प्रकार 
भी ठीक नहीं है इति ॥३४॥ 


इदानीं दादकेमाह्‌ । 
भूच्छयेन्डु चः सुं छादयति मानयोगार्षात्‌ । 
विक्षेपो यद्य नः चुक्लेतरपञ्चदक््यन्ते ।\३५॥ 
घुः शा---यदि मानयोगार्वातु मानैक्यखण्डा्वक्षेप उनस्तदा शुक्ते पच्च- 
दश्यन्ते पुनते भूच्छाया चन्द्रं छादयति । इतरपजञ्चदश्यन्ते दर्हान्ति चन्द्रः सूर्य 


छादयति । “भूभाविधुं विधुरिनं ग्रहणे पित्ते इति भास्क रोक्तमेतदनरूप- 
मेव ।३५॥ 
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वि. भा--यदि मानयोगार्धातु (विम्बयोर्मानिक्यार्धात्‌) विक्षेपः (शरः) 
ऊनोऽल्पोभवेत्तदा शुक्ले प्चदश्यन्ते (पूर्णान्ते) भूच्छाया (भभा) चन्द्र छादयति । 
इतरपञ्चदश्यन्ते (श्रमान्ते) चन्द्रः सूर्यं छादयतीत्यर्थाद्यदा रवितः षडभान्तरे 
चन्द्रस्थानं तदा पुणन्तिः । अतोऽमन्तकाले सूर्यं चन्द्रस्थाने रादयादिभिः सर्वावयवै- 
स्तुल्यौ स्यातां चन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं कान्तिदृत्ते यत्र॒ लगति तत्र चन्द्र 
स्थानं तत्न॑व च यदा रविस्तदाऽमान्तकार इत्यमान्तस्य परिभाषातः, पौणंमास्य- 
न्ते चेकोऽन्यस्मात्‌ षड्भान्तरेऽतस्तदांऽचादिकौ समौ स्याताम्‌ । अवःस्थद्चन्द्रो 
मेघवद्रवेरचादको भवेदत एव कस्मिरिचद्देशे रविदछल्लः क्वचिन्न छन्नो लक्ष्यते 
कक्षान्तरत्वात्‌ । चन्द्ररच पूर्वाभिमुखं गच्छन्‌ भूभां प्रविशत्यत एव भूमेव चन्द्रस्य 
छादकः । ग्रस्तर्चन्द्रः सर्वत्रंव दशेनयोग्ये समये लक्ष्यते । भ्रनेनंव ॒ छादकनिणंग्रेन 
रवेः परिचमतः स्पशोरचन्द्रस्य च पवत इति ।३५॥ 


इति ब्राह्यस्फुट सिद्धान्ते स्फुटगतिवाभना 
भ्रव खादक को कहते हँ । 


हि. भा.- खाच श्रौर छादक के मानैक्याघं से चन्द्रशर अल्प हो तब पूर्णान्त मे भूभा 
चन्द्रबिम्ब को श्राच्छादित (ढकती) करती है, ्ौर मान्त में चन्द्र सूर्यं बिम्ब को अच्छा- 
दित करते ह भ्र्थात्‌ जब रविसे छः राि पर चन्द्रस्थान रहता है तब पूर्णान्तं होता है। 
इसलिये भ्रमान्तकाले सूयं ओर चन्द्र स्थान राद्यादि सर्वाबियव से बरावर होता है, चन्द्रोप- 
रिगतं कदम्ब प्रोतधृत्त क्रान्तिवृत्त मे जहां लगता है वदी चन्द्र स्थानदहै, वहीं पर जब रवि 
होते हैँ तो ्रमान्तकाल होता है इस भ्रमान्त की परिभाषासे, पूर्णान्त मे टक दूसरे से 
छः रादयन्तर पर रहते हैँ भ्रतः तब भ्रंशादि वयव से दोनों बरावर होते है, चन्द्र पूर्वाभि- 
मूख जते हुए भरुभा में प्रवेश करतें हैँ इसलिये भरुभा ही चन्द्र की छादिका है, रवि से श्रघः 
स्थित चन्दर मेघ की तरह रवि के छादक होते हैँ, भतः किसी देश में रवि छल्, श्रौर किसी 
देश में नही छनन लक्षित होते हैँ कक्षान्तरत्व के कारण से । ग्रस्त चन्द्र ब जगह दशन योग्य 
समय में लक्षित होते है । इसी दक निय से रविग्रहण में पदिनम से स्पञ्चं श्रौर चन्द्रभ्र- 
हरण में पूवं से स्पशं सिद्ध होता है इति ॥३५।। 


इति ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त में स्फुटगति वासना समाप्त । 


श्रथ ग्रहुणवासना प्रारभ्यते । 
तत्रादौ छादकनिरणंयमाह । 


महदिन्दोरावरणं कण्ठविषारणो यतोऽ्धंसम छन्नः । 
श्र्घच्छन्नो भानुस्तीक्ष्णविषारगस्ततोऽस्याल्पम्‌ ।।३६।। 
सु. भा.- यतो ऽं सञ्छन्नदचन्द्रः कुण्ठविषारणो भवत्यत इन्दोरावरणं 

छादकमानं महत्‌ । भानु्चवा्धंच्छन्नस्तीक्ष्णविषासणो भवति ततस्तस्मादस्यावरण- 
मल्पमस्तीत्यवगम्यते । लघुपरिधौ महापरिधिखण्डितेन विषाणयोः परिधियोग- 
बिन्द्रौः कुण्ठता महापरिधौ च लघुपरिधिखण्डितेन विषाणयोस्तीक्ष्णतोत्पद्यते । 
अरतरचन्द्रस्य च्छादकः पृथ्ुतरः सूरयेस्याल्पतर इति । छादकः पृथुतरस्ततो विधिः" 
इत्यादि भास्करोक्तमेलदनुरूपमेव ।३६॥ 


वि. शा--- यस्मात्‌ कारणात्‌ श्रधेच्छन्नङचन्द्रः कुण्ठविषारणो भवति अतदच- 
नद्रस्याऽऽवररणं (छादकमानं) महत्‌ । भानुः (सूर्यः) अ्रधंच्छन्नः तीकष्णविषारणो 
भवति, तस्मात्काररादस्याऽऽवणमल्पमस्तीति । लघुपरिषेदर हत्परिधिना खण्डने 
परिधियोगचिन्दुरूपयोविषाणयोः कण्ठता भग्नग्छङ्खता जायते, बहत्परिधेलंघुप- 
रिधिना खण्डने विषायोस्तीक्ष्णतोपपद्यते । अत एव चन्द्रस्याच्छादको महानु 
सूर्य॑स्य च लधूरिति । एतं भ्राचीनोक्तयुक्तिवादमेव भास्कराचार्योऽपि ““छादकः 
पृथतरस्ततो विधोरधंखण्डिततनोविषाणयोः । कण्ठता च महती स्थितिय॑तो 
रकष्यते हरिणर्क्षणग्रहे । अधंखण्डिततनोविषारयोस्तीक्ष्णता भवति तीक्ष्ण- 
दीधितेः । स्यात्‌ स्थितिलंचुरतो लघुः पृथक्‌ दको दिनङृतोऽवगम्यते । इत्यने- 
नोक्तवानिति ।(३६॥ । 


श्रब प्रहरण वासना प्रारम्भ कीजातीहै) 
उसमे पहले छादक निरय को कहते है । 


हि- भा--- भधा आच्छादित चन्द्र का ङ्गकुण्ठ (मोय) होता है इसलिये चन्दर 
का छादक बड़ा है। भ्राये भ्राच्छादित सूर्यं के ङ्ग तीक्ष्ण (नुकीले) होते है श्रतः सूयं के 
छादक छोटे हैँ । ल्ुपरिधि को बृहत्‌ परिधि से काटने से परिधि के योग बिन्दुरूप ग्यङ्क- 
य कौ क्रण्ठता होती है । वृहत्परिधि को लघु परिधि से काटने ते दोनों श्य्खो की 
तीक्ष्णता होती है भ्रतः चन्द का छादक महानु है मौर सूयं का छादक लघु है। इस प्राची- 
नोक्त युक्तिवाद ही को भास्कराचायं ने मी “चछादकः पृथुतरस्ततोविधोः' इत्यादि विज्ञान भाष्य 
भे लिखित इलोकों से कहा है इति 11३६॥ 


म्रहुणवासना १३८५ 
इदानीं राहुकृतं ग्रहणं नेति वराहमिहि रादीनां मतं प्रतिपादयति । 


यदि राहुः प्राग्भागादिन्द्‌ छादयति कि तथा नाकम्‌ । 
स्थित्यधं महदिन्वो्य॑था तथा कि न सूर्यस्य ।३७॥ 
कि प्रतिविषयं सूर्यो राहूह्चान्यो यतो रविग्रह । 
ग्रासान्यत्वं न ततो राहृङृतं ग्रहरणमकन्द्रोः ।\३८।। 
एवं वराहमिहिरश्रीषेरार्यभटविष्छयुच नादय : । 
लोकविरुद्धमभिहितं वेदस्मृतिसंहिताबाह्यम्‌ ॥३६॥ 


यु. भा.-भ्रायद्वियं स्पष्टाथेम्‌ । एवं वराहमिहिरादिभी राहृकृतं रवीन्ोनं 
ग्रहणमिति लोकविरुद्ध' वेदस्मृतिसंहिताबाह्य' चाभिहितम्‌ ॥२७-३९॥ 


षि. मा.- यदि राहुः पूवतश्चन्द्र छादयति भ्र्थाच्नदरग्रे पूवंतः स्प्यो 
भवति, तथा रवि कथं न छादयति भ्र्थात्‌ सू्ंग्रहणेऽपि पूर्वंत एव कथं न स्प्यो 
भवति । चन्द्र्रहणे स्थित्यधं महद्भवति तथा सूर्यस्य कथं न भवति । प्रत्येक देशे 
सूर्यो राहुश्च भ्रन्योऽन्यो भवति किमू ? यतः सूयग्रहरो प्रासान्यत्वं भवति तस्मात्‌ 
कारणात्‌ राहुकृतं सूर्याचन्द्रमसोग्रं हणं न भवतीति वराहमिहिर-श्रीषेखा्यंभट- 
विष्णुचनद्राचैोकिविरुद्ध वेदस्मृतिसंहिताबहिर्भूतं कथितमिति । यदि राहुकृतं 
सू्ंचन्द्रयोग्र हणं तदा चन्द्रस्य प्राकस्परोः, सूर्य॑स्य पश्चादिति कथम्‌ । राहोरेक- 
रूपत्वात्‌ । चन्द्रस्य पदचान्मुक्तिः, रवेः प्राग्‌ मृक्तिरिति कथम्‌ । ग्रहरद्रये स्प - 
मोक्षादेद॑ंशंनं समानरूपेण भवितव्यमु । अधंखण्डितस्य रवेविषाणयोः (शङ्खयोः) 
तीक्ष्णता स्थिति्च लघ्वी, रवेः कूवापि प्रहुरणमस्ति क्वापि नास्तीत्यादि नोपपद्यते 
त्र वराह मिहिरोक्तम्‌। 
“श्रावरणं महदिन्दोः कुण्ठविषाणस्ततोऽर्घंसञ्छन्नः। 
स्वल्पं रवे्य॑तोऽतस्तीक्ष्णविषाणो रविर्भंवति ।।" 
रल्लोक्त च- 
“प्रथमं रविमण्डरं ततो न ततः खण्डितमिन्दुमण्डलम्‌ । 
न समाकृतिरीक्ष्यते स्थितिर्यंदतो राहुकृेतो न स ग्रहः ॥ 
- सवितुड्च यदन्यथाऽन्यथा प्रतिदेडं सकलं समीक्ष्यते । 
न च कुत्रचिदित्यवैत्य कः कुरुते राहुकृते ग्रहे ग्रहम्‌ ॥” 
सिद्धान्तरोखरे 


“राहुणा यदि पिधीयते ग्रहस्तिष्मरीतमहसोः स्वतूप्तये । 
नैकरूपमवलोक्ये कथं स्पशं मोचन विमदंपुवंकम्‌ ॥।“ 
श्रीपतिना सक्षेपेणोक्तमिति ॥२७-३९॥ 


१३०८६ ब्राह्मस्फ्टसिद्धान्ते 
भ्रव राहुकृत ग्रहणा नहीं होता है वराहमिहिरादियों के मत को कहते हैँ । 


हि- भा--यदि राहु पवदिशा से चन्दर को श्राच्छादित (ढकता) करता है र्थात्‌ 
यदि चन्र ग्रहण में पूवं से स्शं होतादहै, तो उसी तरह सूयं को क्यो नहीं ्राच्छादित 
करता है श्र्थात्‌ सूयं ग्रहणम भी प्रवं ही से भ्यो स्पशं नहीं होता है,“चन्द्रग्रहण में 
स्थित्य्धं बड़ा होता है वैसे ही सूयग्रहण में क्यों नहीं होता है । क्या प्रत्येक देश में सूर्यं श्नौर 
राह भिन्न होते है, क्यो कि सूयं ग्रहृण में ग्रास मे भिम्नता होती है । इसलिये राहत 
सुयंग्रहण भौर चन्द्ग्रहण नहीं होता है ये बाते वराहमिहिर-श्रीषेण-भ्रायं मट-विष्यषुचन्द्र 
भ्रादि भ्राचारयों ने लोकविरुदध श्नौर वैद स्मृति संहिता से वहिभूत कटी हँ यदि राहृकृत सुर्॑- 
ग्रहृण श्रौर चन्दरग्रहण होता हैँ तो चन्द्र के पूवं तरफ स्प शौर सूयं के परिचम तरफ स्प 
क्यो होता दै क्योकि राहु एक ही है । चन्द्र ग्रहण मे परिचम मे मोक्ष होता है, सूयं ग्रहण 
मे पूवं तरफ से क्यो ? दोनों ग्रहणो मे स्पशं मोक्ष ्रादिका दर्शन समान रूप से होना 
चाहिये, सो नहीं होता है, भ्रधं खण्डित रविविभ्ब के श्यृङ्खदय की तीक्ष्णता श्रौर स्थिति 
लशु, रवि ग्रहण कहीं हर्य होता है कहीं नहीं इत्यादि उपपन्न नहीं होता है यहां वराह्‌- 
भिहिरोक्त बचन श्रावगुं महदिन्दोः कुण्ठविषाणः" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिसित है । 
“श्रमं रवि मण्डलं ततो न ततः खण्डितमिन्दुमण्डलमू" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित 
लोकों से राहुकृत ग्रहण का खण्डन लल्लाचायं ने किया है । सिद्धान्तरोखर मे “राहुणा यदि 
पिधीयते ग्रहः” इत्यादि से श्रीपति ने भी राहुकृत ग्रहण का खण्डन किया है इति ॥३७-३९। 


इदानीं संहितामतमवलम्ब्य वराहादीन्‌ निराकरोति । 


यद्य वं प्रहुणफलं गर्गाद्यं : संहितासु यदभिहितम्‌ । 
तदभव होमजपस्नानादीनां फलाभावः ।४०।। 


. . _ घ. मागां राहृवशतः संहितासु यद्ग्रहणफलमभिहितं तद्‌ व्यथमेव । 
यद्येवभेव व राहमिहिरादीनां मतमिति । तदभावे राहक्ृतग्रहरणाभावे । शेषं 
स्पष्टार्थम्‌ ॥४०॥ 


बि. मा--यचेवं वराहमिदिरादीनां मतं संहितासु राहुवदातो यदुग्रहण- 
फलं कथितं तदुव्यथ॑मेव भवेत्‌ । तदभावे (राहत ग्रहणाभवे)  होमजपस्नाना- 
दीनामपि फलाभावो भवेदिति ॥४०॥ 


भ्रव संहितामत को जरवलम्बन कर वराहमिहिरादि मत का खण्डन करते है। 

हि. भा.- यदि वराहमिहिर रादि श्राचायों के इस तरह मत हँ तब संहितां में 
राहुवश से जौ ग्रहण फल कहा गया, है बह व्यथै है । राहत ग्रहण के अभाव (राहुके 
दारा ग्रहण नहीं होने) मे होम जप स्नान भ्रादि का भी फलाभाव होता है इति ॥४०॥ 


ग्रहणवासना १३०७ 
इदानीं लोकप्रथामाह्‌ । 


राहुकृतं ग्रहुखद्वयमागोपालाङ्खनादिसिद्धमिदम्‌ । 
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहोमस्नानफलमत्र ।४१।। 


सु. भा.- स्पष्टाथेम्‌ ॥४१।। 


मि. भा.--राहृद्रारा सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं च भवतीति गोपस्वीष्वपि 
प्रसिद्धमस्त्यर्थाद्गोपस्त्रियोऽपि जानन्ति य॒द्राहुकृतं ग्रहणद्यं भवति, भ्रत्र ्रहरो 
जप करण होम करणो स्नाने च बहुफलं भवतीत्यपि प्रसिद्धमस्तीति ॥४१॥ 


- भ्रब लोकं प्रथा को कहते है । 
हि. भा.--राहृद्वारा सूर्यग्रहण भौर चन्द्र ग्रहण होता है यह विपय गोपालो (ग्वालौ) 
की स्त्रियँ मेँ भी प्रसिद्ध दै भ्र्थात्‌ श्वालों की स्तयां तक भी इस बात को जानती हँ कि 
दोनों ्रहण राहु से ही होते है, भ्रौर इस ग्रहण समय मेँ जप करने से, हवन करे से, श्रौर 
स्नान करने से बहुत फल होता है यह भी उन लोगों (ग्वालों की स्त्रियो) में प्रसिद्ध है 
इति ॥४१॥ | 


इदानीं राहुकृतं ग्रहणं भवतीत्यत्र स्मृतिवाक्यं प्रद्ंयति । 
स्मृतिषूक्त न स्नानं राहोरल्यत्र दश्षेनाद्रात्रौ । 
राहुग्रस्ते सूरये सवं गङ्खासमं तोयस्‌ ।४२॥ 
सु. मा-- स्पष्टाथेम्‌ ।४२।। 


पि. मा--सूयं राु्स्ते चन्द्रं वा शाहूभ्रस्ते स्वं जलं गङ्गासमं भवति । 
राहुदशंनाद्‌ भिन्न समये रात्रौ स्नानं न कुर्यात्‌ । एवं स्मृतिषु (धर्मंशास्तेषु) उक्तम 
(कथितम्‌) 1 सिद्धान्तशेखरे “सर्वे च गङ्खासममम्बु राहुग्रस्ते विने यदि वा 
राशाङ्कु । राहूपरुब्धेरपरत्र कुर्यात्‌ । स्नानं न रात्रौ स्मृतिषृक्तमेवम्‌ । श्रीपति- 
नेवमुच्यते । “श्रप्ररास्तं निशि स्नानं राहोरल्यवदशेनातु । राहुदल्लंनसंकान्ति- 
विवाहात्ययबृद्धिषु । स्नानदानादिकं कुर्या्निदि काम्यत्रतेषु च । सर्व॑ गङ्गासमं 
तोयं सवे ब्रह्मसमा द्विजाः । सर्वं भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे ।"" इत्यादि स्मृति 
पुराणवचनानुङ्रलं श्रीपत्युक्तमिति स्फुटमेवेति ।४२॥ 


भ्रव राहकृत ग्रहण होता है इस में स्मृति वाक्य को दिखलाते हैँ । 


हि. भा.- राहू दवारा सूयं के ग्रस्त होनेमेंवा चन्द्र के ग्रस्त होने म सब जल 
गङ्खाजल के बराबर होता है। राहुदशेन से भिन्न समय मे रति मेँ स्नान नहीं करना 


१३८८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


चाहिये, इस तरह धमंशास्त्र मेँ कहा गया है । सिद्धान्तशेखर मे “सवं च ग द्गासममम्बुरा- 
हरस्ते" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित इलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्तं के अ्रनुरूप ही कहा 
है । तथा “प्नप्रशस्तं निशि स्नानं राहो रन्यत्रदशेनातु” इत्यादि विज्ञानभाष्य मे लिखित 
स्मृति पुराण बचनो के भनुक्‌ल ही कहा है इति ।४२॥ 


इदानीं राहुकृतग्रहे वेदवाक्य ` प्रदशेयति । 


स्वभरनुरासुरिनं तमस्ता विव्याध वेदवाक्य भिदम्‌ । 
शर्‌. ति संहितास्मृसीनां भवति यथेक्यं तदुक्तिरतः ।\४३। 


घु. मा.- स्वर्भानु वा भ्रासुरिः सूर्यं तमसा विन्याध'--इति माध्यन्दिनी 
श्रतिः । श्रथ यथा श्र तिसंहितास्मृतीनामंक्य' भवति तथा कथनमुचितमत 
एकवाक्यता प्रतिपादनार्थं तदुक्तिरत्रोचिता ।४३।1 


मि. भा.-स्वभीनुरासुरिरित्यादिवेदवचनम्‌ यथा स्वर्भानुहंवा भ्रासुरिः 
सुर्यं तमसा विव्याध । इति माध्यन्दिनी श्र तिस्तत्र भ्रासुरिरसुरकुलोत्पन्नः स्वर्भानुः 
(सिहिकामूनुः राहुः) तमसा (ग्रन्धकारेण) इनं (सुयंबिम्बं) विव्याध (भेदितवान्‌) 
इदं वेदवाक्यमस्ति, यथा श्रू तिसंहितास्मृतीनामंक्यं (समता) भवति. तथा 
केथनमुचितमत एकताप्रतिपादना्थं तदुक्तिरत्रोचितास्तीति । सिद्धान्तदोखरे 
“स्वरभनुरासुरिरिनं तमसा घनेन विव्याध वेदवचने तदपि प्रसिद्धम्‌ । प्रोक्तानि 
भानुशरिनोरसुरेर्वरेर सञ्छन्नयोरपि च सांहितिकैः फलानि ।:' श्रीपतिनैवं 
कथितम्‌ । भ्रसुरेदवरेण (राहुणा) आ्राच्छादितयोः सूर्याचन्द्रमसोः सांहितिकैः 
(संहितावेत्तूभिः) शुभाशुभानि च फलानि प्रोक्तानि । यदाह गग संहितायां भटोत्यलः 
““न्नक्षव्रगतो राहुग्र सते राशिभास्करौ । तज्जातानां भवेत्पीडा यै नराः शान्ति- 
वेजिताः 1" इत्यादिना सवतं व ग्रहुणकारणं राहुरिति प्रसिद्धम्‌ ।४३॥। 


भ्रव राहूकृत ग्रहण मं वेदवाक्य को कहते हैँ । 
हि- मा-- “स्वमानिुहंवा भ्रासुरिः सूयं तमसा विव्याध" यह माध्यन्दिन श्रुति है 
इसका श्रथं यह्‌ है भासुरि (राक्षस कुलोतपन्न) स्वर्भानु (सिका पुत्र राहु) ने भ्रन्धकार से सूयं 
बिम्ब को भेदित किया, । श्रुति (वेद) संहिता श्रौर स्मृति (धर्मशास्त्र) मे जैसे एेक्य 
(समता-एकवाक्यता) हो वसे कहना उचित है श्रतः एकता प्रतिपादन के लिये उस की उक्ति 
यहां उचित है । सिद्धान्तशेखर में 'स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा धनेन" इत्यादि से श्वीपति ने 
भ्राचार्योक्त के सहश ही कहा है इति ४३ 


इदानीं स्वोक्तिमाह । 


राहुस्तच्छादयति प्रविकाति यच्छुक्लपञ्चददयन्ते । 
मचाया तमसीन्दोवंरप्रदानात्‌ कमलयोनेः ।४४।। 


ग्रहणवासना १२०८९ 


चन्द्रोऽम्बुमयोऽधः स्थो यदग्निमयभास्करस्य मासान्ते । 
छादयति शमिततापो राहुदछादयति तत्‌ सवितुः ॥४५। 


घ. भा.- इन्दोयंदुविम्बं शुक्लपञ्चददयन्ते पूर्ति भूछायातमसि भूमान्ध- 
कारे प्रविराति तदेव बिम्बं कमल्योनेत्र ह्मणो वरप्रदानाद्‌ भूचछायामाधित्य राहु- 
रछादयति । एवं मासान्ते दर्शान्तिऽग्निमयस्य भास्करस्य महदविम्बं जलमयः 
रामिततापोऽधः स्थश्च चन्द्रदछादयति सवितुः सूर्यस्य तदेव बिम्बं छायामाधित्य 
राहुश्छादयतीति । भास्करोक्तिरप्येतादी ॥४५॥ 


तरि भा.- इन्दोः (चन्द्रस्य) यद्धिम्बं शुक्छपक्षपश्चददयन्ते (पन्ति) 
भूछायातमसि (भूमान्धकारे) प्रविदाति, तदेव बिम्ब ब्रह्मणो वरप्रदानात्‌ भरद्धा- 
यामाधित्य राहुश्छादयति । एवं मासान्ते (श्रमान्तकाले) ऽग्निमयस्य भास्करस्य 
(सूयंस्य) महद्धिम्बं जलमयः शमिततापोऽधः स्थश्चन्द्रछादयति, सू्ंस्य तदेव 
बिम्बं भृख्ायामाश्चित्य राहृश्छादयतीति । सिद्धान्तशेखरे “विष्युलूनशिरसः 
किल पद्धोदेत्तवान्‌ वरमिमं परमेष्ठी । हिमदानविधिना तव तृप्तिस्तिग्मरीतमह्‌- 
सोरुपरागे । भूमेशछायां प्रविष्टः स्थगयति शशिनं शुक्लपक्षावसाने राहुब्र ह्य- 
प्रसादात्‌ समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः । उष्वंस्थं भानुबिम्बं सलिलमयतनोर- 
प्यधोवतिविम्बं संसुत्येवं च मासव्युपरति समये स्वस्य साहित्यहेतोः 1" इत्यनेन 
श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव कथितम्‌ । श्रीपत्युक्तदलो काथः विष्णुना (नाराय- 
रोन) लूनं (छिन्नं) शिरो (मस्तकं) यस्य स विष्युलूनशिरास्तस्य पङ्खोः (गति- 
विकलस्य राहोरित्यथंः) परमेष्ठी (ब्रह्मा) इमं वरं दत्तवान्‌ । कि वरमित्याह- 
तिग्मसीतमहसोः (सूर्याचन्द्रमसोः) उपरागे (ग्रहणो) होमदानविधिना ग्रहणकाले 
यदानं दीयते यच्चाग्नौ हृयते तेन तव तृप्तिः (तपैरमाप्यायनमित्य्थः) मविष्यति 
ब्रह्यप्रसादात्‌ समधिगतवरोराहुः तत्तमो व्यासतुल्यः (तस्या भूच्छायाया भ्रन्धका- 
ररूपेरा व्यासेन समानः) शुक्लपक्षावसाने (पौणेमास्यन्ते) भूभां प्रविष्टः सच्‌ 
चन्द्र ग्रसते 1 एवममूना प्रकारेण मासब्युपरति समये (श्रमावास्यायां) स्वस्य 
साहित्यहेतोः । सू्यचन्द्राभ्यां मिलनकामनभ्रा पीयुषपिण्डस्य चन्द्रस्य अघोवत्ति 
बिम्बं सूयंबिम्बपेक्षयेतिभावः । सं सत्य (भ्राधित्य) उध्वंस्थं सूयंबिम्बं स्थगयति 
स्वस्य साहित्यहेतोरिति । अत्र॒ लल्लोक्तमू--“ग्रहणे कमलासनानुभावाद्ध त- 
दत्तांशशरुजोऽस्य सन्निधानम्‌ । यदतः स्मृतिवेदसंहितासु ग्रहणं राहकृतं गतं प्रसि- 
द्धिम्‌ 1" इति, श्रीपत्युक्त' च “भूमेद्छायां प्रविष्टः स्थगयति शशिन” मित्यादि 
दष्ट्वा भास्कराचायंरा गोलाध्यायस्य प्रहणवासनाधिकारे-- = 


दिग्देशकालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति ब्रू वन्ति । 
यन्मानिनः केवलं गोलवि्यास्तत्संहिता वेदपुरारबाह्यम्‌ ॥ 


१३९० ब्राह्मस्पुटसिद्धन्ते 


राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्क शारा ङ्ुगदछादयतीननिम्बम्‌ । 
तमोमयः शम्भुव रप्रदानात्‌ सर्वागमानाभविरुदढमेतत्‌ ॥ 


एवमुक्तमिति । 
अथात्र संहितायां गितागतसमयात्‌ पूवं परतो वा ग्रहणदशने तदुत्पात- 
रूपमिति तत्फलं च गर्गो क्तम्‌ । 


“वेखाहीने शस्त्रभयं गभा श्रावणं तथा । 

प्रतिवेले फलानां तु सस्यानां क्षयमादिशेत्‌ ॥ 

हक्‌ समे पव॑णि नृपा निर्वेरा विगतज्वराः । 

प्रजार्च सुखिताः सर्वाभियरोगविवजिताः ॥” 

इति लक्ष्यीकृत्य वराहमिहिरेण 

“वेलाहीने पवि गर्भविपत्तिरच लस्वकोपर्च । 

भ्रतिवेले कुसुमफलक्षयो भयं सस्यनारार्च ॥ 
हीनातिरिक्तकाले फलमुक्त पूरवंशास्त् हृष्त्वात्‌ । 
स्फ़ुटगरितविदः कालः कथञ्चिदपि नान्यथा भवति ।।” 
एवं हग्गणितैक्य ` विधाने स्वपाटवं प्रद्ितमिति ॥४४-४५॥ 


श्रव श्रपना मन्तव्य कहते हैँ । 


हि. भा-- पूणन्तिकाल में चन्द्र बिम्ब भभा के श्रन्धकार में प्रवेश करता है ब्रह्मा के 
वरप्रदान से भूच्ाया (भभा) को आश्रयण कर श्र्थातु भभा बिम्ब भे प्रविष्ट हो कर राहु 
उसी चन्द्र विम्ब को भराच्छादित करता है । एवं श्रमान्त काल में सूयं बिम्ब से अधः स्थित 
चन्द्रबिम्ब सूयं बिम्ब को श्राच्छादित करता है, ब्रह्मवरप्रदान से राहु चन्द्रबिम्ब मेँ प्रविष्ट 
हयो कर उसी सूये बिम्ब को भ्राच्छादित करता है । अर्थात्‌ पूर्णान्ति काल में भरभामण्डलगतः 
राहु चन्द्र विम्ब को भ्राच्छादित करता हैँ तथा श्रमान्त भँ चन्द्रमण्डलगत राहु सूयंबिम्ब को 
भ्राच्छादित करता है । सिद्धान्तरेखर मे ““विष्णुनुनशिरसः किल प्लोदेत्तवान्‌ वरमिमं 
परमेष्ठी" इत्याटि विज्ञान भाष्य भें लिखित लोकों से श्रीपति ने भी '्नाचार्योक्त के श्रनुरूपं 
ही कहा है । (ग्रहणे कमलासनानुभावाद्ध्‌ तदत्तांश भूजोऽस्य सन्तिधानसु" इत्यादि विज्ञान 
भाष्य मे लिखित लल्लोक्त इलोक को देख कर तथा “भूमेरछायां प्रविष्टः स्थगयति हरिन 
इत्यादि विज्ञानभाष्य मे लिखित ्रीपत्युक्त को देख कर सिद्धान्तरिरोमणि के गोलाध्याय 
ग्रहुणवासनाधिकार मेँ ““दिष्देश कालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति ब्र वन्ति” इत्यादि 
से भास्कराचायं ने श्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही संहिता-वेद-स्मृति-धुराणौ के मतो के साथ ज्यौ- 
तिष सिद्धान्त का समन्वय क्रया है । संहिता मे गणितागत समय से पहले वा पीचे ग्रहण- 
ददन होने से उत्पातरूप फल गगं ने कहाहै जंसे “वेलाहीने शस्त्रभयं गभखिां श्रावरं 
तथा'' इत्यादि व्िज्ञान भाष्य भे लिखित शलोको को देखना चाहिये । इसी को लक्ष्य कर 


ग्रहणवासना १३९१ 


वराह मिहिराचायं ने “वेलाहीने पर्वं शि गभंविपत्तिश्च रास्त्रकोपश्च'" इत्यादि विज्ञान भाष्य 
मे लिखित शलोको. से हम्गरितक्य विधान मेँ श्रमनी पडता को दिखलाया है इति ॥४४-४५॥ 


इदानीं राहुविम्वमाह्‌ । 


भुखायाव्याससमः शशिकक्षायां स्थितः शशिग्रहरे । 
राहुश्छाक्यतीन्दु सूर्यग्रहरेऽक मिन्दुसमः ।४६।। 


घु. भा--रारिग्रहरो शकशिकक्षायां स्थितो भूरछायाव्याससमो राहुरिन्दु 
सूय ग्रहणो चेन्दुसमोऽकं सुं च छादयति ॥४६॥ 


वि. भा.- गशिग्रहरो (चन्दरग्रहरो) चन्द्रकक्षायां स्थितो भूभाव्याससमो 
राहुश्चन्द्र छादयति । सूरयग्रहरो च चन्द्रसमो राहुः सूयं छादयतीति ॥४६॥ 


भ्रव राहुबिम्ब को कहते हँ । 


हि. भा. - चन््ग्रहण में चन्द्रकक्षा मँ स्थित भूभाग्यास के बराबर राहु चन्द्र बिम्ब 
को ग्रस्त करता है । तथा सूर्यग्रहण में चन्द्र व्यास के बराबर राहु सूयं को प्रसित करता 
दै इति 1४६ 


इदानीं ग्रहणे राहुदशेनं कथं न भवतीत्याह 1 


यत्‌ तदधिकं तमोमयराहुव्यासस्य सुरयहष्टत्वात्‌ । 
नयति भूखयेन््ोर््याससमोऽस्माद्‌ भवति राहुः ॥५७1। 


सु. भा.-तमोमयराहुव्यासस्य यन्मानं तदधिकं ताभ्यां भूभाचन्दरव्या- 
साभ्यामधिकं तत्‌ सयं हष्टत्वात्‌ तत्तेजसा नश्यति तस्मद्राहूर्भृदछाया पमदचन्द्रमसो 
व्याससमर्चैव भवति । स चान्धकारमध्ये स्थितत्वान्न दृश्यो भवतीति स्फुटम्‌ ।४७॥ 


बि. भा.-तमोमयराहुम्यासस्य यन्मानं तदधिक ताभ्यां मूभाचन्द्राभ्याम- 
धिकं तत्‌ सूय हष्टत्वात्ततेजसा नश्यति, अस्मात्‌ कारणाद्राहुभूछायेन्द्रोः (भूभाचन्द्र- 
ससोः) व्याससमर्वेव भवति । स चान्धकारमध्ये स्थितत्वान्न दृश्यो भव- 
तीति ।॥४७॥। 


भ्रव ग्रहण मे राहु दशेन यों नकी होत्ता है कहते है । 
हि. भा--भूभा भ्रौर चन्दर से भूयं बिम्ब के ्रधिकहोनेके कारण सूये बिम्ब के 
तेज से भ्रन्धकार मय राह का अन्धकार नष्ट होता है भ्रत्तः भूभामिम्ब व्यास के बराचर तथा 
चन्द्रबिम्ब के व्यास के बराबर ही तमोमय राहु व्यासहोताहै, वहु ग्रन्धकारके बीच में 
रहने के कारण द्य नहीं होता है इति ॥(४७॥ 


१३९२ बराह्मस्फूटसिद्धान्ते 
इदानीं निगंलिता्थंमाह्‌ । 
भूद्धायेन्डुमतो हि ग्रहणे छादयति नाकं मिन्दुर्वा । 
तत्स्थस्तदृव्याससमो राहुरेछादयति शिसूर्यो ।\४८॥ 
घु. भा---भ्रतो ग्रहे भूखाया चन्द्र वा चन्द्रः दूर्यं न छादयति । किन्तु 
तद्व्याससमस्तत्स्थो राहुरेव शशिसूर्यौ ादयतीति सिद्धान्तः ।४८॥ 


मि. भा--प्रतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ ग्रहणे भूक्ाया (भूभा) चन्द्र न छादयति 
वा चन्द्रः सूयं न छादयति किन्तु तद्न्याससमस्तत्स्थो राहुरेव चन्द्रसूर्यो छादय- 
तीति ॥४८॥ 


इति ग्रहृण वासना 
श्रव निगंलिताथं (निचोड़) को कहते हँ । 


हि. भा.--इस कारण से ग्रहण में भभा चन्दर को भ्राच्छादित नहीं करती है, वा 
चन्द्र सूयं को ्राच्छादित नहीं करते है किन्तु उनके व्यास के बराबर तरिस्थत राहु ही चन्दर 
भ्रौर सूयं को श्राच्छादित करता है इति ।1४८॥। 


इति ग्रहण वासना 


श्रथ गोलवन्धाधिकारः प्रारम्यते। 


तत्रादौ पूर्वापि रथाम्योत्तरक्षित्तिजवृत्तान्याह्‌ । 
घ्राच्यपरं सममण्डलमन्यद्यास्योत्तरं क्षितिजमन्यत्‌ । 


परिकरवत्‌ तन्मध्ये भूगोलस्तत्स्थितद्रष्टुः ४९1 


चु पर्वापरमेव वृत्तं सममण्डलम्‌ । ्रन्यदु याम्योत्तरचृत्तमु । परिकर- 
वत्‌ कटिवन्धनवत्‌ तदर्धेऽन्यत्‌ क्लिंतिजम्‌ । तन्मध्ये तेपां वृत्तानां गर्भीयिकेन्द्र 
तत्स्थित द्रष्टुस्तस्य भूगोलस्योपरि स्थिती यो द्रष्टा तस्य भगोः कल्प्य 
इति. ।४९।। 


वि- मा-- प्रथमं पुवपिरं सममण्डलसंज्ञकं दृत्तं विधायान्यत्‌ (द्वितीयं) 
यास्योत्तरवृत्तं च विधाय पूर्वापरयाम्योत्तरनव्ृत्तयोः स्वैतोऽप्यर्धभागे रम्बाकारेण 
संदिलष्टमन्यत्‌ (तृतीयं ) क्षितिजदृत्तं संज्ञक विधेयम्‌ । तेषां दत्तानां गर्भीयिकेन्द्र 
तस्य मूगोलस्योपरि स्थितौ यो द्रष्टा तस्य भूगोलः कल्प्यः । सिद्धान्तशेखरे 
“श्रीपरार्यादिससारदारुषटितंः लक्ष्णं : समम उक्गोखज्ञो दढ्सन्धिबन्धरूचिरं 
गोलं विनिर्मापियेत्‌ । तत्र प्रागपरं विधाय कल्यं याम्योत्तरं चापरं तिर्यक्‌ तद्द्धित- 
याधंसक्तमभितः कूयत्तितीयं पुनः ।*” इति श्रीपत्युक्तवृत्तरचनाक्रम भ्राचार्योक्तानु- 
रूप एव, एवमेव गोलवबन्धविधिङल्लोक्तशिष्यधीनरुद्धिदतन्त्रे, भास्करसिदडान्त- 
शिरोमणौ चास्ति, भास्करेण “सुसरलवंराशलाकावलयैः श्लक्ष्णैः सचक्रभा- 
गाङ्कुं : । रचयेद्‌ गोलं गोले शिल्पे चानल्पनशुर गणकः 1” इति श्रीपत्ुक्तिरेव 
विरादीकृतेत्यवगस्यत इति ।(४९।। 


भ्रव गोलबन्धाधिकार भ्रारम्भ किया जाता है। 
उस मेँ पहले पूर्वापरवृत्त, यम्योत्तरवृत्त श्रौ र क्षितिजवृत्त को कहते हैँ । 


हि. भा--- प्रथम सममण्डल संज्ञक पूर्वापर वृत्त बनाकर द्वितीय याम्पोत्तर वृत्त 
को बनाकर इन दोनो (पूर्वापर वृत्त तैर याम्योत्तर धत्त) के चारों तत्क श्रघ॑भाग में 
` लम्बाकार सटा हुश्ना तृतीय क्षितिजवृत्त बनाना चाहिये उन वृत्तो के गर्मीयि केन्द्र मै उस 
 भरूगोल के ऊपर स्थित द्रष्टा (दक) के भुगोल की कल्पना करनी चाहिये । सिद्धान्तशेखर 
मे “श्रीपर्ण्यादि ससार दारुधटितंः" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित दलोक से श्रीपति 
श्राचा्यौक्ति षृत्त रचनानुरूप ही प्रत्त रचना क्रम को कहा है! इसी तरह गोलबन्ध विधि 
लल्लोक्त शिष्यवृदिदतन्व में रौर भास्कर सिद्धान्तदिरोमणि मे भी है 1 मास्कराचायं 
“सुसरलवंशदलाकावलयैः,' इत्यादि से श्नीपत्युक्ति ही को विदरूप मे कहा है इति 1! ४६॥ 


१३९४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीमुन्मण्डलसंस्थानमाह्‌ । 
पुवपिरयोलंग्नं याभ्योत्तरयो नंतोन्नतं ितिजात्‌ । 
स्वाक्षांशेरन्मण्डलमहनिशोर्हानि वृद्धिकरम्‌ ॥५०॥ 


तु. भा. स्पष्टा्ंम्‌ । पूर्वापरक्षितिजसङ्खमयोविलग्नम्‌'--इत्यादि भास्क- 
रोक्तमेतदनुरूपम्‌ ॥५०॥ 


वि. शा. पूर्वापरदृत्तक्षितिजवृृत्तयोः पूवैदिशि यत्र योगः परिचमदिशि च 
यत्र योगस्तद्न्दुदयगतं क्षितिजात्‌ स्वाक्षादौर्याम्योत्तरयोनंतोन्नतमर्थात्‌ दक्षिण- 
समस्थानात्‌ स्वाक्षांशौरधोगतमृत्तरसमस्थानाच्च स्वाक्षाशरुपरिगतमन्मण्डलं 
भवति तच्च दिन राश्रयोरपचयोपचयकारकं भवत्यथदितदुन्मण्डलं निरक्षदवेशीयं 
क्ितिजं भवति उन्मण्डलवति देशे दिनरात्री -उपचयापचयवत्यौ भवतः। उन्मण्डल- 
हीने निरक्षदेशे च दिनरात्री सरव॑दैव समाने भवत इति । सिद्धान्तशेखरे “संसक्त 
समवृत्तभूजवलयप्राक्पर्चिमासङ्धयोर्याम्योदक्‌ क्षितिजाधरोत्तरगतं स्वाक्षांश- 
तुल्यान्तरे । स्यादुन्मण्डलमेतदप्यवनिजं देशे निरे स्मृतं जायेते तमस्विनी दिवस- 
योवृ*द्विक्षयौ तद्रशात्‌ 1” इति श्रीपत्यक्तोन्मण्डलरचनाक्रम श्राचार्योक्तानुरूप 
एव 1 सिद्धान्तरिरोमणौ शूर्वापरक्षितिजसङ्खमयोविलग्नं याम्ये धवे पललवेः 
क्षितिजादघः स्थे । सौम्ये कुजादुपरिचाक्षलवध्रूवे तदुन्मण्डर दिननिशोः क्षयव्ृद्धि- 
कारि ।” भास्करोक्तमिदमाचा्योक्तानुरूपमेवेति ।॥५०॥ 


श्रव उन्मण्डल संस्थान को कहते ह । 


हि. मा. पूर्वापरवृत्त भ्रौर क्षितिजवृत्त की पूरव॑दिदा मे जहां योग (पूरवंस्वरितक) है 
भौर परिचम दिशा मेँ योग (परिम स्वस्तिक) है, एतद्िदुदरय गत तथा दक्षिण समस्थान 
से श्रपने भ्रक्षांशान्तर पर अधोगत उत्तर समस्थान से श्रषने भ्रक्षांगान्तर पर ऊपर गथा 
हमरा वृत्त उन्मण्डल है" यह दिन श्रौर रात्रि का हानि (्रपचय) भ्नौर बृद्धि (उपचय) कारक 
है । यह्‌ उन्मण्डल ही निरक्ष दैशीय क्षितिज है इसलिये निरक्ष देश मे दिन रौर रात्रि 
सवंदा बराबर होती है, निरक्त देश से भिन्न देश (जहां उन्मण्डलहै) मे दिन प्रौर रात्रि के 
न्युनाधिकत्व के कारण उन्मण्डलं ही है । सिद्धान्त शेखर में श्रोपति भ्रौर भास्कराचायं नै 
भी श्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही कहा है इति ॥५०॥ 


इदानीं विषुवन्मण्डलसंस्थानमाह्‌ । 


विषुवन्मण्डलमू्वं सममण्डलतः स्थितं स्वकाकष्च ॥ 
याभ्येनोत्तरतोऽघः क्षितिजे प्राच्यपरयोलंग्नम्‌ ।५१। 


गोलवबन्धाधिकार १३९५ 


तु. मा उर्ध्वं खस्वस्तिकम्‌ । भ्रधोऽधः स्वस्तिकम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । पूर्वा 
परस्वस्तिकयोविलग्नम्‌'--इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ ।\५१॥ 


नि. भा.- सममण्डलतः (पर्वापरवृत्तात्‌) स्वकीया्लांेदंक्षिणेनोधष्वभागे 
(उ्वंखस्वस्तिके) स्वकीलाक्षाशरुत्तरतोऽधः खस्वस्तिके स्थितं क्षितिजवृत्ते 
पवंस्वस्तिके पर्विमस्वस्तिके च रग्न विषुवन्मण्डलं विपुवन्नाम (समरात्रिन्दिव- 
कालः) उपचारात्‌ समरात्रिन्दिवकालो यत्र तिष्ठति रवौ भवति तत्रासक्तमिति। 
पूर्वापर चिन्दरोरेव विषुवचिन्हे गोलवन्वे प्राचीनैः स्वीकृते इति पूर्वापर चिन्हयोः 
संसक्तमित्यथंः) स्यात्‌-एतस्य नाम नाडीवृत्तमप्यस्ति यतो वृत्तमिदं षष्टया ६० 
नाडिकाभिरिचन्हितमस्तीति । सिद्धान्तदेखरे “नतमथ समवृत्तादक्षिरोनाक्षभागे 
विषुवदुपपतन्तं मण्डलं नाडिकाख्यम्‌ । उदगपि पलभागैः स्यादधस्तात्तदेतद्‌ गगन 
रसमिताभिर्लाचञ्छितं नाडिकाभिः 1” श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति- 
सिद्धान्तशिरोमणौ “ूर्वापरस्वस्तिकयोविलग्नं लस्वस्तिकाद्‌ दक्षिरतोऽक्षभागेः। 
भ्रधश्च तैरु्तरतोऽङ्कितं च षष्टचाऽत्र नाडीवलयं विदध्यात्‌ 1” भास्करोक्तरचायं 
श्रीपत्यादशँरूपो द्रष्टव्य इति ॥५१॥ 


भ्रव विषुवन्मण्डल की संस्थिति को कहते है । 


हि. भा--- पूर्वापर पृत्त से दक्षिण तरफ भ्रक्ांशान्तर (उष्वंसस्वस्तिक) भ, उत्तर 
तरफ भरधः खस्वस्तिक (भक्षांशान्तर) म स्थित, क्षितिज वृत्त मे पूवस्वस्तिक श्रौर पदिचम 
स्वरितक मे लगा हुमा विषुवदत है, इसका नाम नाड़ी वृत्त भी है क्यो कि इस वृत्त मे साठ 
नाड़ी (घटी) श्रद्धित रहती है, विषुव वृत्त इसका नाम इसलिये है कि विषुवतु उसको 
कहते हैँ जहां पर रवि के रहने से दिनमान श्रौर रात्रिमान बराबर होता है सायनमेषादि 
रौर सायन तुलादि में रवि के रहने से यह स्थिति होती है भर्थावु पूरवंस्वस्तिकं भ्रौर पिचम 
स्वस्तिक मे संसक्त रहने से इसका नाम विषुददर तत है इति । सिद्धान्तशेखर मेँ नतमथसमवृत्ता- 
द्दक्षिरोनाक्षभागैः इत्यादि विज्ञान भाष्य म लिखित इलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योत्त के 
भ्रनुरूप ही कहा है सिद्धान्तरिरोमणि में पूर्वापर स्वस्तिकयोविलग्नं' इत्यादि से भास्करा- 
चायं श्रीपत्यक्तं को भ्राद्ं रूप मानते है इति ॥५१।1 


इदानीं कान्तिमण्डलसंस्थानमाह । 


विषुवन्मण्डललग्नं मेषतुलावागुदक्‌ कुलीरादो । 


जिनभागेर्याम्यिन मृगादावपममण्डलमिहाकंः ॥५२॥ 


पाताहचन्दरादीनां अमन्ति भाषे रवेहच मूखाया । 
पातादपमण्डलवदू विमण्डल,नि स्वविकषेषेः ॥\५२॥ 


१३९६ । ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


तु. भा.--स्पष्टा्थम्‌ । “ऋन्तिवृत्तं विधेयं--इत्यादि तथा “ऋरान्तिपाते च 
पाताद्धपट्कान्तरे' इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यं । आचाय॑मतेऽयनाभावौ ज्ञेयः। 
पातादपमण्डलवदित्यनेन ग्रहाणां विमण्डलानि न्यस्तानीत्यग्रं सम्बन्धः ।॥५२-५३॥ 


पि. भा--पूवपिरदृत्त नाडीवृत्त कषितिजवृत्तोन्मण्डलानां धूवेदिरि सम्पात- 
विन्दुः पूरव॑स्वस्तिके, परिचमदिशि सम्पातविन्दुरच परिचमस्वस्तिकम्‌ । भ्रनयोः 
ूर्वापरस्वस्तिकयोः मेपादितुलादिविन्दु अपि तिष्ठत इत्ययनांराभावकालिकी- 
स्थितिः । तेन मेपादिविन्दौ तुलादिविन्दौ च (पूवंस्वस्तिके परिचम स्वस्तिके च) 
नाड़ीदृत्तेन सह सक्तवृत्तं क्रान्तिवृत्तं वध्नीयात्‌, कृलोरादौ (ककंटादौ) मिथुनान्त- 
विन्द्ात्मके नवत्यंगचपे नाडवृत्ताञ्चतुविशत्यगैरूत रतः-मृगादौ (धनूरन्तविन्द्रात्म- 
के तुलादिविन्दोर्नवत्यंशचापे) चतुविरात्थंशेद॑क्षिखतः । वध्नीयात्‌ भअरस्मिन्‌ 
(कान्तिवृत्ते) वृत्ते रविश्च मति, चन्द्रादीनां ग्रहाणां पातारच भ्रमन्ति । रवेः 
षड़भान्तरे भूच्छाया (मुभा) भ्रमति । पातात्‌ (क्रान्ति विमण्डल सम्पातात्‌) कान्ति 
वृत्तवत्‌ स्वस्वशरांगान्तरे तेपां ्रहाां (चन्द्रादीनां) विमण्डलानि भवन्ति । 
सिद्धान्तशेखरे “पू्वापिरस्वस्तिकमक्तवृत्तं क्रान्त्याख्यमत्राजतुलाधराचोः । उदग्‌ 
जिनाः खनु ककंटादौ नाडा ह्वयाद्‌ दक्षिणतो मृगादौ । भ्रमत्यमष्मिनू वलये 
दिनेशः राराङ्खपुवंद्युसदां च पाताः! सहस्रगोः षड्भवनान्तरे हि छाया महौ 
गोल समुत्थिता च ।'' श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । शिष्यधी वृद्धिदे तन्त्र 
लल्लोक्त च “भेपतुलादौ लग्नं नाडीवृक्तेऽपमण्डलं तदुदक्‌ । जिनभागैः कक्र्यादौ 
याम्येस्तेरेव मकरादौ । भ्रमति रविरत्र वलये ग्रहाश्च चन्द्रादयः स्वपातयुताः। 
भूमाभार्धेभानोः स्वगी घ्वृत्ते ज्ञसितपातौ ।“ इत्यनुपदमेव गृहीतं श्रीपतिना । 
भास्कराचार्येण च “कान्तिवत्तं विधेयं गृहाङ्कुः ्रमत्यत्र भानृश्चमाधेकुभा भानुतः । 
क्रान्तिपातः प्रतीपं तथा प्रस्फुटाः क्षेपपाताश्च तत्स्थानकान्यङ्कयेत्‌ । क्रान्तिपाते च 
पाताद्‌ भषट्कान्तरे नाडिकावृत्तलग्नं विदघ्यादिदम्‌ । पाततः प्राकूत्रिभे सिद्धभागेर- 
दक्‌ दक्षिे तंङ्च भागैविभागे ऽपरे ।'` इति प्राचीनोक्तरीत्यैव तथैव क्रान्तिवृत्त- 
संस्थानमुक्तम्‌ । रवित एव छायोत्पद्यते । रविकेन्दराद्‌ भुकेन्द्रगामिसूतरं यत्र क्रान्ति- 
वृत्ते लगति तदेव भूभामध्यस्थानम्‌ । रविः {कान्तिदृत्ते-कान्तिवृत्तस्य केन्द्र च 
भूकेन्द्रम्‌ । अ्रतो रवेभूकेन्द्रगामिसूतरं क्रान्तिवृत्तस्य व्यासत्वाद्रवितः षड़भान्तरे 
 क्रान्तिवृत्ते लगति तेन "भां रवव भूच्छाये' ति युक्तियुक्तमाचार्योक्त- 
मिति ।॥५२-५३॥ । 


भ्रब क्रान्तिभृत्त संस्थान को कहते है । 
हि- भा.-पर्वापरदृत्त नाडीवृत्त क्षितिजवृृत्त उन्मण्डल इन धृततो के पूव॑तरफ सम्पात 
बिन्दु पुवंस्वरतिक है ्रौर पक्चिम तरफ सम्पात विन्दु पश्चिम स्वस्तिक है । भ्रयनांशाभाव ` 
कालं मे पूवंस्वस्तिक ही मेपादि बिन्दु तथा पदिचम स्वस्तिक तुलादि विन्दु रहता है । अतः 


गोलवन्धाधिकारः १३९७ 


मेषादि विन्दु (पू्वस्वस्तिक) ओर तुलादि विन्दु (पदिचम स्वस्तिक) में नाड़ीवृनं के साथ 
संसक्त क्रारित्रृत्त को वाधना चाहिये । कक्यदि (सि युनान्न विन्द्रात्मकनवत्यंलचाप) में 
नाड़ीप्रृत्त मे चौवीप्त भ्रंश उत्तर, मकरादि (षनुरन्तविन््रात्मक नवत्ययचाप) में चौचीय 
भ्रंश दक्षिण क्रान्तिवृत्त को बांधना चाहिये, इस क्रान्तिघरन मे रवि भ्रमण क्लं हँ चन्दर 
भ्रादि ग्रहोंके पात भ्रमण करते है । रविसमेद्धः रायि पर भूभा श्रमण करती ह 1 पातं 
(क्रान्तिवृत्त श्रौर विमण्डल के सम्पात) से क्रान्तिवृत्त के सहर श्रपने ्रपने दारंगान्तर पर 
उन ग्रहों का विमण्डल होत्ता है । रवि से छाया की उत्पत्ति होती है । रविकेन्दर ते भूकेन्द्- 
गामी सूत्र क्रान्तिवृत्त मे जहां लगता है वही भूमा मध्यस्थान (केन्द्र) है । रवि क्रान्तिवृत्त . 
मे है, क्रान्तिवृत्त का केर भकेन्द्र है इसलिये रवि से भुकेन्द्रगामी सूत्र क्रान्तिवृत्त में छः राधि 
पर लगता है क्यो कि वह्‌ सूत्र (रवि से भुकेन््रगामी सूत्र) क्रान्तिवृत्त का व्यास दहै, व्यास 
रेखा वृत्त के दो समान खण्ड करती है ग्रतः रवि ते छः राशि पर भूमाकन्र होना दै यह्‌ 
श्राचार्योक्त युक्तियुक्त है । सिद्धान्तरोखर में शूर्वापर स्वस्तिक सक्तवरत्तं इत्यादि' विज्ञान भाष्य 
में लिखित इलोकों से श्ीपतिभ्ाचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है । दिष्यवृद्धिद तन्व में भेषतु- 
लादौ लग्ं नाडीषृत्तेऽपमण्डनं ' इत्यादि लल्लाचार्योक्त विपय को श्रक्षरयाः श्रीपति ने ग्रहण 
किया है इति ।५२-५३॥ 


इदानीं विमण्डलान्याह्‌ । 


सौम्यं विमण्डलार्धं प्रथमं याम्यं द्ितीयमेतेषु । 
चन्द्रकुजजीवमन्दा अमन्ति शीघ्र र ब्ुधद्युक्रौ ।\५४॥ 


चु. मा.- प्रथम विमण्डला्धं मेषादिराधिपट्कं विक्षेपाशैः सौम्यं दितीय- 
मधं तुलादिषट्‌कञ्च याम्यं विक्षेपाशर्वघ्नीयात्‌ । बुधशुकौ रीर शीघ्रोच्चेन 
स्वस्वविमण्डले भ्रमतः । तयोः शीघ्नोच्चे विमण्डले भमत इति रेषं स्पष्टा- 
थम्‌ ।॥५४॥ - 


वि. भा-क्रान्तिविमण्डलयोः सम्पात्तः पात इति ततः प्रथमं विमण्डलाधं 
पेषादिरारिपट्करूपं शरांशेः सौम्यं (उत्तरदिशि) द्विनीयमर्धः (तुलादि राशिषट्‌कं 
च) श रांशरयम्यं (दक्षिणदिशि) वघ्नीयात्‌ । एतेषु स्वस्वविमण्डलेषु चर भौमगुद- 
शनयो भ्रमन्ति बुधशुक्रौ शीघ्रोच्चेन स्वस्ववि मण्डले भ्रमतोऽ्थात्तयोः शीघ्रोच्चे 
विमण्डले भ्रमत इति । सिद्धान्तशेखरे ““विमण्डलार्षं प्रथमं निजेषुभागैरुदक्‌ चोत्तर- 
पातचिन्हात्‌ । सषड्गृहाद्‌ दक्षिणतो द्वितीयमर्धं तथाऽपक्रमवृत्तवच्च । एतेषु च 
स्वस्वविमण्डलेषु चन्द्रार जीवाकसुता मन्ति । निजोच्ववृत्तेन चलाभिधेन किलोश- 
नश्चान्द्रमसायिनी च 1" इत्यनेन श्रीपतिः, लल्लः “भभा भावेभानोः स्वी घ्रवृत्ते 
ज्ञसितपातौ । विक्षेपमण्डलदलं पूर्व क्षेपांशकंरुदक्‌ पातात्‌ । षड्भयुतादृक्षिणएतो 


१३९८ ब्राह्मस्पुटसिद्ान्ते 


विमण्डलाधं द्ितोयं स्यात्‌ 1” भास्करश्च-नाडिकामण्डले क्रान्तिवृत्तं यथा कान्ति. 
वृत्ते तथा क्षेपवृत्त न्यसेत्‌ 1 क्षेपकृत्तं तु राश्यङ्कितं तत्र च क्षेपपातेषु चिन्हानि कृत्वो- 
क्तवत्‌ । क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवृत्तस्य च क्षेपपाते सषडभे च इत्वा युतिमू । क्षेपपा- 
ताग्रतः पृष्ठतश्च त्रिभे क्षेपभागैः स्फुटः सौम्ययाम्ये न्यसेत्‌ 1 इत्यतेन सर्वं तथव 
कथितवासु । केवर “क्षेपभागैः स्फुटे" रित्युत्तया ग्रहाणां स्फुटशरा श्रपेक्षितास्ते च 


ज्लीघ्रकर्णेन भक्तास्तिभज्यागुणाः स्युः परक्षेपभागाग्रहाणां स्फुटाः । 
„ क्षेपवृत्तानि षण्णां विदध्यातुपृथक्‌ स्वस्ववृत्ते भृमन्तीन्दु पूर्वाग्रहाः ॥ 


इत्यनेनानीता भगोलविमण्डर रचनां भास्करेण गृहीताः । प्राचीनैस्त 
एव पूरवैपठिताः शरा भ्रव्र विमण्डररचनायामपि गृहीता ॥ इति ॥५४॥ 


श्र विमण्डलों को कहते है । 


हि. भा.- क्रान्तिवृत्त रौर विमण्डल के सम्पात पात है, वहां से प्रथम विमण्डलाघं 
(मेषादि छः राशिरूप) को शरांशान्तर पर उत्तर तरफ तथा द्वितीय विमण्डलाधं (तुलादि 
छः रारिरूप) को शरांशान्तर पर दक्षिणं तरफ बांधना चाहिये । इन भ्रपने भ्रपने विमण्डलों 
में चन्द्र, भौम, गुरु, रानि भ्रमण करते ह । बुध प्रौर शुक शीध्ोच्च से श्रपने श्रपते विमण्डल 
मे रमण करते हैँ । सिद्धान्तशेखर में “विमण्डलार्धं प्रथमं निजेषु भागैः" इत्यादि से श्रौपति, 
“भूमा मार्घेभानोः स्वशीध्वृत्ते ज्ञसित पातौ" इत्यादि से लल्लाचायं, "नाडिका मण्डले क्रान्ति- 
वृत्तं यथा क्रान्तिवृत्त" इत्यादि से भास्कराचायं ने सब एक ही तरह कहा है । केवल भास्करा- 
चायं ने शीघ्रकरणेन मक्तास्तरिभज्या गुणाः" इत्यादि .से साधित भगोलीय परमस्फुटश्चरवर से 
भगोलीय विमण्डल रचना की ह प्राचीनाचार्यो ने पूवं पटितशर ही को इस विमण्डल रचना 
भे अ्रहण किया है इति ॥।५४॥। 


इदानीं हग्मण्डलाभिनिवेडामाह्‌ । 


हग्मण्डलार्मूष्वं यत्‌ तत्‌ परिधिस्थितं द्रष्टाः। 
पदेयति यतः क्षितिस्यस्तदरश्रमति ततो प्रहाभिमुखम्‌ ॥५५॥ 


घ. भा-- यतः क्षितिस्थः षितिग भ॑स्थो दरष्टा यदूर्ध्वं हग्मण्डलार्धं तत्परि- 
विस्थितं ग्रह परयन्ति ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तद्‌ हग्मण्डलं ग्रहाभिमुखं भ्रमति । 
“उर्घ्वाधर स्वस्तिककीलयुगमे" इत्यादि भास्करोक्त विचिन्त्यम्‌ ।॥५५॥ 


वि. भा.--यतः (यस्मात्‌ कारणात्‌) भूगभस्थो दरष्टा ऊर्ध्वं हग्मण्डलाधं यत्‌ 
तत्परिधिस्थितं ग्रं पश्यति तस्मात्‌ कारणात्‌ तद्‌ हग्मण्डल ग्रहाभिमुखं भ्रमतीति । 
सिद्धान्तशेखरे "द्रष्टुं हाभिमूखम भमवृत्तसक्त दग्मण्डकं प्रतिपलं भ्रमति ग्रहाामू" 
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श्रीपत्युक्तमेवास्ति । भास्करदच-““ऊरध्वधिरस्वस्तिक कीलयुगमे प्रोतं श्छथं हग्वलयं 
तदन्तः । कृत्वा परिभ्राम्य च तत्र तत्र नेयं ग्रहो गच्छति यत्र यत्र । ज्ञेयं तदेवाखिल 
खेच राणां पृथक्‌ पृथग्वा रचयेत्तथाष्टौ ।' यथा हृग्मण्डलवन्धनमुपपादयत्ति तदेव 
श्रीपत्युत्तचाऽपि पयं वस्यतीति स्फुटमेव ।५५॥ 


श्रव दममण्डल को कहते है 1 


हि. भा---भूगर्भस्थित द्रष्टा (देक) हर्मण्डल के ऊध्वं परिष्यधे रियत ग्रह्‌ को देखता 
है इसलिये वह दग्मण्डल प्रहाभिमूख भ्रमण करता है 1 सिद्धान्तदेखर मे द्रष्टुम हाभिसुखम- 
भरमवृत्तसक्त इग्मण्डलं प्रतिपलं भ्रमति प्रहाणामु ।' श्रीपति इस तरह्‌ कहते हैँ । मास्कराचायं 
ऊर्ष्वाधरस्वस्तिक कीलयुग्मे प्रोतं श्लथं हग्वलथं तदन्तः ।' इत्यादि से हर्मण्डल बन्धन को 
जसे कहते हैँ श्रीपत्युक्ति से भी वदी होता है इति ॥५५।। 


इद।नीं हकृक्षेपवृत्तमाह्‌ । 


क्षितिजापमण्डलयुतिलंग्नं लग्नाग्रया दिश्चा लग्नम्‌ । 
हकषेपमण्डलं दक्षिरोत्तरं वित्रिभविलग्ने ।।५६॥ 


घु. भा--क्षितिजक्रान्तिमण्डलयो्ेत्र युतिस्तदेव लग्नम्‌ । हकृक्षेपमण्डलं 
लग्नाग्रया दिगा लग्नं वित्रिभलग्ने वित्रिभलगनस्थाने क्रान्तिमण्डले दक्षिणोत्तर 
ति्यंग्‌ भवति । लग्नाग्रा यद्युत्तरा तदा लग्नाग्रां्ै द॑क्षिणसमस्थानात्‌ पूवस्वस्तिक- 
दिदि दक्षिखाभ्रायां च कग्नाभ्रादौर्दक्िणसमस्थानात्‌ परिचमस्वस्तिकदिरि 
क्षितिजे लग्नं वित्रिभखस्वस्तिकगतं हकृक्षेपमण्डलं भवतीत्यथेः । श्ञेयं तदेवाखिल- 
खे च राणाम्‌'-- इत्यादि भास्क रोक्त' विचिन्त्यम्‌ ॥५६॥ 


रि. भा--क्षितिजवृत्तक्रान्तिवृत्तयोर्त्र योगस्तदेव लग्नम्‌ । रुग्नोत्यन्तं 
नवलत्यंशवृत्तं हककषेपवृत्तं भवति तच्च वित्रिम लग्नस्थाने कान्तित्रतते तिर्यक्‌ (लम्ब- 
रूपं) भवति, ्ग्नाग्रया दिशा रुगनमर्थत्लिग्नाग्रा यचत्तरा तदा दक्षिणसमस्था- 
नाल्लग्नाग्राशेः पृवस्वस्तिकदिशि यदि च लग्नाग्रा दक्षिणा तदा दक्षिणसमस्था- 
नाल्लगनाग्रांशैः पर्विमस्वस्तिकदिशि क्षितिजे कग्नं वित्रिभलग्नखस्वस्तिकगतं 
तत्‌ (हकृक्षेपवृत्तं) भवतीत्यथंः । सिद्धान्तशेखरे श्राग्लग्नमत्र भवन त्रितयेनं हीने 
हकृक्षेपमण्डलमुलन्ति कशाग्रधीराः' इत्यनेन श्रीपतिः, सिद्धान्तशिरोमणौ 
"टृग्मण्डलं वित्रिभरग्नकस्य हकृक्षेपवृत्तास्यमिदं वदन्ती" स्यनेन भास्करोऽप्याचार्यो 
क्तानुरूपमेव कथयतीति ॥५६॥ 


भ्रव हकक्षेपवृत्त को कहते है । 
हि. भा.--क्षित्तिजवृत्त जौर क्रान्तिवृत्त की पूर्वं दिशा मे जहां योग है वही लग्न है । 


१४०० बराह्मस्फुटसिदडान्ते 


लगमोतपन्न नव्यं वृत्त हकू्षेपवरृत्त होता है । वह (हकृक्षेपश्र्त) वित्रिम लग्नस्थान में 
क्रान्तिघृत्त के उपर तिथ॑क्‌ (लम्ब रूप) होता है" तथा लग्नाग्रा यदि उत्तर दिकश्ाकी है तव 
दक्षिख समस्थान से लग्नाश्रांगान्तर पर पूरव॑स्वस्तिक की तरफ यदि लग्नाभ्रा दक्षिण दिशाकी 
है तव दक्षिण समस्थान मे लम्नग्रंशान्तर पर परिचम स्वस्तिकं की तरफ क्ितिजवत्त में 
लगता है । प्रपातु बह हकूकषेपवृत्त तरित्रिमलग्न श्नौर खस्वस्तिक में ग्या हृश्रा होता है। 
सिद्धान्लचेखर में ` ्राग्लग्नमच्र भवनत्रितयेन हीनं" इत्यादि से श्रीपति तथा सिद्धान्तरिरोमणि 
मे ग्मण्डलं वित्रिभ लग्नकस्य" इत्यादि से भास्कराचायं ने भी ब्राचार्योक्त के ्रनुरूप ही कहा 
६ इनि ।५६॥ 


इदानीं मेपादि हाद्शराशौनामहो रात्रवृत्तान्यमाह्‌ । 


दिषुवददग्‌ बध्नीयात्‌ कऋनन्त्यंश्ञ समन्तरेष्वजादीनास्‌ । 
वृत्तत्रितयं न्यस्तं कक््यादीनां तुलादीनाम्‌ ।।५७॥। 


विषुवहुक्षिरतोऽन्यन्मकरादीनां तदेव विपरीतम्‌ । 
स्वाहोरा्राष्येषां व्यासाः पृथगेवमिष्टमपि ५८ 


घु. मा--स्वाहोर त्राणि युज्या एषामहोरात्रवृत्तानां व्यासा ज्ञेयाः। 
एवमिष्टमहोरात्रदृत्तमपि पृथग्गोलोपरि निवेदयम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । ईप्सितक्रान्ति- 
तुल्येऽन्तरे' इत्यादि तथा भ्य क्प्या मेषाद्याः" इत्यादि च भास्करोक्त विचि- 
न्त्यम्‌ ।(५७-५८॥। 


वि. भा. -भ्रजादीनां (मेषादीनां) त्रयाणां राशीनां (मेषदृषमिथनानां) 
कन्त्यंरातुल्यान्तरेषु नाड़ीकृत्तादुत्तरदिशि वृत्तत्रितयं स्वाह रात्रवृत्ताह्वयं बध्नीः 
यादथन्मिषान्तकान्त्यंशैनाडीवृत्तादुत्तरे यदत्तं तन्मेपान्ताहोरात्रकृत्तम्‌ । बृषान्त- 
ऋान्त्यशान्तरे नाडीवृत्तादुत्तरे यदरृत्त॒तद्रषान्ताहोरात्रवृत्तम्‌ । मिथुनान्त- 
क्रन्त्यंशान्तरे नाडीवृत्तदुत्तरे मिथुनान्ताहोरात्रवृत्तमिति । इति वृत्त त्रितयं (मेष 
वृषमिथुनानामहोरात्वृत्तत्रितयं) व्यस्तं विपरीतक्रमेण कक््यादीनामहोरात्र- 
वृत्तानि भवंत्य्थद्िषान्ताहोरातवृत्तमेव कर्कान्ताहोराचवृत्तम्‌ । मेषान्ताहो रात्रवृत्त- 
मेव सिहान्ताहो रात्रवृत्तम्‌ । कन्यान्ताह्ये यत्रवृत्तं तु मीनान्ताहो रात्रवृत्तरूपं नाडी- 
दृत्तमेवास्ति । तुलादीनां षण्णां राशीनां नाड़ीवृत्ताहक्षिणदिशि--अहो रात्र वृत्तं 
भवति । यथा तुलान्तक्रान्त्यशान्तरे नाडदृत्ताहक्िणदिशि यद्र्त तत्तुलान्ताहौरा्- 
वृत्तम्‌ । नाड़ीवृत्ताह्कषिणदिशि वृरिचकान्तक्रान्त्यंशान्तरे ब्रुरिचिकान्ताहोरात्रबु- 
त्तम्‌ । नाडीवृच्चादृक्षिणदिशि धनुरन्तक्रान्त्यंशान्तरे धनुरान्ताहोरात्रवृत्तम्‌ । 
तदेव विपरीतं मकरादीनामहोरात्वृत्तानि भवन्त्य्था्ृङ्चिकान्ताहो रात्रवृत्तमेव 
मकरान्ताहो रात्रवृत्तम्‌ । तुलान्ताहोरात्रवृत्तमेव कुम्भान्ताहोरात्रब्रचम्‌ । कन्यान्ता- 
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होरात्रवृत्तमेव नाडीवृत्तरूपं मीनान्ताहो रात्रवृत्तम्‌ । एपामहोरात्रबृत्तानां व्यासाः 
पृथक्‌ पृथक्‌ द्युज्या भवति । एवमिष्टमप्यहोरात्रवत्तगोलोपरि पृथक्‌ निवे- 
श्यम्‌ । सिद्धान्तरेखरे "भेषाद्‌ वृत्तत्रितयमपमांगैगू हाणां त्रयाणां नाडीवृत्ता- 
दिदमूदगपि व्यत्ययात्‌ ककंटाच्च । षण्णां ज्कात्‌ कथितमनुदक्‌ वच॑ंवमिष्टापमानैः 
स्वाहोरात्राह्वयमभिहितं मण्डलं गोलविद्धिः ।'श्रीपतिः । लल्लश्च-वृत्तत्रयमपमां- 
रौन डीवृत्ताद्‌ भवत्यजादीनाम्‌ । व्यस्तं ककर्यादीनामेवं पण्टां तुलादीनाम्‌ । 
इष्टक्रान्तेरग्र तद्‌ दयूज्यामण्डलं च बध्नीयात्‌ । मध्येऽस्य ग्रहगोला भवन्ति वृत्तंभेगो 
लस्य 1” भ्राचा्ंस्याऽऽदशं भूताविति । भास्कराचार्योऽपि “ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे 
स्व॑ंतो नाडिकाख्यादहोरातरवृत्ताह्वयम्‌ । तत्र वध्वा घटीनां च षष्टयाऽद्कयेदस्य 
विष्कम्भखण्डं चूजीवा मता!” एषां प्राचीनानां सदहरामेवाहो रात्रवृत्तं कथयति । 
केबलमयरनारालव्धिकारणात्‌ "विषुवत्करान्तिवलयोः सम्पातः कान्तिपातः स्यादि 
ति प्रथमं कथयित्वा “श्रथ कल्प्या मेषाद्या भ्रनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कातु ।" 
इत्याह्‌ ॥७-५८॥ 


भ्र मेषादिद्रादश (वारह्‌) राशियों कै श्रहोरात्रवृत्त को कहते है । 


हि. भा-मेषादि तीन राशि (मेष-दृष-मिथुन) यों के क्रान्तं शतुल्य भ्रन्तर पर 
नाडीवृत्त से उत्तर तरफ श्रहोरात्र वृत्त संज्ञक तीन वृत्तो को वाधना चहिये-्र्यान्‌ नाडीवृत्त 
से उत्तर तरफ मेषान्त करान्त्यंशान्तर पर जो वृत्त होता टै वह्‌ मेषान्ताहोराववृत्त 
है, वृषान्त क्रान्त्यंशान्तर पर नाडीवृत्त से उत्तर जो वृत्त होता है वह बुषान्ताहोरातवृत्त है । 
एवं नाड़ीगृत्त से उत्तर मिथुनान्त क्रान्त्यंशान्तर पर मिथुनान्ताहो रात्र वृत्त होता है । यहं 
मेष- वृत्त-मिथून के ब्रहोरात्र वृत्त विपरीत क्रम से कक्यादि तीन राशियों का भ्रहोरात्रवृत्त 
होता है अर्थात्‌ वृषान्ताहोरात्र वृत्त ही ककन्ताहोरात्र पृत्त होता है, मेषान्ताद्योरात्रषृत्त ही 
. सिहान्ताहोरात्रवृत्त होता है । कन्यान्ताहोरात्रघ्रृत्त मीनान्ताहौ रात्रदृक्तरूप नाडीवृत्त ही है । 
. तुलादि वः राशियों के नाडीवृत्त से दक्षिण तरफ श्रहोरात्रहरृत होता है । जैसे नाडीवृत्त से 
दक्षिण तुलान्त क्रान्त्यंशान्तर पर तुलान्ताहोरात्रवृत्त होता है । नाडीवरृत्त से दक्षिण वृदिव- 
कान्तं क्रन्त्यंशान्तर पर व्दिचकन्ताहोरात्रवृत्त होता है । एवं नाडीवृत्त से दक्षिण ॒घनुरन्त 
क्रान्तयंशान्तर पर धनुरन्ताहोरात्र वृत्त होता है । येही विपरीत क्रम मे मकरादि राशियों 
का श्रहोरात्र वृत्त होते है भर्थातु बृरिचकान्ताहोरात्रवृत्त दी मकरान्ताहोरात्रव्रत्त होता है । 
तुलान्ताहोरा्रवृत्त ही कुम्भान्ताहो रात्रषृत्त होता है । कन्यान्ताहोरात्रवृत्त ही नडीवृत्तरूप 
मीनान्ताहोरात्रधृत्त होता है 1 इन ब्रहोरात्रवृत्तो की व्यास द्युज्या होती है । एवं इष्ट ब्रहोरा- 
च्रवृत्त को भी पृथक्‌ गोल के ऊपर निवेश करना चाहिये । सिद्धान्तशेखर मे भेषादुधृत्त- 
त्रितयमपमां शश हाणां त्रयाणां! इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त के तथा प्वृत्तत्र- 
यमपमाशौनडिीवृत्तात्‌" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित ल्लोक्त का आदशंरूप भ्राचार्योक्त 
ही है । भास्कराचायं भी ‹ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे सवतो नाड्कारव्यादहोरात्रतृत्ताह्वयम्‌' 


१४०२ नराह्यस्फुटसिद्धान्ते 


इत्यादि से प्राचीनोक्त श्रहोरात्रघृत्तों के सहश ही भ्रहोरात्रवृत्त कहते हँ । केवल श्रयनांग 
की उपलब्धि के हतु से "विषुवत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात" पहले यहु कह्‌ कर 
श्रथ कल्प्या मेषाद्या श्रनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कातु ।' यह्‌ कहते हँ इति ।1 ५७-५८॥] 


इदानीं रादयुदयाः कथं समानेत्याश द्कुचाह्‌ । 


लङ्का समपरचिमगं प्रारेन कलां भमण्डलं भ्रमति । 
भ्रपमण्डलतस्य राशिहदिक्षभागः क्षितिजलग्नाः ।।५६॥ 


याल्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः । 
क्रन्तिवशात्लङ्कायां तदूनताधिक्यमक्षवशात्‌ ।६०॥ 


चु. मा--लङ्कासमपश्िमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रदेशरूपं नाडीमंडलं 
प्राणेनैकेनासुना कलामेकं कलां भ्रमति । नाडीमण्डलस्यैका कछकेनासुनोदेति । 
क्रान्तिमण्डलस्य द्राद्भागो द्वाद्समानभागो राशिरुच्यते । ते मेषाद्याः क्षिति- 
जलग्ना यत उदयं यान्त्यतो लङ्कायां कान्तिकशात्‌ तिरश्चीनत्वात्‌ तदुदयाः 
कालसमाः कलेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां 
राशीनामुदयेषु उनताधिक्च' भवति । "यो हि प्रदेशो ऽपमण्डलस्य ति्यकूस्थितो 
यात्युदयं तथाऽस्तमू-- इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यमु ।६०॥ 


बि. भा---लङ्कापरिचमपरिचमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रवेशरूपं नाडीवृत्तं 
भ्ाणेन (एकेनासुना) कलां (एकां कलां) भूमल्यर्थान्नाड़वृत्तस्यैका कटेकेनासुनो- 
देति । क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतुल्यभागो राशिः कथ्यते, ते मेषाद्या यतः क्षितिजलग्ना 
उदयं यान्त्यतो लङ्कायां ऋान्तिवदात्‌ तदुदयाः कलेन समा न सन्ति । एवं 
स्वदेशेऽपि क्रान्तिव्ादक्षवशाच्च तेषां राशींनामदयेषु न्युनाधिक्य' भवतीति । 


अत्रोपपत्तिः । 


क्रान्तिवृत्तस्य त्रिशदंशात्मक एको राशिः । राद्याद्युपरि राद्यन्तोपरि च 
धरुवभरोतवृत्तकरणेन तयोरन्तग॑तं नाडीवृत्तीयचापं तद्रारेनिरक्नोदयमानम्‌ । यथा 
मेषादयुपरिधुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते मेषादिविन्दा (नाड़ीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पात- 
बिन्दौ) वेव लगति तस्मान्‌ मेषान्तोपरि ध्रुवभ्रोतश्ृ्तनाडीवृत्तयोः सम्पातं यावन्मेषो- 
दयमान निरक्षदेशीयम्‌ । एवं मेषान्तो (वृषादि) परि धुवभ्रोतवृत्तवृषान्तोपरि 
घ्ुवप्रोतवृत्तयोरन्तगंतं नाड़ीवृतीयचापं निरक्षदेशीयं वृषोदयमानम्‌ । वृषान्तो 
(मिथनादि) परिश्रुवप्रोतवृत्तमिथुनान्तोपरि धुवप्रोत (आयनप्रोतवृत्त) वृत्तयोर- 
न्ततं नाड़वृत्तीयचापं निरक्षदेशीयं मिथुनोदयमानमेतेषु न्यूनाधिक्य कथं 
भवतीति प्रदस्यते । 
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कै ५ 


गो= गोलस्तन्धिः = मेपादिः ) मे=मेपान्तविन्दुः । 

<= वृ = वृषान्तविन्दुः । मि = मिथुनान्त विन्दुः । गोमे =मेव्‌ 

श ==२०* गोन = मेषोदयमानमू.। नम = वृषोदयमानम्‌ । 

= मक्ष मिथुनोदयमानम्‌ । ध्रु = धरुवः । घ्ुमि = परमात्प- 

र दयज्याचायम्‌ = < धुगोमि ध्रूमे =मेषान्त यज्याचापम्‌ । 

४. ध्रुव =वृषान्त चुञ्याचापम्‌ । < मवृ =वृपान्तजय- 

ष्ट्य शाः-९०-वृषान्तजायनवलनम्‌ । गोरसन्धावायनवलनं परमं जिनांशचसमम्‌ । 

भ्रयनसन्धावर्थान्मिथुनान्ते श्रायनवलनम्‌ =°, श्रत एतयोमंध्ये वुषान्ते भ्रायनवल- 
नम्‌ < २४ परमाल्पदयुज्याचापम्‌ = ९०--जिनांश = ९०-२४-६६, 

वृषान्ते यष्ट शाः =९०-दरषान्तजायनवलनं = ९०-जिनांशात्पाऽऽयनव- 

लनम । ब्रतो वृषान्ते यष्ट्यशाः > परमाल्पदयुज्याचापम्‌, ध्रुगोमे चापीय त्रि श्ुजेऽनु- 


पातः क्रियते ज्या < गोध्रूमे= वा मेषोदयज्या =ज्यागोन 


ध्यै 


षान्तच्युज्या 
वृषान्तजयष्टि›९ज्या ३० 
५ =ज्या < मेघ्रुव =ज्या 
घ्रूमेव चापीय त्रिभजेऽनुपातेन -~ सवान्तचुज्या ` ` व= 
सत . बृषान्तयष्टि >< ज्या ३० 
श तु चू । रतः ---~---=--- 
नम =वृषोदयज्या, परन्तु वृषान्तय > परमात्पचु, मेषान्तदयुज्या 


> -पस्माल्यच्युज्या>ज्या ३० श्र्थात्‌ वृषोदयज्या > मेषोदयज्या वा मेषोदयमान 


मेषान्तद्युज्या 
| वृषान्तयष्टि >< ज्या ३० 
< वृषोदयमानं, एवमेव भिष्टघ्रुचापीय त्रिभजेऽनुपातेन ~ परमाल्वचज्या 


=ज्या < मिधरुवृ =-ज्यामश = मिथुनोदयज्या, परन्तु वृषान्तयष्टि > परमाल्पचु 


भ ; वृषान्तयष्ट >ऽज्या ३० _ 
तथा यु ~> परमाल्नचच अरत. --- वरमाल्पचू 


> -कुानवा वय १ अर्थात्‌ मिथ्ुनोदयज्या > वृषोदयज्या 
~. मिथुनोदयज्या < वृषोदयज्या < मेषोदयज्या वा मिथुनोदयमा < वृषोद्‌- 
यमान < मेषोदयमान .. सिद्धम्‌ । 


एतदृपपत्तिरवस्तुतो यथैव रिष्यधीवृद्धिदतन्तरे लल्लाचा्येोक्ता तथेव 
इलोकान्तरेरा श्रीपतिना भास्कराचाययंस चौक्ता स्वस्वग्रन्थे । 
यथा कर्त्लः- 


लङ्कावृत्ते मध्यस्थते गवो यत्कुजं तदु्रृत्त्‌ । 
तेन न तत्र चरदलं सदा समत्व च व्विसनिरोः ॥ 


१४०२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


इत्यादि से प्राचीनोक्त ग्रहोरात्रवृत्तो के सदर ही श्रहोरात्रदृत्त कहते दँ । केवल श्रयनांश 
की उपलब्धि के हेतु से "विषुवत्करान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्‌" पहले यह क्‌ कर 
श्रथ कल्प्या मेषाद्या भ्रनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कात्‌ ।' यह्‌ कहते हैँ इत ॥१५७-५८॥। 


इदानीं राइ्युदयाः कथं समानेत्याश द्याह । 


लङ्का समपश्चिमगं प्राणेन कलां भमण्डलं भ्रमति । 
श्मपमण्डलस्य राशिटादशभागः क्षितिजलग्नाः ।५९। 


यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदृदया न कालसमाः । 
क्रान्तिवज्ञात्लङ्कायां तदूनताधिक्य मक्षवज्ञात्‌ ।६०॥ 


घु. भा.-लङ्कासमपश्चिमगं भमण्डलं मवचक्रमध्यप्रदेशरूपं नाडीमंडलं 
पराशोनैकेनासुना कलामेकं कलां भ्रमति । नाडीमण्डलस्येका कलठकेनासुनोदेति । 
करान्तिमण्डलस्य द्वादशभागो दादङसमानभागो राशिख्च्यते । ते मेषाद्याः क्िति- 
जलम्ना यत उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवश्ात्‌ तिरश्चीनत्वात्‌ तदुदयाः 
कालसमाः कालेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवादक्षवशाच्च तेषां 
राशीनामुदयेषु ऊनताधिक्य भवति । यो हि प्रदेशो ऽपमण्डलस्य तियेकूस्थितो 
यात्युदयं तथाऽस्तम्‌"-- इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ ।६०॥ 


षि. मा.-लङ्कापदिचमपदिचमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रवेशरूपं नाडीदृत्तं 
प्राणेन (एकेनासुना) कलां (एकां कलां) भूमत्यर्था्नाड़ीवृत्तस्येका कलेकेनासुनो- 
देति । क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतुल्यभागो राशिः कथ्यते, ते मेषाचा यतः क्ितिजलग्ना 
उदयं यान्त्यतो लङ्कायां कान्तिवदात्‌ तदुदयाः कलेन समा न सन्ति । एवं 
स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशीनासुदयेषु न्युनाधिक्च' भवतीति । 


अत्रोपपत्तिः । 


क्रान्तिवृत्तस्य तरिरादशात्मक एको राशिः । राश्यादयुपरि राश्यन्तोपरि च 
ध्रूवप्रोतदृत्तकरणेन तयो रन्तगतं नाडीवृत्तीयचापं तद्राहेनिरक्षोदयमानम्‌ । यथा 
मेषादयुपरिध्ुवप्रोतवृत्तं नाडीवृत्ते मेषादिविन्दा (नाडीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पात- 
बिन्दौ) वेव लगति तस्मान्‌ मेषान्तोपरि धरुवप्रोतृत्तनाडीवृत्तयोः सम्पातं यावन्मेषो- 
दयमानं निरक्षदेशीयम्‌ । एवं मेषान्तो (वृषादि) परि धुवगप्रोतवृत्तवुषान्तोपरि 
ध्रुवप्रोतवृत्तयो रन्तगंतं नाड़ीवृतीयचापं निरक्षदेशीयं वृषोदयमानम्‌ । वृषान्तो 
(मिथुनादि) परिध्रुवप्रोतवृत्तमिथुनान्तोपरि ध्रुवप्रोत (आयनप्रोतवृत्त) वृत्तयोर- 
न्तगैतं नाडीवृत्तीयचापं निरक्षदेशीयं मिथुनोदयमानमेतेषु न्यूनाधिक्यं कथं 
भवतीति प्रदद्येते 1 


गोलबन्धाधिकारः १४०३ 


गो= गोलसन्धिः = मेषादिः । मे = मेषान्तविन्दुः । 

<= वृषान्तविन्दुः । मि = मिथुनान्त विन्दुः । गोमे = मेव 

श =३०५ गोन = मेषोदयमानमू.। नम = वृषोदयमानम्‌ । 

=" मश मिथूनोदयम।नम्‌ । घ्रू = ध्रुवः । ध्रुमि = परमाल्प- 

2 द्य॒ज्याचायम्‌ = < घरगोमि धूमे =मेषान्त य॒ज्याचापम्‌ । 

ज. ध्रुव =वृषान्त दुज्याचापम्‌ । < मेवृध्रु =वृषान्तजय- 

ष्टचय साः ९०-वृषान्तजायनवलनम्‌ । गोरसन्धावायनवलनं परमं जिनांशसमम्‌ । 

भ्रयनसन्धावर्थान्मिथुनान्ते भ्रायनवलनम्‌ = °, भ्रत एतयोर्मध्ये वृषान्ते ्रायनवल- 
नम्‌ < २४ परमात्पद्यज्याचापम्‌ = €०- जिनां = ९०-२४-९६, 

वृषान्ते यष्ट शाः ९०--वृषान्तजायन वलनं = ९०- जिनांशाल्पाऽऽयनव- 

लनम्‌ । भ्रतो वषान्ते यष्ट शाः > परमात्पद्युज्याचापम्‌, घ्रुगोमे चापीय तरिभुजेऽनु 

प २० मेषोदयज्या =ज्यागोन 


्ुमेव्‌ चापीय त्रिभजेऽनुपातेन गानि २० ज्या <मेधरवृ =ज्या 


पातः क्रियते ज्या < गोघुमे= 


वृषान्तयष्टि >ज्या ३० 
नम्‌ > परमाल्पच्‌ 1 श्रत न 
म =वृषोदयज्या, परन्तु वृषान्तय > प मेषान्तचूज्या 


> -स्मात्पचुज्या > ज्या २० श्र्थात्‌ वृषोदयज्या > मेषोदयज्या वा मेषोदयमान 


मेषान्तचयुज्या 
तं वृषान्तयष्टि >८ ज्या ३० 
< वृषोदयमानं, एवमेव मिष्टघ्रुचापीय त्रिुजेऽनुपातेन ^ क्लमाल्वथुन्या ` 


-=ज्या < भिघ्नुवृ =ज्यामश == मिथुनोदयज्या, परन्तु वृषान्तयष्ि > परमात्पद्यु 


शतः वुषान्तयष्टि ><ज्या ३० _ 
तथा मेषान्तदयु >परमात्पचु ्रतः परमाल्पद्य 


> काव्या १० अर्थात्‌ मिथुनोदयज्या > वृषोदयज्या 
~. मिथुनोदयज्या < वृषोदयज्या < मेषोदयज्या वा मिथुनोदयमा <. वृषोद- 
यमान < मेषोदयमान सिद्धम्‌ । 


एतदुपपत्ति्वंस्तुतो यथंव॒रिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्काचा्यंणोक्ता तथेव 
श्लोकान्तरेण श्रीपतिना भास्कराचायंण चोक्ता स्वस्वग्रन्थे । 


यथा क्त्लः-- 


ल _्ावृत्ते मध्यस्थिते मुवो यत्कुजं तद्दरत्तम्‌ । 
तेन न तत्र चरदलं सदा समत्व च दिसनिरोः ॥ 


१४०४ ब्रह्मस्पुटसिदढान्ते 


तत्राक्षाभावेऽपि स्वस्वक्रान्त्या स्थितौ तिरश्वीनौ । 
ज्यायस्या मेषवृषौ यतोऽल्पकालोदयौ तेन ॥ 
मिथुनान्तोऽल्यनरान्त्या पदान्तगत्वाहनुः स्थितो यस्मात्‌ । 
तस्माच्चिरोदयोऽसावक्षवदयाच्चान्यविषयेषु ॥ 

प्रागायतं कुली रान्मकारादुदगायतं यतः षट्कम्‌ । 

रक्ष भूमवरागत्वादधिकन्यूनोदयं तस्मात्‌ । इति 


सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिः- 
यो दवादशांशोऽपममण्डलस्य राशिः स ते दवादश मेषपूर्वाः । 
तियेक्तया क्रान्तिवश्ाच्धिरकषेऽप्युरन्ति कालेन समेन नंव ॥ 
निरभ्तायामपि हन्त यस्मात्‌ तिर्यक्‌ स्थितौ मेषवृषौ महत्या । 
क्रन्त्या भवेतामत एव चात्पक्रालोदयौ तौ पूरि रावणस्य ॥ 
भिथूनोऽल्पतयाऽपमस्य तेषामृजुरास्ते नियतं पदान्तगत्वात्‌ । 
श्रतएव चिरोदयोऽन्यदेशेष्वेपि वा ऽक्षस्य वशेन तद्वदेवम्‌ ।। 
याम्यायतं ककंटकाद्‌ भषट्कं यतो मृगादेरुदगायतं हि । 
भवेत्ततस्तच्चिरतुच्छकालसमुद्गमि स्वाक्षवराभूमेण ।। इति 
सिद्धान्तशिरोमरोर्गोलाध्याये भास्कराचाययंश्च 

“यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तिर्यक्‌ स्थितो यात्युदयं तथाऽस्तम्‌ । 
सोऽल्येन कालेन य उष्वंसंस्थोऽनत्पेन सोऽस्माददया न तुल्याः ॥ 

` य उद्गमे याम्यनता मृगाद्याः स्वस्वापमेनापि निरक्षदेचचे । 
याम्याक्षतस्तेऽति नतत्वमाप्ता उद्यन्ति कालेन ततोऽल्पकेन ॥ 
कक्यदियः सौम्यनता हि येऽत्र ते यान्ति याम्याक्षवशा हजुत्वम्‌ । 
कालेन तस्माद्रहूनोदयन्ते तदन्तरे स्वं चरखण्डमेव ॥” इति ५९-६०॥ 


भ्रब राशियों का उदयमान. बराबर क्यों नहीं होता है सो कंहते हैँ । 


हि- भा भचक्रमध्यप्रदेशरूप नाड़ीकृत्त एक श्रसु मे एक कला श्रमण करता है 
पर्थातु नाडीवृत्त की एक कला एक रसु मँ उदित होती है । क्रान्तिवृत्त का समान द्वादश 
भाग रारि कहलाता है । वे मेषादिराशि क्षितिज संलग्न होने से उदित होता है इसलिये 
क्रान्ति से लङ्का में वह्‌ उदय काल बराबर नहीं होता है एवं श्रपने देश मे भी क्रान्तिवह 
ष भ्रौर अक्षांश वश से उन राशियों कै उदय में न्यूनाधिक्य होता है इति ।।५६-६०॥ 


उपपत्ति । 
राश्यादि के ऊपर घ्रुवभोतपृत्त तथा रादयन्त के ऊपर ध्रुवप्रोतवृत्त नादीवृत्त मे ज 
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लगता है तदन्तगेत नाडीवृत्तीय चाप उस राशि का निरक्षदेगीय उदयमान होता है । जैसे 
मेषादिगत ध्रुवग्रोत्तवृत्त मे नाडीवृत्त मेषादि (गोलसन्धि) ही मे लगता है वहां 
(मेषादि) से मेषान्तोपरिगत ध्रुव भ्रोतधृत्त नाडीवृत्त के सम्पात पम॑न्त निरक्षदेशीय 
मेषोदयमान है । एवं मेषान्तो (वृषादि) परिगत ध्रूव प्रोतवृत्त तथा वबृपान्तोपरिगत ध्रुव 
भ्रोतवरृच कै भ्रन्तगत नाड़ी वृत्तीय चाप निरक्न देशीय वृषोदयमान है एवं वृषान्तो (मिभरुनादि) 
परिगत ध्रुवप्रोतकृ्च तथा मिथनान्तोपरिगत धरुवप्रोतधृत्त के भ्रन्तगंत नाड़ीवृत्तीय चाप निर्न 
` देशीय मिथुनोदय मान है, इन उदयमानों में न्यूनाधिक्च क्यो होता है तदथं निम्नलिखित 
युक्ति है यहां संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । 


गो = गोलसन्धि = मेषादि, मे = मेषान्त बिन्दु । ब = वृषान्दविन्दु । मि = मिथनान्त 
विन्दु । गोमे मवु = धमि = ३०० गोन = मेषोदयमान । नम = दृषोदयमान 1 मश = मिथु- 
नोदयमान । धरु = ध्रुव ! घ्रुमि = परमालपचुज्याचाप घ्नुमे = मेषान्तचुञ्याचप । घरयु = वृपा- 
न्त द्युज्याचाप । < ध्रूगोमि == परमाल्पदयुज्यांश, <. मेवृध्रू = वृषा न्तजयष्टच श = ९०-वृषास्त- 
जायनवल । गोल सन्धि मेँ आयनवलन परमं जिनांश (२४) के बराबर होता है भ्रयन सन्धि 
(मिगुनान्त) मँ ्रायनवलनाभाव होता है अतः इन दोनों के बीच (वृषान्त) मँ भ्रायनवलन 
<-२४, परमाल्पद्युज्याचाप == ९० - जिनांश्च = ९०-२४-६६, वृषान्त मे यष्ट श = ६० 
--वृषान्तायनवलन == ९०- जिनांशाल्पायनवलन । श्रतः वृषान्त मे यष्ट श < परमात्प- 
है _प्रस्मालयच्ु->८ज्या ३० 
मेषान्तचु 
< गोध्रूमे = मेषोदयज्या = ज्यागोन । ध्रुमेष चापीय त्रिमुज मे श्रनुपात से 
वृषान्तयष्टि >< ज्या ३० 
मेषान्तच 
वरमाल्पद्‌ . दृषान्तय ><ज्या ३० ~> परमाल्पद्यु>ज्या ३० 
श मेषान्तच्‌ `. मेषान्तद्यु 
मेषोदयज्या वा मेषोदयमान < वृषोदयमान । इसी तरह मिबरध्रू च पीय त्रि मुज में भ्रनुपात से 
वृषान्तयष्टि >< ज्या ३० 
परमाल्पद्यू 
> परमादपदु, तथा मेषान्तच्यु > परमाल्पच्ु 


दयूज्याचाप । घ्रुगोमे चापीय त्रिमूज में भ्रनुपात करते ना 


==ज्या < मेधरुव्‌ = ज्यानम = वृषोदयज्या परन्तु वृषान्तयष्टि > 


भर्थातु वृषोदयज्या > 


==ज्या <मि घ्रे = ज्यामञ्च = मिथुनोदयज्या । परन्तु शरषान्तयष्टि 


: दषान्तय ><ज्या ३० ~ शरषान्तय >< ज्या ३० 

परमात्पच्‌ मेषन्तद्यु 
दयज्या, श्रतः मिथुनोदयज्या > वृषोदयज्या > मेषोदयज्या, बा मिथूनोदयमान > वृषोद्यमान 
> मेषोदयमा । भ्रतः श्रावारयोक्त उपपन्न हुश्रा । यह उपपत्ति यथार्थतः शिष्यधीवृद्धिदतन् मं 
जिस तरह लल्लाचायं ने कहा है उसी तरह इलोकान्तर से श्रीपति श्रौर भास्क राचा्यं ते भ्रपने 
ग्रन्थ में कहा है । 


र्यात्‌ मिथुनोदयज्या > वृषो- 


१४०६ ब्राह्मस्फ्‌टसिद्धान्ते 


जैसे लल्लाचार्योक्त रिष्यघरुदिदतन्व में 
"लङ्कावृत्तं मध्य्थिते भुवो यत्कुजं तदुदरृत्तमू' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे श्लोकों को 
देखना चाहिये । 
सिद्धान्तशेलर में श्रीपति 
“यो द्वादशांशोऽपममण्डलस्य राशिः स ते द्वादशा मेष पूर्वाः" इत्यादि संस्छृतोपपत्ति में 
लिखित रलोकों को देखना चाहिये । 


सिद्ान्तकषिरोमणि गोलाघ्याय मेँ भास्कराचायं 
“यो दि प्रदेशोऽपमभण्डलस्य तिर्यक्‌ स्थितो यात्युदयं" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे देखना 
चाहिये ॥५६-६०।। 


इदानीं च राग्रयोः संस्थानमाह्‌ । 


क्ितिजोन्मण्डलयोंत्स्वाहोरात्रान्तरं चरदलं तत्‌ । 
क्षितिजेऽग्रा प्राच्यपरस्वाहोराज्ान्तरांशज्या ।।६१।। 


घु. भा.- स्पष्टार्थम्‌ । उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले"- इत्यादि तथा माज 
द्युरात्रसमण्डलमध्यभाग'-- इत्यादि भास्क रोक्तमेतदनुरूपं विचिन्त्यम्‌ ।६१॥ 


वि. भा--स्वक्षितिजद्त्तोन्मण्डलयोरन्तरेऽहोरात्रवृत्तीयं चापं चरखण्डकालः 
कथ्यते । क्षितिजाहोरात्रदृत्तयोः सम्पाता्पर्वस्वस्तिकं यावत्‌ क्षितिजकृत्त ऽगरांशाः। 
एतञज्याऽग्रा कथ्यत इति । सिद्धान्तरिरोमशेर्गोलाध्याये 'उन्मण्डलक्ष्मावलयान्त- 
राले चरात्रवृत्ते चरखण्डकार' इत्यनेन भास्कराचायेणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव 
कथितम्‌ । तथे" कषमाजे चुरात्र सममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पृवंपराशयोः 
सा त्यनेनाचारयोक्तानुरूपमेवाग्रा स्वरूपं कथितमिति ॥६१॥ 


अब चरभ्नौरभ्रग्रा की स्थिति को कहते है1 


हि. भा. स्वक्षितिजवृत्त श्रौर उन्मण्डल के श्रन्तगंत श्रहोरात्र वरत्तीय चाप चरखण्ड 
काल कहलाता है । क्षितिजाहोरात्र वृत्त के सम्पात से पु्व॑स्वस्तिकप्न्त क्षितिज वृत्तीय 
चप भ्रग्रंश ह इसकी ज्या भ्रग्रा कहलाती है । सिद्धान्तरिरोमणि गोलाध्याय भे उन्मण्डल- 
कष्मावलयान्त राले" इत्यादि से मास्कराचायं श्राचार्योक्त चर खण्डकाल के सहश ही चरखण्ड 
काल कषा है ! तथा श्षमाजे धुरा सममण्डल मध्यभागः इत्यादि से श्रावार्योक्त श्रश्रा के 
भ्नुरूप ही श्रग़्को मी कहा ह इति \६१॥ 


इदानीं ड कु हग्ज्ययोः संस्थानमाह्‌ 1 
स्वाहोरात्रे क्षितिजाहिनगतशेषोख्चता रवेः शडः कूः ! 
त्माद्िनगतशेषं शङ क्क्‌मध्यान्तरं हग्ज्या ।६२॥ 
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सु. भा.-क्षितिजात्‌ सकाशात्‌ स्वाहोरात्रदृत्ते दिनगते वा परदिचमकपाले 
दिनशेषे या रवेरुच्चता लम्बरूपा स शङ कुभवति । तस्माच्छंकोर्च तिप्रदनाधिका- 
रविधिना दिनगतरेषं च भवति । शङ्कुकुमध्यान्तरं शङ कुमूलस्य कुमध्यश्य 
भूग भस्य चान्तरं इण्ज्येत्युच्यते । रविकेनद्रात्‌ क्षितिजोपरि लम्बः बङ्कुः । शड्‌ कु- 
मूलं भूगरभन्तिरं च हण्ज्या भवतीत्यथं; ।६२॥ 


वि. भा. क्षितिजात्‌ स्वाहोरात्रवृत्तं दिनगते वा परिचमकपाले दिनशेषे 
या रवेरु्चता लम्बरूपा स शडः कुर्भवति । तस्मात्‌ (शङ्कोः) त्रिप्ररनाधिकारोक्त- 
विधिना दिनगतरेषं च भवति । शङ्कुमुलस्य भूगर्भस्य चान्तरं हृग्ज्येति कथ्यते । 
रविबिम्बकेन्दरात्‌ क्षितिजधरातलोपरि लम्बः शङ कुः कथ्यते । सिद्धान्तहेखरे 
“पूर्वापरक्षितिजवृत्तत उन्नतांशज्यारङ्कुरतर कथितः स्फुटमिष्टभायाम्‌ । तस्या- 
ग्रतो दिनक रोऽम्बररत्नबिम्बमध्यावलम्बकमूत प्रवदन्ति दाङ कुम्‌ ।' इत्यनेन 
श्रीपतिनापि भुगभंभूपृष्ठ्यो रभेदस्वीकारात्‌ सूर्यनिम्ब केन्द्रात्‌ क्ितिजधरातलो- 
परि लम्बसूत्रं राड कुः कथ्यते । शिष्यधीवृद्धिदतन्तरे लल्लः “ूर्वापरकुजवृत्तादुत्तत- 
लवशिञ्जिनीष्टभाशङ कुः । तस्याग्रं दिवसकरो न रोऽकबिम्बावलस्बो वा ।“ 
भास्कराचार्यंद्च “हृष्टिमण्डलभवा लवाः कुजादु्नत। गगनमध्यतो नताः । शङ कु- 
रुत्नतल्वज्यका भवेद्‌ इण्गुणङच नतभाग शिञ्जिनी ।'" तथैव सहशोत्तयं व शङ्क्‌- 
प्रतिपादयन्तीति ॥६२॥ 


भ्रव शंङ्कु भौर दृग्ज्या की स्थिति को कहते दँ । 

हि. भा. क्षितिजवृक्त से स्वाहोरात्रवृत्त जो दिनगत है उसमे वा प्चिमकपाल मेँ 
दिनश्षेष में रवि की जो उच्चता है वह्‌ शसक है प्र्थातु रवि बिम्ककेन्द्र से क्षित्तिज धरातल 
कै ऊपर लम्ब रेखा शङ्कु है । उस शङ्कु से त्रिप्रदनाधिकारोक्त विधिसे दिनगत श्रौर 
दिनशेष होता है, शङ कु मुल से भूगर्भपयंन्त रेखा दृग्ज्या कहलाती है तथा रविनिम्ब केन्द्र 
से क्षितिज घरातल के ऊपर लम्ब रेखा शडकु है भ्र्थातु रविबिग्ब केन्द्र से खस्वस्तिक गत- 
वृत्त हग्वृत्त है, रवि केन्द्र से खस्वस्तिक पयंन्त चाप नतां चाप है इसकी ज्या दह्ज्या है, 
तथा रविबिम्ब केन्द्र से दृ्वृत्त भ्रौर क्षितिजश्रत्त के सम्पात पयंन्त हण्वृत्तीय चाप उक्तां 
है, इसकी ज्या शङ कु है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति, रिष्यधीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचायं, 
गोलाध्याय मे भास्कराचायं सब एक ही तरह शङ कु को कहते है इति ।६२॥ 


इदानी प्रकारान्तरेण तयोः संस्थानं शडः कुतल'चाह । 


हम्मण्डले नतांशज्या हर्ज्या शङ क्रन्नतां शज्या ॥ 
धर्कोदयास्तसुतरादिनशङ्कोदेक्षिरेन तलम्‌ ।६३॥ 


घु भा.-दिनरङ्कोदिवादङ्कोस्तलं मृलमर्कोदयास्तसूताहक्िरोन भवति । 


१४०८ बराह्मस्फुटसिद्धान्ते 


श्रकंग्रहुणमुपलक्षणार्थंम्‌ । 
शेषं स्पष्टार्थम्‌ । ष्िमण्डलमवा लवाः कुजात्‌"--इत्यादिभास्करोक्तमे- 
तदनुरूपं विचिन्त्यम्‌ ।\६३॥ 


बि. भा.-दृण्वत्तं यो हि नतांशस्तज्ज्या हृग्ज्या कथ्यते, उन्नतांशचापस्य 
ज्या शड कुः । दिवाश्कुमूकं रवेरुदयास्तसूतादक्षिरोन भवति । भरताकंग्रहर- 
मुपलक्षणाथेम्‌ । रव्युपरि ह्वत्तं निवेशिते हृग्वृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातद्रयगतं 
सूत्रं हक्कुज सूत्रम । रवि विम्बकेनद्रादु्वाधिर सूत्रोपरि लम्बरेखा हृण्ज्या । रवि- 
बिम्बकनदरादेव हक्‌कुज सूत्रोपरिलम्बरेखा शड्‌ कुः । शङ कुमूलाद्‌ भूकेनदरपर्यन्तं 
हक्‌कुजसूत्रखण्डं तथा नतांशज्यामूलाद्‌ भकेन्द्रपयंन्तमूरध्वाधिरसूत्रखण्डं चेति 
भुजचतुष्टयेरेकं चतुरभूजं जातम । श्र शङ क्वाधिररेलयोः समानान्तरत्वात्‌ 
नतांशज्या-हक्‌कुजसूत्र खण्डं च समानान्तरमत इत्यायतं चतुभूजम्‌ । तेन हकूकु- 
जसूच्रखण्डं हृग््यासंज्ञकं रविविम्बकेनद्राटूध्वाधरसूत्रोपरिकम्बेन नतताशज्या 
प्रमारोन समानम्‌ । तथेव शडः कुरेला नतांशज्याम्‌लाद भूकेनद्रपर्य॑न्तं-उर्ध्वाधर 
सूत्र खण्डेन समानेति । प्रत्र लत्लोक्तमु- “श्रम्बरमरध्याशुमतोमेध्यांशज्या भवेन्नत- 
ज्या रवे । शङ्कोमूलाटिङ्मध्यगामिनी भूतले दृग्ज्या ।'' इति “हष्टिमण्डलभवा 
लवाः कुजादत्रता गगनमध्यतो नताः इत्यादि भास्करोक्त च सहश- 
मेवेति ॥६३॥ 


भरव प्रकारान्तर से उन दोनों (हर्या श्रौर शड कु) की संस्थिति प्रौर शडकुतल को 
कहते हैँ । 


_ हि. मा-- हवृत्त मे जो नतांश चाप है उसकी ज्या इण््या कहूलाती है । तथा 
उन्नतांश्च चाप की ज्या शङ कु कहुलाती है । दिवाशड कुमूल रवि के उदयास्त सूत्र से 
दक्षिण होता है 1 यहां रविग्रहण उपलक्षण के लिये है । रविविम्ब केन्द्र के ऊपर ह्वृत्त 
करने से दृगवृत्त रौर शिविज वृत्त के दो स्थानों म जो योग है तदृगत्‌ सूत्र हक्‌कुज सूत्र 
है 1 रवि बिम्बकेनद्र से ठर्ध्वाधर सूत्र के उपर लम्बरेला दम्या है रवि विम्ब केन्द्र ही से 
हक्कुज पूत के उपर लम्ब रेखा शड कु । शङ्कुमुल से भूकेन्रपयंन्त हक्‌कुज सूत्रखण्ड तथा 
नतशिज्या मूल से भूकेन्द्रपयंन्त ऊर्वधिर सूत्रखण्ड इन चारों भुजो से एक चतुमूंज उपपन्न 
हृ । यहां डक शौर ऊर्ष्वाधर सूत्र के समानान्तर होने के कारण नतांशज्या श्रौर 
दक्‌कुज सुत्रलण्ड समानान्तर हृदा भ्रतः यह भ्रायत चतुभुंज है । इसलिये हक्‌कूुज सूत्र खण्ड 
हर्या संज्ञक रवि बिम्ब केन्र से ऊर््वावर सूत्र के ऊपर लम्बनतांदाज्या के बराबर हरा । 
उसी तरह शङकुसूत्र रौर नतांशज्यामुल से भूकेन्दरपयन्त ऊर््वाधर सूत्र खण्ड कै बरावर 
इरा 1 यहां “शरम्बरमध्यांशुमतोः” इत्यादि लल्लोक्त तथा शष्टिमण्डलभवा लवाः' इत्यादि 
 मास्करोक्त समान ही है इति ॥६३।॥ ` 


गोरुवन्धाधिकारः १४०६ 
इदानीं ह्गोलस्य हर्या हदयत्वं लम्बनावनस्युत्पत्तौ कारणं चाह्‌ । 


हष्याहरयं हम्गोला्धं मुव्यासदलविहीनयुतस्‌ । 
द्रष्टा भूगोलोपरि यतस्ततो लम्बनावनती ।६४॥ 


घु. भा.-हम्गोलार्धं हग्मण्डलाधं मृव्यासदलेन विहीनं कुपृष्ठगानां हृद्यं 
खण्डं भूव्यासदलेन युतं चाहदयखण्डं भवति । यतो द्रष्टा भूगोलोपरि भूपृष्ठे 
तिष्ठति ततस्तस्माल्लम्बनावनती भवतः । कुपृष्ठगानां कुदलेन हीनं --इत्यादि 
तथा "यतः क्वर्घोच्छ्ितो द्रष्टा--इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपं विचिन्त्यम्‌ ।६४॥ 


वि. भा--हम्मण्डलाधं भृन्यासाधेन विहीनं तदा भूपुष्ठवासिनां हदयं खण्डं 
भवति । हर्मण्डलाधं भृव्यासार्धेन युतं तदाऽहृश्य खण्डं भवति । यतो द्रष्टा भूप- 
ष्टोपरि तिष्ठति तस्मात्‌ कारणाल्लम्बनावनती भवेताम्‌ 1 


यथोपपत्तिः । 


भू = भूकेन्द्रमु । पु = मूपुष्ठ स्थानम, चमूज = गभ- 
क्षितिज धरातलम्‌, नपूम = पृष्ठक्षितिजधरातलम्‌ । 
भूपु = मूव्यासार्ध॑म्‌ । ग्र = हग्मण्डलेग्रहः । नखम = 
क्ितिजादुपरि इग्मण्डलाधंम्‌ = हर्य खण्डम्‌ । 
भूल = हग्मण्डलन्यासाधंम्‌ । हग्मण्डलव्याई-- भूषु = 
हग्मण्डलव्या ‡-भूव्या ई =पृख, प (भृपृष्ठ) स्थितो द्रष्टा हम्मण्डलाधं (हर्य- 
खण्ड) स्थितं ग्र ग्रहं पश्यन्ति । क्षितिजाघो हग्मण्डल!धेम्‌ = म्रहश्य खण्डम्‌ । 
= हग्मण्डलव्या ‡+मृव्या ३।म्‌, पृ बिन्दुभ्यां (ग्र) ग्रहगते रेखे नीलाम्बरगो- 
लीय हग्मण्डले यत्र ग्ने तयोरन्तरं हम्मण्डलीयचापं हग्लम्बनं कथ्यते । यर = 
हग्लम्बनम्‌ । ग्रख = पृष्टीयनतांशाः = < ग्र पृख, कोणज्या कोणोन भार्धारिन्ययो- 
स्तुल्यत्वात्‌ ज्या < ग्रपृख= ज्या (१८०~ < ग्रपृख) = पृष्ठीयहग्ज्या = ज्या < ग्रपूमू । 
भूश्र =ग्रहकरंः । तदाऽनपातेन पा व्वा 8 = ज्या < भूभरपू = इण्लंम्बन- 
ज्या, यतः < भूग्रपृ = <यग्र र नीलाम्बरगोलस्य केन्द्र यत्र दत्रापि कल्पयितुं 
दाक्य ते तेन ग्र बिन्दावपि तत्केन्द्र भवितुमहंति । भ्रतः < यग्रर=यर चापम्‌ । परं 
यरचापम्‌ = टग्लम्बनम्‌ । अतः < भूग्रपु कोरोऽपि हग्छम्बनस्‌ । नतिशूच हग्लम्बना- 
धीना । लम्बननत्योर्त्पत्ते : कारणं भृपृष्ठविन्दुरेव सिद्धान्तशेखरे हग्मण्डलार्धं यदि 
होध्व॑वततिग्रहं यतस्तत्परिणाहसंस्थम्‌ । दरष्टा प्रपहयत्यवनीतलस्थो भ्रमत्यतः खेच- 
रसंमुखं तत्‌ 1 लल्लद्च-हम्मण्डलमुपरिष्टाद्‌ हृष्टः स्यात्तद्ृत्तौ खचरः । श्रीपतेः 
प्रमाणम्‌ । भास्कराचायं-कुपृष्ठगानां कुदलेन हीनं हम्मण्डलाधं खचरस्य ह्यम्‌ । 





१४१० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


कुच्छन्नलिप्तानुरतो विशोध्याः स्वभुक्तितिथ्वंशमिताः प्रभार्थ॑म्‌ 1" इति विहशेषमा- 
हेति ।६४।। 


भ्रव दग्गोल के हश्यत्व प्रौर भ्रहृश्यत्व को तथा लम्बन श्रौर नति की उत्पत्ति के 
कारण को कहते है । 
हि. भा---दग्मण्डलाधं में भूव्यासाधं घटाने से भपृष्ठत्थ लोगो का इर्यखण्ड होता 
है । हम्मण्डलाधं में भूव्यासराधं जोड़ने से भ्रश्य खण्ड होता है । क्योकि व्रष्टा भूपृष्ठ के 
ऊपर रहता है इसलिये लम्बन भ्रौर नति होती है (ब्र्थात्‌ लम्बन भ्रौर नति की उत्पत्ति 
होती है) । 


उपपत्तिं 1 


यहां संस्कृतोपपत्ति मेँ लिखित (क) क्षेत्र को देखिये 1 भरु = भूकेन्द्र, पु = भूपृष्ठस्थान 
चभूज = गर्भक्षितिजधरातल । नपृभ = पृष्ठक्षितिजध, भूषु = भूव्यासाधं = भूव्या१, ग्र ~ दग्म- 
ण्डले रहः । नखम =-कितिज से ऊपर हममण्डलाषं =-हस्यखण्ड । भूख =हगमण्डलव्यासा्ं । 
दग्मण्डलव्याड भव्या =पृख । पर (भूपृष्ठ) स्थित दरष्टा हग्मण्डलाधं (दश्यसण्ड) स्थित 
(र) ब्रह को देखता है । क्षितिज भ्रधोभाग मे इग्मण्डलाषं = अ्दद्यखण्ड =दग्मण्डलाबव्या $ 
~ भरव्याड । भू श्रौर पु बिन्दुभ्नों से ग्र--ग्रहगत भग्र, धृग्र रेखाद्रय को बढ़ने से नीलाम्बर 
गोलीय हग्मण्डल भें जहां लगता है तदन्तगंत हग्मण्डलीय चाप टइग्लम्बन कहलाता दै । 
यर = हग्लम्बन ग्र == पृष्ठीयनतांश = < ग्रपृख, कोणज्या श्रौर कोणोन भार्धाशज्या बराबर 
होती है भ्रतः ज्या < ग्रपृख = ज्या (१००-- <. ग्रपृख) =पृष्ठीयडग्ज्या ज्या < ग्रपुभ । 


भूग्र=ग्रहकणं । तब श्रनुपात सा ज्या < भूग्रपृ = ह्लम्बनज्या । क्योकि 


< भरग्रपृ = < यग्रर । नीलाम्बर गोल के केन्द्र जहां तहां मान सकते है, श्रतः ग्र बिन्दु भी 
उसका केन्द्र हो सकता है, भ्रतः < यग्रर = यरचाप, लेकिन यरचाप = हग्लम्बन । 


~ < श्रुग्रपु = हेग्लम्बन । नति दग्लम्बन के अधीन है । लम्बन ध्रौर नति की 
उत्पति के कारण भूपृष्ठ बिन्दु ही है । सिद्धान्तशेखर में ग्मण्डला्धं यदिहोष्वैवत्ति" इत्यादि 
संम्कृतोपपत्ति मे लिखित शलोक से श्रीपति ने कहा है । भास्कराचा्य सिद्धान्तशिरोमणि 
भें “करुपृष्ठगानां कुदलेन हीनं” इत्यादि विशेष कहते हँ इतति ॥६४। 


इदानीं परमलम्बनावनती आह । 


क्ितिजे भूदललिप्ताः कक्षायां हङ्नतिनंभो मध्यात्‌ । ` 
भ्रवनतिलिप्ता याम्योत्तरा रविग्रहवदन्यच्न ।६५।। 


च. आा--नमोमध्यातु खस्वस्तिकातु क्षायां प्रहगोले इग्मण्डले क्षितिजे 
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या मूदललिप्ताः कुच्छन्नर्प्ताः सा हड्नतिह्‌ ग्लम्वनं परममुच्यते । भ्रवनतिः 
लिप्ता तत्र हम्मण्डले याम्योत्तरा कम्बरूपा भवति अन्यत्र ग्रहयोर्वा भग्रहयोयंता- 
वेवं टृग्छम्बननतिसंस्थानं विज्ञाय स्पष्टलम्बनादिकं रविग्रहुवत्‌ काय॑मिति । दिग्मा- 
्रमिहाचार्येण प्रदशितं ग्रहयुत्यादौ च विशेषतः प्रतिपादितमिति ॥६५॥ 


रि. भा--नभोमध्यात्‌ (खस्वस्तिकात्‌) कक्षायां (ग्रहुगोटीयहग्मण्डले) 
क्षितिजे या भृदललिप्ताः (मृन्यासाधंकलाः-कुच्छन्नकला वा) सा हडःनति 
(परमं हग्लम्बनं) केथ्यते, तत्र हम्मण्डलेऽवनतिकला याम्योत्तरा (लम्बरूपा) 
भवति । अन्यत्र ग्रहयुतौ-भग्रहयुतौ च) वं नतिहग्लम्बनयोः संस्थानं ज्ञात्वा 
सूयंग्रहण वत्‌ स्पष्टलम्बनादिकं सवं कायंमिति ॥।६५॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


पूवंश्लोकोपपत्तौ प्रदशषितं हग्लम्बनज्या स्वरूपम = - वातु + 


एतत्स्वरूपा वलोकनेन स्फुटमवसोयते यत्पृष्ठीयहृग्ज्याया यत्र परमत्वं भवेत्तत्रैव 
हग्लम्बनज्यायाः परमत्वं भवेद्यदि कणंमानं स्थिरं भवेत्‌ । पृष्ठक्षितिजहग्मण्ड- 
लयोः सम्पातबिन्दौ स्थिते ग्रहे पृष्ठीयहण्ज्या = वि, तदा तत्र परमा इग्कम्बनज्या 

व भरस्यारचापं गर्भक्षितिजगृष्क्षत्तिजयोरन्तंतं हम्मण्डलीयचापं 
कुच्छन्नकलामानम्‌ = परम हग्लम्बनम्‌ । नतेः परमत्वं वित्रिभे ग्रहे भवति हग्लम्बन- 
नत्योज्ञनिन स्पष्टलम्बनज्ञानं भवेत्तद्ररातो ग्रहयुत्यादेर्ञानं भवतीति ग्रहुयुत्यधिकारा- 
वलोकनेन स्फुटं भवतीति ॥६५॥ 


श्रव परमलम्बन भ्रौर नति को कहते है । 
हि. भा--खस्वस्तिक से प्रहगोलीय दग्मण्डल श्रौर पुष्ठक्षितिज के योग बिन्दु में 
जो भूव्यासाधेकला (कुच्छन्नकला) होती है वह परम हग्लम्बन कला है । उस हग्मण्डल मे 
नतिकला यामभ्योत्तर (लम्बरूप) होती है । भ्न्यत्र (ग्रहयुति-मग्रहयुति भें) इस तरह नति 
श्मौर हग्लम्बन की संस्थिति जानकर सूयंग्रहणवत्‌ स्पष्टलम्बनादिक सब कुं साधन करना 
चाहिये । यहां आचायं चे केवल संकेत मात्र दिखलाया है, ग्रहयुत्यादि मं विशेषरूप से कते 
ह इति ।\६९॥ 





उपपत्ति । 
पवंशलोक की उपपत्ति भे इग्लम्बनज्या का स्वरूप = षा व इसको देखने 


से मालूम होता है कि यदि ग्रहकणं को स्थिर माना जाय तच पृष्टीय दृग्ज्या का परमत्वं 
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जहां होगा वहीं हृग्लम्बन का भी परमत्व होग। । परन्तु ज्या परम त्रिज्या के बराबर होती 
है, पृष्टीय इरज्या त्रिज्या के बराबर पृष्ठक्षितिज श्रौर दृग्मण्डल के सम्पात विन्दु मे ग्रह के 
रहने से होती हैँ भरतः वहीं (पृष्ठक्षितिज दृग्मण्डल के सम्पात बिन्दु) पर परम दग्लम्बन 
(गभंक्षितिजधरातल भ्रौर पृष्ठक्षितिज धरातज के प्रन्तर्ग॑त दुग्मण्डलीय चाप (कुच्छननकला) 
होता है। नति का परमत्व वित्रिभ स्थान में ग्रह्‌ के रहने से दोता है । वुग्लम्बन श्रौर नति 
के ज्ञान से स्पष्ट लम्बन ज्ञान होता है उसके वश से ग्रह युत्यादि ज्ञान होता है यहं ग्रहयुत्यधि- 
कार देखने से स्पष्ट है इति ॥६५॥ 


इदानीं हङ्रुमाह । 
सत्रिगहकान्तिरुदग्दक्षिरयोस्त्रिज्यया हूतं वलनम्‌ । 
विक्षेषगरुणमूरधनं प्रहेऽन्यश्कर्मचरदल वत्‌ ।॥।६६॥ 


घु. भा--उदग्दक्िणयोरत्तरदकषिणानयनयोः सत्रिग्रहकान्तिः सत्रिभग्रह- 
क्रान्तिज्या वर्नमायनं वलनं भवति । तद्वक्षेपेण गुणं त्रिज्यया हूतं ग्रहे ऋणं 
वा धनमायनं दृकरुमं भवति । अन्यदह्रर्माक्षजं हृ्रुमं चरदलवत्‌ चरसाधनवज्जञ - 
यमू । . । 

्रत्रोपपतत्यथंमुदयास्ताधिकारे ३-४ इलोकयोरूपपत्तिविलोक्या । श्रत्रैव 
चतु्वदाचार्येण 'सत्निग्रहोक्कमज्यया क्रान्तिः साध्ये त्यन्यथा व्याख्यातमत एव 
भास्करः श्रह्यगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी सान्यथा तदनुगेविचार्यते--इत्यायक्त- 
वान्‌ ॥६६॥ । 


रि. भा--उत्तरदक्षिणायनयोः सतिभग्रहक्रान्तिज्याऽऽयनं वलनं भवति । 
तन्मध्यमरेण गुणं तरिज्यया भक्त फलमृणं वा धनमायनं हङ्कुमं भवति । भ्न्य- 
हक्रुमं (भ्रक्षजं हङ्कुमं) चरदलवत्‌ (चरसधनवत्‌) बोध्यम्‌ ॥६६॥ 

द्म्रोपपत्तिः । 

ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्त ऋान्तिवृत्तं यत्र॒ लगति तदेव 
ग्रहस्थानम्‌ । स्थानोपरि धुवप्रौतवृत्तः कार्यं बिम्बकेन्द्रोपयहोरात्रवृत्त कार्यं तदा 
बिम्बकेन्द्रा्स्थानावधि मध्ययशर एको भुजः । ्रिम्बकेनद्रासस्थानोपरि धुवप्रोतवृत्तो- 
परिलम्बो द्वितीयो भ्ुजः । स्थानोपरि ध्रुवप्रोतवृ्ते तृतीयो भुजः । त्रिमजेऽस्मिन्‌ ` 
स्थानगतकदम्बप्रोतवृत्तध्रुवप्रोतवृत्तयोश्त्पत्ञः कोण ॒श्रायनवलनम्‌ । लम्बवृत्त- 
स्थानगतध्रुवप्रोतदृत्तयोर्त्यत्तः कोणः६०। तेनानुपातेन 
वव्वशर्नया ^ मायनवलनज्या --लम्बवृत्तीयचापज्या = बिम्बीयाहोरा्रदृत्तीय- 


चपज्या परन्तु सत्रिभग्रहकरंज्या = चुज्याग्रीयायनवज्या । 
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मध्यराज्या.सत्रिभक्राज्या _ मध्यशर. सत्निभग्रक्राज्या _ विम्बीयाहोरा- 

ति 
त्रवृचापज्या = बिम्बीयाहो रात्रदृत्तीयचापासवः, इति स्वल्पान्तरात्‌ कलात्वेन 


स्वीकृता भ्राचार्येण, एतस्य कलात्वेन ग्रहे संस्कारो नोचित इति मत्वापिःस्वल्पा- 
न्तरमवगत्याऽऽचायंणा लल्लेन च तदेव फलं ग्रहे संस्कृतम्‌ । भास्कराचायणं 


मध्यश- सनिभग्रकांज्या_तन्तिज्याम्रे परिणतं कृतं यथा 


मध्या. सतिभग्रक्रांज्या ञि 





व मा वि = सवः 
ल किननयच्‌ नाडीवृत्तीयायन हृङ्र्मा 
= -मध्यश. सत्िभग्रकराज्या _ मव्यश. सत्िभग्रकाज्या स्वल्पान्तरात्‌ 
बिस्बीय् च । 


विम्बीय द्यु =स्थानीयद्य । स्थानीयद्य = द्य । तत एतरय फलस्य ग्रहुसंसकारयोग्यत्वं 
“यदि निरक्नोदयासुभी राशिकला १८०० लभ्यन्ते तदेभिरसुभिः किमिति' जाता 
भ्रायन हङरमकलाः = -मर्‌ पि ०९१९८०० _ न १८०० कृतम्‌ । यद्यपि भार्करा- 
चायंण साधितमायनशृङ्कमंकला प्रमाणं समीचीनं नास्ति, किन्तु ्राचारयोक्तपक्षया 
किचित्‌ समीचीनमस्ति । भास्कराचार्येण भ्रायनवलनज्यास्थाने सत्रिभग्रहुकरंन्ति- 
ज्या ~ मशर. भ्रायनदलन १८०० 

ज्या न स्वीकृता तदा तदुक्ताऽऽ्यनह्रुमं कला = -- च्‌ लितच्नसु एतेन 
“्रायनं वलनमस्फुटेषुरा सड गणं यगुणा भाजितं हतब्‌ । पूणं पृणंधृतिभिग्हा- 
श्रित व्यक्षभोदयहूद।यनाः कलाः ।“ भास्करोक्तमिदमुपपद्यते । सिद्धान्तशेखरे 
“विक्षेप सत्रिभखगोत्करमजाऽपमज्याधाते गृहूत्रयगुरोन हृते कलास्ताः । शोध्या- 
स्तयोः समदिदोः खचरेषु देया भिननांशयोभंवति हग्विधिरेष पूरवे: ।”' श्रोपतिनवं 
कथ्यते । लल्लाचार्येण सत्रिभग्रहकान्तिज्या स्थाने सत्रिभग्रह्करान्त्युतक्रमज्या 
स्वीकृता, श्रीपतिरपि बहूधाऽऽचा्यं (ब्रह्मगुप्त) मतानुसरणं कूवेन्नपि कुत्रचित्‌ 
स्थले लल्लोक्तमपि मतान्तरं स्वीचकार, तदत्रापि लल्लोक्तवत्‌. सत्रिभग्रहकान्ति- 
ज्यास्थाने तदुतुक्रमज्यां स्वीकृतवान्‌ । क न्तेवंलनस्य च यथेव दिक्‌ यथा करन्ति 
शरदश्च यद्य॒त्तरदिक्रौ दक्षिणदिक्रौ वा भवतस्तदा शरेणोन्नामितो यावत्‌ क्षितिजे 
नीयते तावत्‌ कान्तिवृत्तग्रहुस्थानात्‌ पृष्ठतः क्रान्तिवृत्त क्षितिजे लगति तत्तत्र 
फलमृणम्‌ । भिन्नदिकरुयोवेलनररयोरचंतद्विपरीतमतस्तत्र घनमिति ॥।६६॥ 


अब हक्रुमं को कहते है । 
हिः भा---उत्तरायण भ्नौर दक्षिणायन में सत्रिभग्रहं क्रान्तिज्या श्रायनवलन होती 
है । उसक्रो मध्यमदर से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से फल ऋण वा धन भ्रायनहक्कमं 
होता है । श्नन्य हङ्कमं (आक्षदङ्कमे) चरखण्ड साधन की तरह सममना चाहिये इति ॥६६॥ 


१४१४ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 
उपपत्ति । 


ग्रहविम्बकैनद्रो परिगत कदम्बपरोतवृत्त क्रान्तिवृत्त मे जहां लगता है वह्‌ प्रह स्थान है । 
स्थानोपरिगत धुबप्रोतवृत्त कर देना । बिम्ब केन्द्र के ऊपर प्रहोरात्र वृत्त कर देना तब 
विम्बकेनद्र सै रथानपर्य॑न्त मध्यमार एकं मुज बिम्बकेन्द्र॒ से स्थानोपरिगत धभुवप्रोतधूत्त के 
ऊपर लम्बत करने से लम्बषृततीय चापर द्वितीय भुज । लम्बन से स्थान पन्त तृतीय मुज 
इन तीनों भुजो से उत्पन्त त्रिभुज में स्थानगत कदम्बप्रोतच्र्त श्रौर ध्ुवपरोतवृत्त से उत्पन्न 
कोरा भ्रायनवलन है । स्थानगतधुवपरोतदृत्त श्रौ र लम्बवृत्त से उत्पन्न कोण = ६०, तब 


रुपात से क = .मध्यमशर, सत्रिभगरहक्रान्ति , लम्ब 


त्तीयश्वापज्या = बिम्बीयाहोराव्रवृत्तीय चापज्या= बिम्बीयाहोराचवृत्तीयचापासु = बिम्बीया- 


होरात्रघृत्तीय चापकला स्वल्यान्तर से श्राचायं स्वीकार करते है । इसकी कलात्व से ग्रह मेँ 
संस्कारं करना उचित नहीं है इस बात को मान करके भी स्वत्पान्तर समभ कर प्राचां 


भौर लल्लाचायं उसी फल का ग्रह म संस्कार किया है । मास्कराचायं म सूमायनवलत _ 


इसको तरिज्याम्र मं परिणत किया है जैसे ति = नाड़ीवृत्तीयायन- 


इङर्मायु = कवत , महां स्वल्यान्तर से बिम्बीयचु स्थानीय चु इस 


फल को ग्रह संस्कार योम्यत्व “यदि गृहाधित रारि के निरक्षोदय।सु मे राशिकला १८०० 
पतेहँतो इन भ्रसुप्रों म क्या इससे श्रायनट्कमं कला श्राती है उसका स्वरूप 
प बु सार भ्रायनवलन ९१८०० , किया है इससे भास्करोक्त श्रायनं वलनमस्पुटेषुणा 
सड गुणं ' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित पद्य उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में "विक्षेप 
सत्रिभ खगोत्क्रमज्याऽपमज्याः इत्यादि से श्रीपति प्रकारं श्राचार्योक्त प्रकार मे भिनन दहै) 
लल्लाचायं ने सत्िभग्रह क्रान्तिज्या स्थान में उसकी उत्‌ क्रममज्या ली है श्रीपति ने भी लल्लो- „ 
क्तवत्‌ सत्रिभगरहु क्रान्तिज्या स्थान में उसकी उत्क्रमज्या को स्वीकार क्रया है । बहत स्थानों 
मँ भ्राचायंमत को भ्रनूसरण करते हए कहीं कहीं लल्लोक्त को भी श्रीपति ने स्वीकार किया 
है यहं भी लल्लोक्तवतु सत्निमग्रहक्रान्तिज्यास्थान उसकी उत्क्रमज्या को स्वीकार कियादहै। 
यदि क्रान्ति श्रौर वलन की एक दिशा हो यथा क्रान्ति श्रौर शर यदि उर दिशा का है 
वा दक्षिण दिया का तब शर से उन्नामित ग्रह जब क्षितिज में श्राते है तावतु क्रान्तिवृत्त 
हु स्थान से पृष्ठ ही क्रान्तिषृत्त कितिज भं लगता है वहां फल ऋण होताहै। शर भ्रौर 

` बर्तन की दिला भिन्न रहने से विपरीत होता है भरतः वहां फल धन होता है इतति ।६६॥ 


गोलबन्धाधिकारः १४१५ 
इदानीं ग्रहक्ष॑गोखयोः स्थिरवृकत्तान्याह्‌ 1 


कक्षा मण्डलतुत्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तर क्षितिजम्‌ । 
उन्मण्डलविषुवन्मण्डले स्थिराखि ग्रहर््ाणाम्‌ ।\६७।। 


घु. भा पूर्वापरम्‌ । दक्षिणोत्तरम्‌ । क्षितिजम्‌ । उन्मण्डलम्‌ । विषुवन्म- 
ण्डलम्‌ । सर्वं कक्षामण्डलतुलयं समानं महद्वत्तं च ज्ञेयम्‌ । प्रहर्षणं गोलयोरेता- 
नि स्थिराणि वृत्तानि सन्तीति ॥६७॥ 


ति. भा. प्राच्यपरं (पूर्वापरम्‌), दक्षिणोत्तरं (याम्योत्त रम्‌), क्षितिजम्‌, 
उन्मण्डलम्‌, विषुवन्मण्डलम्‌ (नाडीवृत्तम्‌) सर्वं कक्षामण्डल (क्रान्तिवृत्त) तुल्यं 
महद्र्तं॒चेति, ` ग्रहाणां -नक्षत्राणां चंतानि पच्चकृत्तानि स्थिराणि कथि- 
तानि ॥६७॥ 

भ्रब ग्रहगोल भ्नौर नक्षत्र गोल मे स्थिर वृत्तो को कहते ह । 

हि. भा.-पूर्वापरवृत्त, याम्यो्तरृ, क्षितिजश्रल, उन्मण्डल, नाडब्रत ये सव 
(पांच) च कक्ष वृत्त (क्राम्तिधृत्च के बरावर मह है) प्रह के श्रौर नक्षत्रों के ये पांच 
स्थिरवरृ कथित हैँ इति ॥६७॥ 


इदानीं ग्रहां चखवृत्तान्याह्‌ । 


मन्दोच्चानां सप्तोच्चनीचवु्तानि पश्वलीघ्राणाम्‌ । 
प्रतिमण्डलानि चैवं प्रत्येकं भास्करादीनाम्‌ ॥६०८।। 


इग्मण्डलविक्षेपाषममण्डलानि क्षपाकरादीनाम्‌ । 


षट्कं विमण्डलानां चलवृत्तान्येकपश्चाशत्‌ \\६९॥ 

यु. भा.--मन्दनीचोच्चवृत्तानि ==७ 
भौमादीनां शी घ्रनीचोच्चवृत्तानि ५ 
मन्दप्रतिवृत्तानि ==७ 
शीघ्प्रतिवृत्तानि =५ 
इग्मण्डलं हकृक्षेपमण्डलं कक्षामण्डलं 
चेति सप्तानां ग्रहाणाम्‌ =२१ 
चन्द्रादीनां षड्विमण्डलानि = 


५१. 
एवं चलवृत्तान्येकपञ्चाङत्‌ सन्तीति ॥६८-६९। 


मि. भा.--रव्यादिग्रहाणां मन्दोच्चनी चवृत्तानि = ७, भौमादिपश्चकाना- 
मेव ग्रहाणां शी प्रोच्चत्वात्‌ शो घ्रनीचोच्चवृत्तानि पच्च =५, ग्रहाणां मन्दपरति- 


१४१६ ब्राह्यस्फटसिद्धान्ते 


वृत्तानि ७, शीघ्प्रतिवृत्तानि = ५, दृण्त्त, हकूक्षपवृृत्त कक्षावृत्त चेति रव्यादि- 
ग्रहा णामेकविकशतिः-=२१, रवि विनेव चन्द्रादिग्रहाां विमण्डलानि ६, स्वेषां 
योग एकपश्ाशत्‌ ५१ संस्यकानि चल्वृत्तानि सन्तीति । सिद्धान्तशेखरे “मन्दोच्च- 
नीचवलयानि भवन्ति सप्त शैर्ध्यारि पच च तथा प्रतिमण्डलानि । हकक्षेप दष्टय- 
पमजानि च सेचराणामकं विनैव खलु षट्‌ च विमण्डलानि । पञ्चादरोकसहितानि 
च मण्डलानि पूर्वापरं वलथमूत्तरदक्षिणंच । क्ष्माजं तथा विषुवदुदलयाभिधाने 
पञ्चस्थिराणि कथितान्युड वेचराणाम्‌ 1” इत्यनेन श्री पतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव 
कथितम्‌ ।६९॥ 
श्रब ग्रह के चलधृत्तौ को कहते है । 


हि. भा--रव्यादि ग्रहं के मन्दोच्नीच वृत्त सात ७ दहः भौमादि पांच ग्रहों के 
शीघ्रनीचोचवृत्त ४, रव्यादि ग्रहों के मन्दप्रतिवृत्त = ७, भौमादिग्रहों के दी ्नप्रतिवृत्त = ५, 
हण्वृत्त, हक्षेपवृ्च, श्रौ र कक्ाधृत्त ये सात ग्रहों के == २१. चन्द्रादिग्रहों के विमण्डल= ६, 
सनो के योग == ५१, एतत्‌ संख्यक चलधृत्त है सिद्धान्तदेखर मे "मन्दो च नीचवलयानि भवन्ति 
सप्तः इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित श्लोकों से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त के श्रनुरूप ही कहा 
है इति ॥६८-६६।। 
। इदानीमध्यायोपसंहा रमाह । 
यत्‌ स्पष्टीकररणाद्' गोलादत्परेक्ष्य तत्‌ कृतं सर्वम्‌ । 
गोलाध्यायः सप्तत्यार्यारणामेकवि्योऽयस्‌ ॥७०।॥। 
चरु- भा इह मया यत्स्पष्टीकरणाद्यं सवं कृतं तद्गोखादुतप्े ्ष्यावगम्य 
कृतमतः सर्वं सयुक्तिकं ज्ञेयमिति । शेषं स्पष्टार्थम्‌ । । 
मधुसूदनसून्‌नोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्त । 
हृदि तं विनिधाय तूतनोऽयं रचितो गोलविधौ सुधाकरेण । 
इति श्रीकृपालुदत्तसून्‌ सुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनति- 
लके गोलाध्यायो नामेकविदोऽध्यायः ॥।२१॥ 
वि. म--मया स्पष्टीकरणाद्यं यत्‌ सवं कृतं तद्गोलादवगम्य कृतम्‌ । 
श्रयमार्याां सप्तत्यकविरो गोलाध्यायोऽस्तीति ।७०॥ 
इति ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते गोलाध्यायो नामेकविशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 
श्रब भ्रध्याय के उपसंहार को कहते हैँ । 


` हि. भा.- स्पष्टीकरण रादि जो कुच हमने किया है वह्‌ सब गोल से सममः कर 
किया है, इसलिये इन सर्वो को थुक्ति युक्त समना चाहिये । सत्तर प्रायनं का यह्‌ इङ्कीसवां . 
गोलाघ्याय है इति ॥७०॥ 
इति ब्राह्मस्फटसिद्धांत मे गोलाध्याय नामक इङ्कीसवां श्रध्याय समाप्त । 


व्रा ख्य रस्फनव्टासखज्टःान्य 


स्डन्च्चहटन्स्दहय्डःर 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 


प्रथ यन्त्राध्यायः प्रारभ्यते । 


तत्र प्रथमं गोर प्रचंसामाह्‌ । 
मध्याद्यमिह यदुक्त तत्‌ प्रत्यक्षमिव वंयति यस्मात्‌ । 
तस्मादाचा्यंत्वं गोलबिदो भवति नान्यस्य ॥ ११ 


चु. भ्रा--- यस्मादिह सिद्धान्ते यन्मध्याद्यं गणितसुक्तमस्ति तत्‌ सवं गोल- 
वितु प्रत्यक्षमिव दरयति तस्माद्गोलविद एवाचारयंत्वं भवति नान्यस्येति ।१॥1 


ति. भा---यस्मात्‌ कारणादिह सिद्धान्तम्रन्थे ग्रहारणं मध्याद्यं गणितं 
यदुक्त (कथित) मस्ति तत्सवं गोौकवित्‌ प्रत्यक्षमिव दशयति, तस्मात्कारणाद्‌ 
गोलविद श्राचारथंत्वं भवति, अन्यस्य नेति 1 १ ॥ 
शव यन्त्रा्याय प्रारस्म किया जाता है । 
उसमें पहले गोल प्रशंसा कहते हैँ 1 
हि. भा-- जिस कारण से इस सिद्धान्त भ्रन्थ में श्रहों के मध्यादि गरित जो कथित 
है उन सवो. को गोलवेता (गोल को जानने वाले) प्रत्यस्न के तरह्‌ दिखलाते है, इस कारण 


से गोलवेत्ता ही को भ्राचार्य॑त्व होता है, अन्य किसी को श्राचार्यत्व नहीं होता है भ्र्थात्‌ गोल 
को जनने वाचे ही भ्राचायं होते हँ दूसरे नहीं ।। १।। 


इदानीं स्वगोलग्रथने का रणं कथयति । 


आचार्येन ज्ञातः भीषेरणार्यमरविष्णयुचन्दरा्ैः । 
गोलो यस्मात्‌ तस्मात्‌ ब्राह्मो गोलः कृतः स्पष्टः ।1 २॥ 


यु° भा०- यस्मात्‌ श्रीषेरणायं भट विष्णुचन्द्राच्गोलो न ज्ञातस्तस्मान्मयाभ्यं 
ब्राह्यो गोलः स्पष्ट कृत इति ।॥ २॥ 


१४२० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


रि. मा यस्माद्धेतोः श्रीषेणा्यभटविष्णुचन्द्राचे राचार्यँर्गोलो न ज्ञात- 
स्तस्मान्मयाऽयं ब्राह्मो गोलः स्पष्टः कृत इति ॥ २॥ 


भ्रब श्रपनी गोल रचना के कारण कहते है । 


हि. भा. क्योकि श्रीषेण-प्रायं मट-विष्यु-चन्द्र घ्रादि श्राचायं गोल को नहीं समे 
इसलिये हमने इस ब्राह्म गोल को स्पष्ट किया है इति ॥ २ ॥ - 


इदानीं गित गोलयोः प्रशंसामाह्‌ । 


गरितज्ञो गोलज्ञो गोलज्ञो प्रहगति विजानाति । 
यो गरितगोलबाह्यो जानाति ग्रहर्गाति स कथम्‌ ।॥ ३ ॥ 


चु. भा- यो गरितज्ञःस गोलजञो भवति (गोलस्य गणितक्षेवान्तगं तत्वात्‌) 
यो गोलज्ञः स एव ग्रहगति विशेषेरा जानाति । तस्माद्यो गणितगोलबाह्योऽस्ति स 
कथं ग्रहुगति जानाति । न जानातीत्यथंः 1 २ ॥ 


वि. भा-यो गरितज्ञः स गोलज्ञो. भवति (गोलस्य गरितान्तगंतत्वात्‌), 
यो गोलज्ञः स ग्रहगति विजानाति । सिद्धान्तरिरोमरेर्गोलाध्याये “हष्टन्त एवा- 
वनिभग्रहाणां संस्थानमानं प्रतिपादनाथंम्‌ । गोलः स्मृतः क्षे्विरेष एषः प्राज्ञ- 
-रतः स्याद गणितेन गम्यः 11" भास्क राचा्ेशाप्येवमेव कथ्यते । यो गरितगोल- 
-बाह्योऽर्थाद्‌ गरितं गोरं च न जानाति स ग्रहगति कथं जानाति । कथमपि न 
जानातीति ॥ ३॥ 


श्रव गरित भ्रौर गोल की प्रसा करते है । 


..- हि.मा-जो गणित जानते हवे गोल को भी जानते है क्योकि गोल-गरितक्षे्र 
परिधि के अन्तंगत है; जो गोल जानते है वे श्रहगति को जानते हैः सिद्धान्त-शिरोमणि 
के. गोलाघ्याय मे शष्टान्त एवावनिभग्रहाणा" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित दलोक से 
भास्कराचायं ने मी भ्ाचार्योक्त के अनुरूपं ही कहा है, जो गणित श्रौर गोल नहीं नानते है 
वे ग्रहगति को कंसे जानेगे भ्र्थात्‌ १ सी तरह भी नहीं जान सक्ते हँ इति ।! ३ ॥ 


इदानीं यन्वाध्यायारम्भप्रयोजनमाह्‌ । 


गोलस्य परिच्छेदः कत्तु" यन्तरैधिना यतोऽहाक्धः । 
संक्षिप्तं स्पष्टार्थं यन्त्राध्यायं ततो वक्ष्ये ॥ ४॥। 


छु. मा~-यतो यनत्ैविना गोलस्य परिच्छेदः सम्यग्विचारः कतं मणकोऽ- 
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शक्यो भवति ततो गोलस्य स्पष्टां संक्षिप्तं यन््राध्यायमहं वक्ष्य इत्याचार्योक्तिः 
॥ ४॥ 


वि. भा-- यतो यन्त्रैविना ज्यौतिषिको गोलस्य परिच्छेदः (यथा्थंल्पेण 
विचारः) कत्त मसमर्थो भवति, तस्माद्ध तोगेलिस्य स्पष्टार्थं संक्षिप्तं यत्त्राध्यायमहं 
वक्ष्ये ॥ सिद्धान्तरेखरे “शक्यः परिच्छेदविधिविधातु यँन्व्ैविना नो समयस्य 
तजृज्ञैः । तेषां स्वयंवाहुक पूवंकाणामतः प्रवक्ष्ये खलु लक्षणानि ।*' श्रीपतिनैवं 
यन्तराध्यायारम्भप्रयोजनं कथ्यते । सिद्धान्त शिरो मरोर्गोलाध्याये भास्क राचार्योऽपि 
श्रीपत्युक्तसहरमेव कथयति- 


“दिनगतकालावयवा ज्ञातुम्यक्या यतो विना यन्त्रैः । 
वक्ष्ये यन्त्राणि ततः स्फुटानि संक्षेपतः कतिचित्‌ ॥“ 
स्वस्मिन्‌ ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्ये यन्वाध्यायो भवत्येवेति ॥ ४ ॥ 


श्रव यन्तराध्याय भ्रारम्भ करने के कारण कहते है । 

हि. भा.-- यन्त्रो के बिना ज्यौतिषिक लोग गोल का विचार श्रच्छी तरह करने में 
भ्रसमथं होते है । इसलिए गोल की स्पष्टता के लिए संक्षरूप से यन्वाघ्याय को मँ कहता हूं । 
सिद्धान्त शेखर में “शक्यः परिच्छेदविधिविघात्‌, यन्त्ैधिना नो समयस्य तज्ज्ञैः" इत्यादि 
विज्ञानमाष्य में लिखित श्लो शोक्त भ्रनुसार यन्त्राच्याय आरारम्भ करने के कारण कहते है । 
सिद्धान्तं शिरोमणि कै गोलाध्याय मे भास्कराचायं भी श्रीपत्यक्त के सदश्च ही कहते है । 
'दिनगत कालावयवा ज्ञातुमदाक्या यतो विना यन्तः" इत्यादि । सब ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थों 
मे यन्त्राच्याय होता ही है इति ॥ ४ ॥ 


इदानीं तन्त्राणि यन्वोपकरणानि चाह्‌ । 


सप्तदश कालयन्त्राण्यतो घनुस्तुर्थ गोलकं चक्रम्‌ । 
यष्टिः श कुधेटिका कपालकं कर्तरी पीठम्‌ ॥५॥ 
सलिलं ्रमोऽवलम्बः करेराया दिनार्घंमर्कोऽक्षः । 
नतकालज्ञाना्थं तेषां संसाधानान्यष्टौ ।।६॥ 


घु. भा यतो धनूर्यन््रम्‌ । तुयं गोरं तुरीयम्‌ । चक्रयन्त्रम्‌ । यष्टिः। शङ्कुः । 
घटिका घरीयन्म्‌ । कपर्ियन्त्रम्‌ । कत्तं री । पीठसंज्ञं यन्तम्‌ । सलिलं जलम्‌ । 
ममः शाणः । अवलम्बोऽवलम्बसूचरय्‌ । कणंश्छाया कणं । छाया शङ्कुच्छाया । 
दिनाधं दिनाघंमानम्‌ । श्रकंः सूयः । भ्रक्षः पलाशाः । श्रतो नतकालज्ञाना्थं सप्त- 
दश कालयन्त्राशि सन्ति । तेषां यन्त्राणां मध्ये सलिलादीन्यष्टौ यन्तरसंसाधनानि 
यन्त्ररचनामरलभूतानि सन्ति ।५-६॥ 
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पि. भा--यतोधनुर्न््रम्‌, तुर्यंगोकं (तुरीययन्त्रम्‌), चक्र (चक्रयन्त्म्‌), 
यष्टिः, शङ कुः, घटिका (घटीयन्वम्‌), कपालकं (कपालयन्त्रम्‌), कत्तंरी यन्त्रम्‌ । 
पीठ संज्ञकं यत्त्रम्‌ । सलिरं (जलसु), भ्रमः (शाणः), भ्रवलम्बः (श्रवलम्बभूत्रम्‌). 
कणं: (छायाकणैः), छाया (शस्कुाया), दिनाधं (दिनार्धंमानम्‌), ्रकंः (सूयः), 
म्रक्ष (्रक्षांशाः), नतकालन्ञानाथं सप्तदशकार यन्त्राणि सन्ति, तेषां यन्त्राणां 
मध्ये सलिलं भ्रम इत्यादीनि-श्रष्टौ यन्त्रसंसाधनानि (यन्त निर्मोपकरणानि) 
सन्तीति ॥५-६॥ 


श्रव यन्तर रौर यन्त्रोपकरण कहते हैँ । 


हि. भा.-षनुयंन्न, तु्यंगोलक (तुरीय) यन््र, चक्र (चक्र) संज्ञक यन्त्र, यष्टि, 
रङ्कु, घटिका (घटी) यन्त्र, कपाल यन्त, कत्तंरीयन्तर, पीठसं्ञकयन्व्र, सलिल (जल), 
स्म (शाण), अ्रवलम्ब (अ्रवलम्ब सूत्र), छायाकरं, शङ्कुच्छाया, दिनावेमान, सुं, प्रकषांश, 
नतकालज्ञान के -लिये सत्रह काल यन्त्र है, उन यन्तो मे जल, भरम भ्रादिं भ्राठ यन्त्ररचना- 
मूल भूत हैँ इति ।।५-६॥ 


इदानीं सलिलादीनां कि प्रयोजनमित्याह्‌ । 


सलिलेन समं साध्यं मेर वृत्तमवलम्बकेनोर्ध्वम्‌ । 
तिर्यक्‌ करणंनान्यंः कथितश्च नव प्रवक्ष्यामि ।\७॥1 


चु° भा०-सलिलेन समं साम्यं साध्यम्‌ । भ्रमेण शाशेन वृत्तं साध्यम्‌ । 
अवलम्बकेनो्वंमृरध्वाधिरत्वं साध्यम्‌ । कणनान्यंः कथितंरदछायादिभिर्च यन्त्रस्य 


तिर्यक्‌ तिर्यक्त्वं साध्यम्‌ । एवमवशिष्टानि नव यन्त्राणि प्रवक्ष्याम्यहमित्याचा- 
येक्तिः।७ा 


वि. भा- सलिलेन (जलेन), समं ( मुवः साम्यं ) साध्यम्‌ । भ्रमेण 
(शारोन), वृत्तं साध्यम । ्रवलम्बकेन यन्त्रे उ्वधिरत्वं साध्यम्‌ । कणन, भ्रन्यैः 
कथितेदछायादिभिदच यन्त्रस्य तियंकूत्वं साध्यम । एवमवशिष्टानि नव यन्तराण्यहं 
प्रवक्ष्यामि । सिद्धान्तदेखरे- 


“अद्भिः समाभूवेलयं श्रमाततु त्यस्त्र च कर्णाच्चतुरल्गुक्तम्‌ । . 
लम्बोऽव उर्वजिंवसिद्धये स्यात्‌ बीजानि तैलाम्बुरसाः ससूत्राः 11 
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श्रीपतिनेवं कथ्यते । समूत्राः तेलाम्बुरसा बीजानि भवन्ति, तत्र सूत्रं मुख- 
विवराद्वालुक्रादिनिःसरणा्थं लोहतन्तुरूपम्‌ ! तैलं तथा भ्रम्बु (जलं), रसाः 
(पारदाः), एतानि बीजानि भ्रादि कारणानि सन्तीति । शिष्य धीवृद्धिद तन्त्र 
लल्लइव-- 


“इष्टं सुदृत्तवलयं लघुरुष्कदार निर्मापितं विविध रित्पवदाततक्ष्णा । 
गोलं समं सलिल नेलवृषाङ्कबीजेः कारानुसारिणममुं रमयेत्‌ स्वबुदधचा 
त्रिरात्पलं तरति यद्रसतेलकेषु तत्सायते त्रिभिरिदं स्ववहस्य वीजम्‌ । 
वृत्ते भ्रमात्‌ तरिचतुरस्मुपंतिकणालिम्बाच्च सिद्धिमधङध्वंमिला समादिः 


यान्युपकरणानि तद्वशेन यथेव स्वयंवहयन्वरनिर्माणं च प्रतिपादयतस्ता- 
न्येवोपकरणानि तथव स्वयंवहयन्तरनिर्मणं च श्चीपतेरभिप्रतमिति स्फुटं 
प्रतीयमानेऽपि तदुक्तथा न स्वं स्फुटीमवतीति विवेचकंविवेचनीयम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रब सिला (जल) दि से क्या किया जाता है कहते है । 


हि. भा--जल से पृथ्वी को बराबर करना चाहिये । चाण से पत्त साधन करना 
चाहिए । भ्रवलम्ब सूत्र से यन्त्र में ऊर्ध्वाधो भाव विदित होतादहै। कणंसे भौर कथित 
छायादियों से यन्त्र का तिर्यकूत्व (तिरदछापन) साधन करना चाहिये । एवं भ्रवशिष्ट नौ 
यन्त्रो को मै कहता हूं ॥ 


सिद्धान्त शेखर मे शरद्भिः समा भूवलयं भ्रमात्तू" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित 
रलोकोक्त कै श्रनुसार श्रीपति ने कहा है । रिष्य धीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचायं--“इष्टं सुवृत्त- 
बलयं लघुशुष्कदार निर्मापितं' इत्यादि विज्ञान भाभ्य में लिखित श्लोकों के भ्रनुसार कहा 
है इति ।1 ७ ॥ * 


इदानीं धनूयन्रमाह्‌ । 


धार्य' घनुस्तथाऽन्यत्‌ छाया साम्यं यथोन्तता भागाः। 
दिनगतेषाः घटिकाः स्वलम्ब भुक्ता धनुर्मध्या ।॥ ८ ॥ 


तरु. भा--घनुर्यन्वं तथा धायं यथाऽन्यत्‌ छायासाम्यं भवेत्‌ । भ्त्रेतदृक्त 
भवति । यस्मिन दिने धनूयन््रेण कालन्ञानमभीष्टं तदिनसम्बनिधिक्रान्तिचरादिना 
प्रतिधरिकोन्नत कालवशेन धनू्॑न्वकेन्द्रस्थापितेष्टपरमाणकीलस्य छायाः प्रसाध्य 
स्वस्वोन्नतकालसम्मुखेऽद्कयाः । ईष्टदिने तथा धनूर्घायं यथा कीलच्छायाधनुरग्रयो- 
रन्तरे परिधौ कीलच्छायासंबंधि गरितागंतशङ्कुभागसमा मागाः स्युस्तथा धुते 
वाऽवलम्बोऽपि हकूसूत्राकारो लगति । भ्रतो धनूर्मध्यात्‌ स्वलम्बभुक्ता भागा रवे- 
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रुत्तता भागास्तथा तत्रादित उन्नतकालद्च पूर्वापरकपालयोदिनगतशेषा घटिकाः 
स्युः । 
अत्रोपपत्तिः। गोलयुक्त्यैव स्फुटा ॥८॥ 


पि. भा--धनुर्यन््रं तथा धार्यं यथाऽन्यत्‌ छायासाम्यं भवेदर्थात्‌ कान्तिवशेन 
श्रक्षप्रभासंगुरितापमज्या तद्हादशांशो भवति | क्षितिज्येत्यादिना चरज्या 
साध्या, तयेष्टराङ्कोरिषटहृतेर्ञनिम्‌, इष्टहृतेरिष्टान्त्या, ततदचरज्या संस्कारेण 
सूत्रज्ञानं तत ॒उन्नतकालावबोधः सम्यग्भवत्येवं प्रतिघटिकोन्नतकारुवशेन धनु- 
येन्वकेन्द्रं॒स्थापितस्पेष्टप्रमाणकील्स्य छायाः प्रसाध्य . स्वस्वोन्नतकाल- 
संमुखेऽङ्कनीयाः। धनुयेन्तरमभीष्टदिने तथा धाय यथा कीलच्छाया धनुरप्रयो- 
रन्तरे परिधौ कीलच्छायासम्बन्धिगरितागतच्ङ्कुभागसमा भागाः स्युस्तथा 
धृते सति--अवलम्बोऽपि हक्‌सूत्राकारो लगति, धनु्म॑ध्यात्‌ स्वलम्बक्ता भागा 
स्वेरन्नतभागास्तत्राद्धित उन्नतकालदच पृर्वापिरकपार्योदिनगतदेषधटिकाः 
स्युरिति ॥ । 


सिद्धान्तशेखरे गोलयत्त्रेण दिनगतघटिका दिनशेषघरिकाङ्व निम्न- 
लिखित प्रकारेण श्रीपतिना ्रानीताः- । 


चक्राशा ङ्कु कऋरान्तिदृत्तं विधेयं उर्वीवृत्तं याम्यवृत्तं च तद्त्‌ । 
नाडीवृत्तं षष्टिभागाद्धितं हि याम्योदक्स्था यष्टिर््वीजमध्ये ॥ 
कायं खगोलस्य हृदस्य मध्ये भगोलमेतत्‌ परितस्तथा च । 
यन्वांशके तिमकरो ऽपृक्ते क्षिपेच्छलाकामिह्‌ तत्र भागे ॥ 


तान्नाडिकादृत्तगतां विघाय समूद्गमात्‌ सूरय॑वशेन भूजात्‌ । 
तदीयभा केन्द्रगता यथा स्यात्‌ स खम्बुनाडचा भ्रमयेत्तथेव ॥ 


पातङ्गचिह्वक्षितिजान्तरस्थाः समुदुगतांशा गणकेनिरुक्ताः । 
नाडचः शलाका कुजयोस्तु मध्ये समुन्नतास्ता नियतं भवन्तीति ॥ 


व्यास्या-षष्टधिकशतव्रयांैः समानेरिच्धितं क्रान्तिवृत्तं विधेयम्‌ ।' 
तद्रतु ` समषष्टचधिकशतत्रयांदोरिचद्भितमेव क्षितिजवृत्तं याम्योत्तरदृत्तं च विषे 
यम्‌ । नाड़ीवृत्तं षष्टिभागाद्कितं विधेयम्‌ । क्ितिजवृत्तस्य केन्द्र दक्षिणोत्तर- 
बिन्द्ोेता यष्टि ( सुसरलससारदारुनिमिता यष्टिका ) र्घा्या, गोलकेन्द्ररूपे 
क्षि्तिजदृर्तकेन््र दक्षिणोत्तरसमस्थानरूपयोगंता च यष्टिः कार्येत्यथः । हृदस्य 
(कठिनमाबद्धस्य) खगोलस्य (सममण्डल -याम्योत्तर मण्डलादिनिमितस्य गोलस्य) 
केन्द्रे तथा समन्ततः एतत्‌ अनन्त रोक्त क्रान्तिवृत्त-क्षितिजवृत्त-याम्योत्तरवृत्त, ` 
नाडीवृत्तात्मकं भगोलं कायस । इहं भगोले करान्तिवृतते यत्रांशके (यस्मिन्नंशे) सू्- 
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स्तस्मिन्तंशे रााकां (दारवीं लोहसंभवां वा) क्षिपेत्‌ (दद्यात्‌) । तां शलाकां 
नाड़ीवृत्तसंकगनां कृत्वा कथमित्याह । उदयक्षितिजात्‌ सूयैवशेन । तस्याः शला- 
कायाङ्छाया यथा केन््रगतास्यात्‌ तथा यन्तं भ्रमयेत्‌ । पतङ्ग चिह्घ (रलाक्या- 
क्षिप्तं रविचिह्लमिति तथा क्षितिजं च तयोरन्तरस्था रंशा गणकः कषित्तिजादुन्न- 
तांशाः कथिताः । दालाकाक्षितिजयोमध्ये राखाकासंसक्तनाडीवृत्तस्य क्ितज- 
वृत्तस्य च मध्ये नाडयो घटिकायास्ता समृन्नता नाडयो भवन्ति । दिनगत- 
घटिका दिनशेषा वा घटिका भवन्तीत्यथः । 


श्रीपत्युक्त' गोलयन्त्रद्रारे ण रवेरुत्नतांशज्ञानं-उन्नतघिकाज्ञानं च लल्लोक्तस्य- 

भ्रथ रुग्नकाल सिद्धं पूर्वापर परिकरोत्तरनवभिः। 
निर्मपियेद्‌ भगो प्राग्विधिना कान्तिदृत्तमिह्‌ ॥ 
तस्य बहिश्च खगोखं समवृत्तक्षितिजदक्षिणोत्तरगैः । 
उन्मण्डलेन च तथा भ्रुवयष्टया पृवंवत्‌ सथुवा ॥ 
षष्टयाङ्कयेदुं भगोलं प्रागपराणीतराशि चक्राशैः । 
कुर्यादु हढं खगोलं श्लथं भगोकं च नलिकाभ्याम्‌ ॥ 
यस्मिन्नंशे सविता तत्र शलाकां क्षिपेदपमवृत्ते । 
नाडीवृत्तस्थां तामुदयक्षितिजाद्रविवशेन ॥ 
भ्रमयेच्छक्वत्तद्रत्‌ यथा न केन्द्र त्यजेच्छलाकाभा । 
रविचिन्हक्षितिजान्तरमूदितांशास्तुणकरुजान्तरं घटिकाः ॥ 

अस्य सवेथंव समानार्थं कमिति ॥ 

गोलाध्याययन्त्राध्याये भास्कराचारेणाऽप्येवमेवेदं गोकयन्त्रमभिहितम्‌। 
“्रपवृत्तगरविचिन्हु क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्ते । 
नाडीवृत्ते बिन्दु कृत्वा धृत्वाऽथ जलसमं क्षितिजम्‌ ॥ 
रविचिन्हुस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधते । 
उड्गोले कुजनिन्द्रोमेध्ये नाडो दयुयाताः स्युः ॥ 


यथोक्तविधिना खगोलान्तभंगोलं बद्धवा तत्र क्रान्तिदृत्ते मेष देरारभ्य 
रविशरुक्तराशिभागाद्यं दत्त्वा तदग्रं यच्चिन्हं तदपवृत्तगरविचिन्हुमुच्यते । भगोलं 
चालयित्वा रविचिन्हं क्षितिजे धार्थंमू । तथा धते सति क्षितिज प्राच्यां विषुवन्मण्डले 
यत्र ग्नं तत्र खटिकया बिन्दुः कायः । ततः क्षितिजवृत्तं जलसमं यथा भवति तथा 
गोलयन््र स्थिरं कृत्वा भगोलस्तथा चाल्यो यथा रविचिन्हस्य छाया भूगभे पतति 
तथा कृते सति विषुवदृत्ते क्षितिजविन्दरोरमध्ये यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तस्मिन्‌ काले 
दिनगता ज्ञेयाः इति ॥<८॥ 


१४२९६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
भव धनुर्यन्र को कहते है । 

हि. भा--धनयंन् को इस तरह धारण करना चाहिये चिससे श्रन्य छाया साम्य 
हो भर्थात्‌ क्रान्तिवश से श्रक्षप्रभा सङ्गुणितापमज्या तदृद्टादशांशो भवति क्षितिज्या" 
इत्यादि से चरज्या साधन करना तथा इष्टशङ्कु से इष्टहृति का ज्ञान, उससे इष्टन्त्या का 
ज्ञान कर उसमे चरज्या संस्कार से सूवरज्ञान कर उस से उन्नत काल काज्ञान होता है) एवं 
्रत्येकः घटिकोन्नत काल वश से धनूर्थन्त केन्द्र मेँ स्थापित इष्ट प्रमाण कील कौ छाया साधन 
कर श्रपने भ्रपने उन्नत काल के संमुख श्रद्धित करना । धनूरय॑न्र को इष्ट दिन मे ठेसे धारण 
कृरना जिससे कौल की छाया धनुष के दोनों शरग्र के भ्न्तर मे कीलच्छाया सम्बन्धी गणिता- 
गतदङ्कुभाग के बरावर भाग (ब्र) हो, एसे घरमे से भ्रवलम्ब भी इक्‌ सूत्रकार लगता 
है । धनुष के मध्य से श्रपने सम्बभूक्त भाग रवि के उन्नत भाग (उन्नतांश) होते है, वहां 
श्रद्धित उन्नतकाल पूवं कपाल भ्रौर परिचम कपाल मेँ दिनगत घटी-दिन शेष धटी होतीं है 1 
सिद्धान्तशेखर में "गोलयन्वर से दिनधत घ्रटी भ्रौर दिन शेष घटी का ज्ञान भ्रधोलिखित प्रकार 
से श्रीपति ने किया है जैसे “चक्रांाद्धु' क्रान्तिवृत्तं विधेयं विदध्या दर्वीवृत्तं याम्यत्ृत्तं च तद्रतु' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित पद्यो से, श्रीपत्युक्त पदयो का प्रथं यह है क्रान्तिवृत्त 
क्षितिजडृत्त श्रौर याम्योत्तरवृत्त में तीन सौ साठ भ्रंश ्द्कित करना चाहिये । नाड़ीवृत्त को 
साठ भ्रंशो से श्रद्धित करना । क्षितिजवृत्त के केन्द्र मेँ गोलकेन्दर में दक्षिण सम स्थान श्रौर 
उत्तर समस्थानगत यष्ट स्थापन करना; द्‌ (मजबूती से बन्धा हुश्रा) खगोल पूर्वापरघरत्त 
याम्योत्तर वृत्तादि से निमित गोल) के केन्द्र मँ तथा चारो तरफ क्रान्तिवृत्त.क्षितिजवृत्त 
याम्योत्तरवृत्त नाडीवृत्तात्मक भगोल को करना, इस भगोल मे क्रान्तिवृत्त मेँ जिस भ्रंश में 
सूयं है उस भ्रंश मे लकड़ी की वा लोहे की शलाका देनी चाहिये । उस शलाका को उदय 
क्षितिज से सूयं वश से नाडीवृत्त से संलग्न कर शलाका की छाया जैसे केन््रगत हो वैसे यत्र 
को रमण कराना चाहिये । शलाका से क्षिप्त रवि चिन्ह तथा क्षितिज के अन्तर में जो भ्रंश 
है वह उप्नतांर कथित हैँ । शलाका श्रौर क्षितिज के मध्य मे शलाका संसक्त नाडीधृत्त भौर 
क्षितिजवृत्त के मध्य मं उचत धटी होती है भर्थात्‌ दिनगत घटी शौर दिनशेष घटी होती है । 
श्रीपति कथित गोलयन्त्र द्वारा रवि का उन्नतांश जनान श्रौर उन्नत घटिका ज्ञान लल्लोक्त 
“श्रय लम्नकाल सिद्धधं पूर्वापरपरिकरोत्तरैनेवभिः'' इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित 
प्रकार के सवथा समानाथेक है, गोलाघ्याय के यन्व्ाघ्याय मे भस्कराचायं ने भी श्पवृत्तग 
रविचिन्हं क्षितिजे त्वा कुजेन संसक्त “ इत्यादि से इसी तरह कहा है इति ।५॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण यन्तर सूर्याभिमूखे कथं समं धायमित्येतदथंमाह्‌ । 


धायं समं तथा वा ज्या छाया मध्यगा यथा भवति । 
शरपरादिष्टा घटिका ज्यामध्यच्छायया भुक्ताः ।\९॥! 


घ श--यथा ज्याछाया घनुषो ज्यायाः पू्णज्यायाश्छाया मध्यगा धनुषो 
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मध्यगा भवति तथा वा यन्तरं समं धायम्‌ । हग्मण्डलाकारं धार्यं यथा तत्पादवंयो 
रवेस्तुल्यं तेजो लगतीत्यथं ; । एवं ज्यामध्यच्छायया ज्याया धनू: पू्णज्याया मध्ये- 
ऽ्थात्‌ केन्द्रं स्थापितो यः कीलस्तस्य छायया शक्ता या अग्राढनुः कोटचग्रादद्धता 
घटिकास्ता इष्टा घटिकाः स्युः ॥ 

गोलयुक्तिरेव वासनातर ज्ञेया ॥९॥ 


वि. भा.-- यथा ज्याछाया (धनुषो ज्यायाः पूर्णज्यायाछयायाः) धनुषो 
मध्यगा भवति तथा वा यन्तरं समं वार्थम्‌ । हग्मण्डलाकारं धार्यं यथा तत्पाद्वंयो 
रवेस्तेजो तुल्यं लगतीत्यथंः। एवं ज्यामध्यच्छायया (ज्याया धनुः परांज्याया मध्ये 
ऽ्थात्‌ केन्द्रं स्थापितो यः कीलस्तस्य छायया) भक्ता श्रग्रात्‌ (धनुः कोटचम्रा- 
दङ्किता) या घटिकास्ता इष्टा घटिकाः स्युः ॥९॥ 


अरब प्रकारान्तर से सूर्याभिमुख यन्त्र को कैसे रखा जाता है इस के लिये कहते हैँ । 


हि. भा-- जसे धनुष की पूणंज्या की छाया धनुष के मध्यगत होती है वैसे यन्त्र 
को समरूप से धारणा करना । हग्मण्डलाकार धारण करना जिसे उसकी दोनों बगल में 
रवि का तेज बराबर (तुल्य) लगता है । एवं धनुष की पणंज्या के मध्य में भर्थात्‌ केन्द्र में 
स्थापित जो कौल उसकी छाया से भूक्त जो धनुष के कोटचम्र से श्रङ्किति घटी है वह्‌ इष्टघटी 
है इति ॥६॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेरेष्टवटिकां धनुः स्वरूपं चाह्‌ । 


घटिक्षा स्वहा कूभागेः पुथगगतर्लम्बभूसमज्यार्धात्‌ । 
साश्लीतिहतांश्ञाङ्ु' चक्रस्याधं धनु्न्तरम्‌ ॥१०॥ ` 


सु. भा. पृथग्गतेः स्वशङ्कुभागर्छम्बमूसमज्याधद्वा घटिकाः साध्याः । 
भ्रवैतदुक्तं भवति । यदि स्वाभीष्टदिनेष्टकाले शङ्कूभागा एव विदितास्तदा धनुः- 
कोटचग्रात्‌ तान्‌ भागानु दत्त्वा तदग्राद्धनूर्ज्या या मूमिस्तस्या उपरि लम्ब एव यो 
ज्यार्धात्‌ ज्याखण्डतो भवति स दाङ्कुस्तस्मात्‌ त्रिप्रहनविधिनेष्ट कान्तिचरादिनेष्टा- 
न्त्यामवगस्य घटिका ज्ञेया इति । चक्रस्य वृत्तस्याधं सादीतिचताङ्ु' चक्रार्षाशाङ् 
धनुयंन्त्रं भवति ॥ १०॥ 


ति. मा. पृथग्गतैः स्वशङ्कुभागैलेम्बभूसमज्यार्घद्रा घटिकाः साध्याः । 
भर्थाद्यदीष्टदिनेष्टकाले शङ्कुभागा एव॒ विदितास्तदा धनुःकोटथग्रात्‌ तानू 
भागाच्‌ दत्वा तदग्राद्धन्‌र्ज्यो या भूमिस्तदुपरि लम्ब एव यो ज्याखेण्डतो मवनि 
स शडः कुस्तस्मात्‌ त्रिप्ररनाधिकार विधिनेष्टान्त्यां ज्ञात्वा घटिका ज्ञेयाः । चक्र 


४२० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


स्याधं (वृत्तार्थ) अशीत्यधिकशतांशैरङ्कतं धघनुर्न्वं भवतीति । पुवैदरोकोक्त- 
विषयस्यंतच्छोकोक्तविषयस्य चानुरूप एव सिद्धान्तरिरोमणौ भास्कराचायणा- 
भिहितो यथा चक्र चक्रांशा ङ्कु परिधावित्यादि, फलकयन्त्रेणापि साहाय्यं नेयम्‌ 1 


“धार्यं तथा फलकयन्त्रमिदं यथेव तत्पाश्वेयोरेगति तुल्यमिनस्य तेजः । 
चछायाक्षजा स्पृशति तत्परिधौ यंशं त्ांशके मतिमता तरर णः प्रकल्प्यः 


म्क्षप्रोतां रविलवगतां पट्टिकां न्यस्य तस्मात्‌, 
यष्टेरग्रादुपरि फलकेऽधश्च गोलक्रमेण । 
यत्नाहेयश्चरदलगुणस्तत्र या ज्या तयात्र, 

छिन्ने वृत्ते तलगघटिकाः स्युनता कम्बकान्ताः । 


श्रस्याथः-यन््रमाधारेऽवलम्बमानं तथा धाय यथा यन्त्रोभयपादवंयोस्तुल्यकालमे- 
वाकंतेजो लगति 1 अर्काभिमुख नेमिकं हम्मण्डला कारमित्यथंः । तथा धृते सुषिरे 
्रोतस्याक्षस्य छाया वृत्तपरिधौ यस्मिन्नंशे लगति तवांशेऽकः कल्प्यः । भक्षप्रोतैव 
पट्टिका रविचिन्हे स्थाप्या तथा धृतायां पट्टिकायां यत्परवं कतं यष्टिचिन्हं 
तस्मादपृ्तरगोले । दक्षिण गोले तु तदधश्चरज्यामितान्यङ्गुलानि फलके 
गणयित्वा तत्र चिन्ह कार्यम्‌ । चिन्हस्थाने या ज्यारेखा सा वृत्ते यत्र लग्ना 
तस्मादधोवृत्ते लम्बरेखावधेर्यावत्यो धघटिकास्तावत्यस्तत्काले नता ज्ञेयाः । एतद्रे-, 
नेष्टघटिकाज्ञानं सुलभमिति ॥१०॥ 


भव प्रकारान्तर से इषटवटी तधा धनुः स्वरूप को कहते है । 


हि. मा--यदि इष्टदिन मेँ इष्टकाल मेँ शङ्कूमाग ही विदित हो तब ॒ धनुःकटथग्र 
से उन भार्गो (्रंशो) को दान देकर उसकेश्रग्रसे धनुषकी ज्यारूप भूमि के ऊपर लम्ब 
हीं शङ्कु दै, उससे तरिप्रदनाधिकारोक्त विधि से इष्टान्त्या जानकर इष्टवटी' का ज्ञान 
करना चाहिये, दत्तां मे एक सौ भस्सी भ्रंशो को ्रद्धित करने से घनूर्येन्र होता है। 
पूर्वश्लोकोक्तं विषय श्रौर इम दलोकोक्त विषय के अनुरूप ही भास्कराचायं ने “चक्र चक्रा 
दाङ्कु परिधौ इत्यादि से कहा है, फलक यन्त्र से भीं काम लेना चाहिये इति । १०॥ 


इदानीं परोक्तवटचानयनं खण्डयति । 
मध्यदिवसोन्नतांहादिना्धनाडीवैदन्ति तुल्या ये । 
ते मूर्खास्तच्छाया इष्टच्छाया समा न यतः ।\११॥ 


सु. भा---ये मध्यदिवसोन्नतांरोदिनार्धनाडीस्तुल्या इष्टषटिकाः प्रकल्प्या- 
भीष्टोन्नतांशोरनृपातेनेष्टा घटिका वदन्ति ते मूर्खाः सन्ति । यत दष्टवटीतो यदि 


यन्वराध्यायः १४२९ 


दिनार्धं घटिकाभिर्मध्योननतांशास्तदेष्टदटिकाभिः किमित्यनुपातेन य इष्टोत्नतांशा 
भ्रायान्ति तच्छाया वेधोपलव्येष्टकालिकच्छाया समा ने भवन्तीति तेषामानयन- 
मसत्‌ ॥ ११॥ 


वि. मा. - ये मध्यान्हकालिकोन्नतांशदिनाधेनाडीतूल्या इष्टवटिकाः 
प्रकल्प्याभीष्टोन्नतांशैरन्‌ पातेनेष्टा घटिका वदन्ति ते मूर्खाः सन्ति। यतो यदि 
दिनाधंघटीभिर्मध्योन्नतांशास्तदेष्टघटीमिः किभित्यनुपातेन य इष्टोन्नतांशा 
आयान्ति तच्छाया वेोपलन्धेष्टकालिकच्छाया समा न॒ भवत्यतस्तदानयनं न 
समीचीनमिति ॥ सिद्धान्तरिरोमणौ । 


चक्र चक्रंराद्खुः परिधौ इलथ्टङ्खलादिकाधारम्‌ । 

धात्री त्रिभ भ्राघारात्‌ कल्प्या भार्धंऽत्र खां च ॥ 

तन्मध्ये सृक्ष्ाक्षं क्षिपत्वा्काभिमृखनेमिकं धार्यम्‌ 1 

भूमेरुन्नतभागास्तव्राक्षच्छायया मुक्ताः । 

तत्खार्धान्तइच नता उननतलवसंगुणीकृतं युदलम्‌ । 

दयुदलोन्नतांश्षभक्त' नाडचः स्थूलाः परैः प्रोक्ताः ॥ 

व्यास्या-घातुमयं दारुमयं वा समं चक्र कृत्वा तन्नेम्यां श्यृङ्ललादिराधारः 
शिंधिलः कार्यः । चक्रमध्ये सुक्ष्म सुषिरमाधारात्‌ सुषिरोपरिगामिनी 
लम्बवदुध्व॑रेला कार्या । तन्मत्स्यतोऽन्या ति्थग्रेखा च कार्या । तच्चक्रं परिधौ 
भगणांशैरङ्कयित्वाधारात्‌ त्रिभ ईति नवतिभागान्तरे तिरयग्रं खा तत्परिधि- 
सम्पाते धात्री क्षितिः कल्प्या । भाधेऽन्तर ऊष्वैरेखा नेमिसम्पात्ते खाधं कल्प्यम्‌ । 
सुषिरे सूक्ष्मा शलाका प्रदातव्या । सा चाक्षसंज्ञा तच्चक्रमर्काभिमुखनेमिकं च 
यथा भवति तथाघारे धार्यम्‌ । तथा धृतेऽक्तस्य छाया परिवौ यत्र लगति तत्कुज- 
चिन्हयो रन्तरे येऽशास्ते रवेशुन्नतांशाः। ये छायाखार्घयोरन्तरे ते नताशा ज्ञे याः। 
एवमत्र नतोन्नतांशज्ञानं भवति । भ्रतोऽन्यैघंदिका भ्रप्यानीताः । तस्मिन्‌ दिने 
गरशितेन मध्यदिनोन्नतांशान्‌ दिनार्षमानं च ज्ञात्वानुपातः कृतः । यदि मध्यदिनो- 
न्नतांशैदिनाधेनाडयो लभ्यन्ते तदेभिः किमित्येवं स्थूला घटिकाः स्युः ॥ भ्रत्र पर- 
वाकम्‌ । 
इष्टोन्नतांशा द्युदलेन निष्ना मध्योन्नतारौविहचास्च नाडचः। 
दिनस्य पूर्वापरभागयोरूव याताइच शेषः: क्रमशो भवन्ति ॥ 
वस्तुत एतस्य खण्डनमाचायंख भास्कराचार्येण च यत्‌ क्रियते तत्समीचीन- 

 मेवेत्याचार्योक्तदलोकव्याख्यायां द्रष्टव्यमिति ॥११॥ 


भ्रव दूसरों के घट्यानयन का खण्डन करते ह । 


हि. भा---जो लोग मध्याह्नकालिक उन्नतां से दिनार्धं घटी तुल्य इष्ठ घटी 


१४३० ब्राह्मस्पुटसिद्ान्ते 


कल्पना कर शरभीष्ट उन्नतां श्च से ्रनुपात दारा इष्ट घटी कहते हँ वे मूखे हैँ । क्योकि यदि 
दिनाधं घटी मे मध्योन्नतांश्ञ पाते हतो इष्ट घटी में क्या इस अनुपात से जो इष्ट उन्नतां 
श्राते है उसकी छाया वेधोपलन्ध इष्ट कालिक छाया के बराबर नहीं होती है इस लिये 
उनका भ्रानयन ठीक नहीं है इति । सिद्धान्त रिरोमणि मे “उन्नतलवसंगुणीकृतं दचूदलम्‌ 
ददलोन्नतारभक्त नाडधः स्थूलाः परः प्रोक्ताः" इससे भास्कराचायं ने भी भ्रन्यों के घटिका 
नयन का खण्डन किया द्र । अन्य के वाक्य इष्टोन्नतांशा चयूदलेन निघ्ना मध्योन्नतांदेविहूनाश्व 
नाडयः" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित के ्रनृसार है । वस्तुतः इसका खण्डन भ्राचायं 
भ्नौर भास्कराचायं भीजो करते है सभीचीन है यह्‌ श्राचार्योक्त श्लोक के उपरिलिखित 
भाष्य से स्पष्ट है इति 1 ११। 


इदानीं यन्त्रेण नतोन्रतकालज्ञानमाह्‌ । 


जीवां स्वाहो रात्रे परिकल्प्याग्रान्नतोन्नत त्रिज्याः । 

श्रनुपातात्‌ कार्यास्तुर्यंगोलके चक्रके चेवस्‌ । १२ 
घु भा---स्वाहोरात्रे ूज्यावृक्तेऽनूपाताद्‌ द्वादश कोट्या पलकणंस्तदा 
शङ्कुकोटचा क्िमित्यनुपातात्‌ जीवामिष्टहति प्रलप्य ततोऽग्राद्धनुः कोटचग्रात्त- 
तत्रिज्याः कार्यास्विज्यावशेन नतोन्नतकालौ कार्यौ । भ्रत्रतदुक्त भवति । इष्टहूति- 
वशेन त्रिज्यानुपातेनेष्टान्त्याः कार्याः ! तत्र चरसंस्कारेण सूत्रमूत्पाद्च तत्समां ज्यां 
धनुषि दत्वा धनुरग्राद्या धटिकास्ताश्चरसंस्कृतोन्नतकालघटिकाः । ज्याया 
धनुयेन्वाधरभागपर्य॑ःतं या घटिकास्ता नतकालघटिकाः । एवं गोलयुक्तिवशान्न- 

तोन्नतकालौ तुयंगोलके तुरीये चक्रे च भवत इति ॥ १२॥ 


नि. भा-स्वाहो रात्रे (चयुज्यावृत्ते) भ्नुपातात्‌ "्रादशाड गुलसङ्कुना पककणरत 
देष्ठशंकुना कि” मित्यनुपातेन समागतां हृति जीवां परिकल्प्य ततोऽप्रात्‌ (धनु-कोटच- 
ग्रात्‌)नतोच्चतत्रिभ्याः कार्याः । तिज्यावशेन नतोन्नतकालौ कार्यौ, भ्र्थादिष्टहृतिवशेन 
नि्यानुपातेने(-हति ति == इष्टन्त्या न्त्याः कार्याः, तत्र चरज्या संस्कारेण 
सत्रं इष्टा र चरज्या = सूत्रम्‌" मवति । तत्तल्यां जीवां धन्‌षि दत्वा धनुरग्राद्या 
घटिकास्ताश्चर संस्कृतोन्नतकाल घटिका भवंति । जीवाया धनुः (चापं) यन्त्राधो- 


भागप्यन्तं या घटिकास्ता नतकार्घटिकाः । एवं नतोन्नतकारौ तुरयंगोलके 
{तुरीय यन्त्रे) चक्र (चक्रयन्त्रे) च भवत इति ॥१२॥ 


भ्रव यन्त्र से नतकालज्ञान भ्रौ र उन्नतकालज्ञान को कहते है । 


हि. भा. चुज्यावृत्त मे अनुपात से (दवादश कोटि मेँ यदि पलकणुं-कणं पति है तो 
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इष्टरड कुकोटि में क्या इससे इष्टहूति भ्राती है, इष्टहूति को जीवा कल्पना कर तब धनष 

के कोटच्ग्र से त्रिज्यावद से नतकाल भ्नौर उक्नत काल साधन करना भ्र्थान्‌ इष्टहतिवश् से 

“इहतिःत्रि 
चु 


त्रिज्यानूपात से == इष्टान्त्या' इष्टान्त्या लानी चाहिये, उसमे चरज्या संस्कार से 


इष्टान्त्या ‡: चरज्या =- सूत्र, सूत्र होता है, एतत्तूल्यज्या को धनुष (चाप) में देकर धनूष के 
भ्रग्रसेजो घटी होगी वहु चर संस्कृत उन्नतकाल घटी होती है, इससे उन्नत कालं घटी 
काज्ञानस्पष्टहीहै। ज्या के चाप यन्त्र के भ्रषोभाग पयंन्त जो घटी है बहु नतकाल घटी 
है । इस तरह तुरीय यन्त्र में प्नौर चक्र यन्तर मेँ मीं नतकाल भ्रौर उन्नत काल विदिति होते 
हैँ इति ॥१२॥ 


इदानीं यन्त्रादेव नतीभ्नतकालन्ञानमाह्‌ । 


दिनघटिकाङ्कुतयष्टेव्यंस्त नतज्याग्रमुन्नतज्यां च । 
दिड मध्ये च शलाका तच्छायाग्रान्नता नाडचः ।१३॥ 


सु. भा.- दिनघरिकाद्धितयष्टिु ज्या तस्याः सकारात्‌ प्रतिघटिकं दिङ- 
मध्यस्थापितदालाकाछाया प्रसाध्या सा रवितो व्यस्तदिक्का मवति । ततर प्रति- 
घरिकोन्नतकालसम्ब॑धिच्छायामग्रं तात्कालिकं नतज्याग्रं नतज्यामूुन्नतज्यां नतकाल- 
मून्नतकालं चाङ्कयेत्‌ । एवमेकस्मिच्‌ फक्के प्रतिदय॒ज्यासम्नन्धिनीं नतकालाचङ्धितां 
भाभ्रमरेखामुत्पादयेत्‌। इष्टदिनेष्टकाले समधरातले यथा दिक्के स्थापिते फलके 
दिङ्मध्यशलाकाछायाग्रं तदिनिसम्बन्धि भाज्रमरेखायां यत्र लग्नं तत्राङ्धिता नाडधो 
नता नाडचः स्युः । एवं तव्राङ्कितोन्नत कालादित उन्नतक्ालादिज्ञानं भवतीति 
गोलयुक्तितः स्फुटम्‌ ।॥ १३॥ 


वि. मा-दिनधटिकाङ्कितियष्टिः (युज्या) तस्याः सकालातु प्रत्येकघटिकायां 
दिड मध्यस्थापित शलाकायादछायाः साध्यास्ता रवितो व्यस्ता (विपरीतदिङ्राः) 
भवन्ति । तत्र प्रतिघरटिकोल्नतकारुसम्बन्धिायाग्रं न तज्याग्रं नतज्यामून्नतज्यां 
रत रलमुन्नतकारू चाङ्कयेत्‌ । एव मेकस्मिनु फलके प्रति्युज्यासम्बन्धिनीं नतकाला- 
द्धितां भाभ्नमरेखां रचयेत्‌ । इष्टदिने इष्टकाले समधरातले यथादिक्के स्थापिते 
फलके दिडः मध्यराकाका छायाग्र तदिनसम्बन्धि भाभ्रमरेखायां यत्र लगति 
तत्नाङ्कता नाडयो (घटिकाः) नता नाडयः (नतषटिका) भवन्ति एवमेव 
तव्राङ्धितोत्नतकालादित उन्नतकालादिज्ञानं भवतीति ।।१२॥ 


श्रव यन्त्र ही से नतकालज्ञान भौर उन्नत कालक्ञान को कहते ह । 


हि. भा--दिन घटी से श्रद्धित यष्टि (दूज्या) से प्रत्येक घटी मेँ दिङ्मध्य (वृत्त- 
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केन्द्र) स्थापित शलाका की छायाएं साधन करनी चाहिये । वे रवि से विरद ददा की 
होती हैँ । वहां प्रत्येक धटी के उत्नरतकाल सम्बन्धी ायाग्र मे नतकाल श्रौर उन्नतकाल को 
श्रद्धित करना । एवं एक फलक में प्रति दयूज्या सम्बन्धी नतकाल से श्रद्धित (चिन्हिति) 
भाभ्रम रेखा बनानी चाहिये । इष्टदिन मे इष्टकाल मे समधरातल में यथादिदा में स्थापित 
फलक में दिडमध्यरलाका का छायाग्न उस दिन सम्बन्धी भाभ्रमरेखा में जहां लगता है वहां 
भ्ङ्किति नाड़ी (घटं) नतनाड़ी (नतबटीं) होती है । इसी तरह उसमें श्रद्धित उन्नतकालादि 
से उन्नत कालादि ज्ञान होता है इति ।।१३।। 


इदानीं धनुयेन्त्रे विदेषमाह्‌ । 


धनुषः पृष्ठे द्रष्टा वेध्या ज्यामध्य संस्थया हष्टचा । 

 इष्टान्तरं नतज्या धनुषि च्छायोन्नतज्यायाः ॥ १४। 

ज्यां हष्टेहं ज्यां नतजीवांशं कुमुन्नतज्यां च । 

धनुषि प्रकल्प्य योज्यं यदय क्त नाडिका च ।१५॥ 

घु. मा-~- द्रष्ट्रा पुरुषेरा धनुषः पृष्ठे ज्यामध्यसंस्थया पृणंज्यो परिस्थापित- 

नलकरन्ध्रगतया हृष्टया इष्टग्रहयो रन्तरम्‌ । उन्ततज्यायाः सकाशात्‌ धनुषि, यन्त्र 
नतज्या छाया चेत्यादि सवं पदार्था वेध्याः । एवं धनुषि धनुरयनत्रेदृष्ट्ज्य्धिमेव 
हग्ज्यां नतजीवांशं नतभागान्‌ । कु भूमिपर्थन्तमर्थात्‌ यन्त्रे कल्पितक्षितिज पर्यन्त- 
मुन्नतज्यां च प्रकल्प्य यन्नाडिकाद्यमुपयुक्तमस्ति तत्‌ सर्वं योज्यं गोलयुक्तितः । 
तथेव यन्त्रचिन्तामण्यादौ तुरीययन्त्रऽङ्किताश्चोन्नतांशादयः प्रसिद्धाः सिद्धान्त- 
विदाम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 


वि. भा---द्ष्टरा (दशकेन पुरषेण) घनुषः पृष्ठे, ज्यामध्यसंस्थया (पूणं- 
ज्योपरिस्थापितनलकरन्ध्रगतया) इष्टया, इष्टान्तरम्‌ (इष्टग्रयोरन्तरम्‌), 
उन्नतज्यायाः सकाशात्‌ धनुषि (घनुर्यन्ते) नतज्या, छाया चेत्यादयः सवं पदार्था 
ज्ञातव्याः । एवं धनुयनत्रे हष्टेज्या्ेभेव हृ्ज्यां-नतजीवांशं नतांशान्‌ कूं (भूमिप्॑न्त- 
मर्थात्‌ यन्त्रे कल्पितक्षिततिजपयेन्तं ) उन्नतज्यां च प्रकल्प्य यन्नाडिकाद्यमुपयुक्त' 
तत्सर्वं गोलयुत्तया योज्यम्‌ । तुरीययन्त्रे तथंवोच्तांशादयोऽङ्किता यन्तरचिन्ता- 
मण्यादि ग्रन्थे सन्तीति ॥ १४-१५ ॥ 


भ्रव धनूर्ंन्र मे विशेष कहते है । 


हि- भा---दशंक पुरुष को धनुष के पृष्ठ में पुणंज्या के ऊपर रथापित नलकरन्ध्रगत 
दृष्टि से इष्ट दो ग्रहों का श्रन्तर तथा घनुयन््र मेँ उन्नतज्या से नतज्या-छाथा इत्यादिः सब 
पदां जानने चाहिये । एवं धनुरयन्व मे दृष्टि से ज्या को दृग्ज्या नतांश को यन्भर ङं 
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कल्पित क्षितिज पन्त उच्चतज्या मानकर जो नाडिकादि उपयुक्त हँ उन सवो को कामें 
लाना चाहिये । तुरीय यत्त्र मेँ उसी तरह उन्ततांशादि श्रद्धित है यन्त्र चिन्तामणि श्रादि 
भ्रन्थो मे स्फुट है इति । १४-१५॥ 


इदानीमन्यं विशेषमाह 1 


श्रवलम्बनं शलाकाज्यार्धं यष्टि प्रकल्प्य वा धनुषि ! 
भुम्युच्छायाल्लम्बो यष्टचुक्तं रानयेत्‌ करणेः ।१६॥ 


चु. भा--वा धनुषि धनुयेत्रे केन््रगां शलाकामवलम्बनमवलम्बसूवरं ज्याघं 
चापानां ज्यार्धानि शलाकाप्रोतां यष्टिं च प्रकल्प्य यष्टयुक्तं येष्टादिभिरुदितं 
करणैः साधनं भू म्युच्छरायात्‌ क्षितिजोच्छ्रायाल्लम्बः शङ्कु भागादीन्‌ गणक ्रान- 
येत्‌ । भ्राचार्योक्तित एव तथेव भास्करेण फलकयन्तरे सर्वं रचितमिति ॥ १६॥ 


ङि. भा.--वा धनुर्न्तरे केन्द्रगतां शलाकामवलम्वसूत्रचापानां ज्यार्धानि 
शलाकां प्रोतं यष्टि च प्रकत्प्य यष््यादिभिः कथितः साधकैः क्षितिजोच्छराया- 
ल्लम्बः शङ्कभागादीन्‌ गणक भ्रानयेत्‌ । सिद्धान्तशिरोमणौ कत्तेव्यं चतुरस्रकं 
सुफलक' मित्यादि फलकयन््ररचनावेशद्यमाचार्योक्तमिदं सकषिप्तमाद्ंमादाय 
भास्कराचायण प्रतिपादितमिति ॥१६॥ 


श्रव भ्रत्य विदोप कहते हैँ । 
हि. भा.- भ्रथवा घनुयन्व मे केन्द्रगतदलाका को भ्रवलम्बमूत्र, चपि के ज्यां 
शलाका प्रोत (पहराई हुई) यष्टि मान कर यष्टयादि से कथित साषनों से क्षितिज के उच्छा- 
य से उन्नतांशादि को गणक लवे, सिद्धान्तशिरोमणि में “कर्तव्यं चतुरलकं सुफलकं' मित्यादि 
फलकयन्त्र रचना का स्पष्टीकरण भास्कराचायं ने श्राचार्योक्त इस संक्षिप्त श्रादशं को लेकर 
किया है इति ।१६॥ 


इदानीं तु्येगोकमाह । 
श्रङ्धतिमंशनवत्या धनुषोऽ्धं तुयंगोलकं यन्त्रम्‌ । 
घटिकानतोन्नतांशच ग्रहान्तराद्यं धनुबंदिह ।१७॥ 


घु. भा--धनुषोऽ्धं कोदण्डखण्डमंशनवत्याङ्कतं तुरय॑गोल कं यन्त्रं भवति 1 
इहात्रापि धनुय॑न्त्रनद्धटिकानतोन्नतांशग्रहान्त राद्यं सिध्यति ।॥। १७॥ 


वि. भा.- धनुषोऽघं (कोदण्डखण्डं) भ्रंशनवत्याऽङ्धितं कायं तत्तु्यंगोकरकं 
यन्त्रं भवति, अत्रापि धनुर्ंन्वरवत्‌ धटिकानतोत्नतांरग्रहान्तराघं सिध्यतीति । 
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कथमेतेन यन्त्रेण नतोन्नतां श ज्ञानं भवतीति प्रतिपा्ते । 
नतोन्नतां शज्ञानाथेमुपपत्तिः ॥ 
४० केन्द्ररन्धद्रारा कूजरन्धरं रविकरिरणो यथा 
न ॐ विहेोत्तथा यन्त्रं धार्म । 
19 कै धक) 

र = रविबिम्वम्‌ । तत्तेजः के' बिन्दु दारा करुः 
हृष्टिबिन्दौ निर्गच्छति । तथा यन्त्रे स्थिरीङृते ग्रहे 
क्षितिजस्थे सत्ति, यदि कु हृष्टिस्थानमपि क्षितिजस्थं 
भवेत्तदा केग ऊरध्वधिरसूत्रमवलम्बसूत्रम्‌ । कुजादू- 

# ५ ध्व॑स्थे ग्रहे तथोक्तबदन्तरे स्थिरीकृते केग ऊर्ध्वाधिर- 
॥। रूपं न भवेदपि-ऊर्ध्वाधिररूपं = केप, तत्‌समानान्त- 

रमु = कुऊ सूत्रमप्यूध्वाधिररूपम्‌ । ततः < उकुके = < कुकंच, परं < उकुके = 
नतांशाः, भरतः < पकेग = उन्नतांशाः ) सिद्धान्ततत्त्वविवेके - 

“धातुजं दारुजं वा यत्‌ यन्त बुद्धिमता कृतम्‌ । 

तस्य केन्द्रकुजोध्वस्थे रन्ध्रे काये समान्तरे ॥ 

कूजरन्धरस्थहष्टयवं केन्दररन्ध्रगतं ग्रहम्‌ । 

खस्थं विध्वाऽथ तद्यन्व कार्यं इण्वत्तवदुबुषैः ।'* 


व्याख्या- तस्य यन्त्रस्य केन्द्रकुजबिन्दरोरुष्वेस्थे समान्तरे रन्ध्रे (चिद्रं ) 
कारये, भर्थात्‌ कुजरेखा तु नलिकारूपा कार्या, तथा कते कुजरनध्रे दष्टं निवेदय 
हग्वृत्तवरातले तथैतदन्त्र' धार्य, यथा सा नलिकारूपा कूजरेखा, ग्रहगमभं हष्टिसूत्रं 
भवेत्तदैव श्राकाशस्थं ग्रहं केन््ररन्धरगतं पश्येदिति । भ्रत्र यन्वरमधोमूखं परिकवत्यं 
निवेदितम्‌ ॥ 
अथवा केन्द्ररन्धरेण क्ष्माजरन्धरं विरोद्यथा । 
अकंतेजस्तथा यन्त धायंमकंमुखं सदा ॥ 
श्र्कोदये भवेत्‌ खस्थं लम्बमूत्र यथा यथा ॥ 
वियत्यकंः कुजस्थानादुत्नतरच तथा तथा । 
यन्त्रे खतश्च तत्सूत्र नेम्यंशेश्चलितं भवेत्‌ ॥ 
भरतः खादुत्नतांसाश्च ज्ञेया मूजान्नतांशकाः । 
तज्ज्यके खडः कु हृरज्ये च यत्त्र इण्वत्तवत्‌ स्थिते ।!'” 
कमलाकरेणेवं यन्तरद्वारोत्नतांशनतांशयोज्ञनिं प्रतिपादितम्‌ । 
तथा यन्रचिन्तामणौ- । 
“केनद्रोध्वेरन्धेण यथाऽकंतेजः क्ष्माजोध्व॑रनधरं प्रविशेत्तथेव । 
धायं तु केनद्रादवलम्बभागज्या हग्ज्यका स्यान्नतरिच्जिनी वा ।“ 
कमलाकरोक्तसहरमेवोक्तमस्तीति ॥१५॥ 


यन्त्राध्यायः , १४३५ 
भ्रब तुर्यगोल को कहते है । 


हि. भा. घन्‌ष (चक्रा) के श्राधे भाग (कोदण्डखण्ड) को नव्वे भ्रंश से श्रद्धित 
केरले से वह्‌ तुयंगोलक नाम का यन्त्र होता है यहां भी धन्‌र्य॑न्र की तरह घटी, नांद, 
उन्नतां" ग्रहान्तरादि सिद्ध होता टै । इस यन्तर से नतां श्नौर उन्नतां ज्ञान कंसे होता 
है उसके लिये उपपत्ति 1 


यहां संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । केन्द्र छिद्र दवारा क्षितिजस्थ 
रन्ध्र (छिद्र) मे रविकिरण जिस तरह प्रवेद करे उस तरह यन्न को धारण करना चाहिये । 
र~ रवि बिम्ब । उनके तेज के" बिन्दु द्वारा कु" दृष्टि चिन्दु मे निकलता है । यन्व को स्थिर 
करने से ग्रह के क्षितिजस्थ रहने पर यदि कु' दष्टिस्थान भी क्षितिजस्थ हो तव केग ऊर्घ्वाधर 
सूत्र भ्रवलम्ब सूत्र होगा । क्षितिज से ग्रह के उपर रहने से पूर्ववत्‌ यन्तर को स्थिर करने से 
केग ऊर्व्वाधर रूप न हो तथापि ऊरष्वाधिररूप~=केप, उसके समानान्तर =कुऊ सूत्र 
भी ऊर्ध्वाधर रूप है तब <~ उकुके = < कुकेव, लेकिन उक्तुके-नतांश, अतः < पकेग == उन्न- 
तांश । सिद्धान्त तत्तव विवेक में “ध।तुजं दाख्जं वा यतु थन्र बुद्धिमता कतम्‌ इत्यादि तथा 
“्रथवा केन्द्ररन्ध्रेण ्ष्माजरन्ध्रं विशेथा । भ्रकंतेजस्तथा यन्त्र धायंमकंमुखं सदा” इत्यादि 
श्लोकों से कमलाकर ने उपयुक्त उपपत्ति से यन्त द्वारा नतां भ्रौरं उन्नतां का ज्ञान कहा 
हैँ । तथा यन्त्र चिन्तामणि में कन्द्रोष्वंरन्ध्रेण यथाऽकंतेजः क्ष्माजोष्वेरन्त्र भ्रविरोत्तथेव' 
इत्यादि से कमलाकरोक्त के सहश ही कहा गया है इति ।1१७॥ - 


इदानीं चक्रयन्वमाह्‌ । 


परिधौ भगरणांशाङु' मीनन्तं चक्रतो विद्ध. वा । 
चक्रकयन्त्र मध्याल्लम्बोऽत्र फलं धनुस्तुल्यम्‌ ।\१८॥ 


चु. भा. चक्रकयन्वरं परिषौ मीनन्तं द्वादशरास्यकं भगणांशाङ्कुः च 
कार्यम्‌ । श्रत्र परिधौ कत्पिताधारमध्याल्लम्बः काय॑: । भ्रस्माच्चक्रतर्चक्रयन्ा- 
- दुग्रहादीन्‌ विद्ध. वा फलं धनुस्तुल्यं धनुयंन्वरसमं भवति । विशेषाथं मास्करचक्रयन््र 
तदीयगोकयन्त्राध्याये चिन्त्यम्‌ ।॥ १८ ॥ 


बि. भा चक्रकयन्त्रपरिषौ भगणांशाङ्कुः मीनान्तं (इादशरार्यङ्क) च 
कार्यम्‌ । भ्त (चक्रकयन्त्र) परिधौ कल्पिताऽधारमध्याल्लम्बः कार्यः । श्रस्माचचक्रतः 
(चक्रयन्वात्‌) ग्रहादीचू विद्ध्वा फलं धनुस्तुल्यं (घनयन्त समं) भवतीति । सिद्धा- 
न्तशेखरे - 


“कृत्वा सुवृत्तं फलकं हि षष्ट्या चक्रांरकंदचाद्धितिमत्र मध्ये । 
लम्बस्तद्ग्रात्‌ सुषिरेण यद्वत्‌ केन्द्र ऽकरदिमः पततीति दध्यात्‌ ॥ 
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लम्बेन मुक्ता रविभागतोऽशास्तत्रोदितास्ते घटिकास्तु याताः । 
चक्रारव्यमेतदलमस्य चापं ज्यामध्यरन्ध्र स्थित लम्बमेतत्‌ ।।** 


श्रीपतिनैवमुक्तम्‌ । सुवृत्तं फलकं षष्ट्या चक्रशेश्चाद्धितं कृत्वा । 
अयमथः मुसरलससारदारुजातं वर्तलं पीठाकारं यन्त्रः निर्मोय तत्र॒ (यन्ते) 
चटिकाज्ञानार्थं षष्टिक्रिभागाः । प्रंशादिज्ञानार्थं च षष्टयधि कशत त्रयं ३६०विभागाः 
कार्याः । अस्मिन्‌ यन्त्रे मध्ये (केन्द्रविन्दौ) अवलम्बयष्टि--देयः । यद्वत्‌ भ्रवलम्ब- 
यटिमूकगतयन्त्रच्छि्र ए, भ्रकं रदिमः (सूर्ंबिम्बकेनद्रतेजः) यन्त्रकेनद्रं पतति 
इत्यनेन विधिना यन्त्र स्थापयेत्‌ । लम्बेन (भ्रवरुम्बषष्ठया) मुक्ताः (त्यक्ता) 
ये भागास्ते सूर्याधिष्ठितांशात्‌ उदिता भागाः स्युः । घटिकास्तु श्रवलम्बभक्ता 
व्यतीता घटिकाः स्युः । भ्रनेन प्रकारेण निमितं यन्तर चक्रयन्तर' स्यात्‌ भ्रस्य चक्र- 
यन्तरस्वा्धं चापसंज्ञकं यन्त्र भवति ! एतच्चापयंत्र ज्यामध्यरन्ध्रस्थितलम्बं कारय 
चक्रयन्तररूप वृत्तस्याधंभागकारिण्या व्यासरेखाया मध्ये रन्ध्रं तत्र लम्बश्च देयः। 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


वृत्ताकारकाष्ठयन्तर षष्टिघटीभिः षष्टयधिकशतपत्रयां ३६० रौर्चाङ्जितं 
कृत्वा मध्ये स्वल्परन्धं तद्गतावलम्बथष्टिकं च सूर्याभिमुखं तथा स्थापितं 
यथेतद्यन्त्र वर्धितं सत्‌ सूयं िम्बकेन्द्रगतं भवेत्‌ । तत इदं हःवृत्तानुरूपं जातम्‌ । 
एतत्केन्द्रो लम्बरूपाया यष्टेदचछाया तत्परिधौ यत्र लगति स बिन्दुः सूर्यकेन्द्रविन्दोः 
षड़भान्तरे भवेत्‌ । भ्रत्र सूर्योदयकाले पूर्याधिष्ठितांशात्‌ षड़्भान्तरे परिचम 
बिन्दावेवावलम्बच्छाया यन्त्रपरिधौ लगति । ततोऽनन्तरं सूर्यो यथा यथोपरि 
गच्छति तथा तथा रुम्वच्छाया परिचमविन्दोरधो गच्छति, त एव लम्बमृक्ता 
अ शास्ते सूर्याधिष्ठितांशात्‌ श्रारभ्योक्चतांशा एव । घटिकाभिश्चाङ्धतं यन्रमिति 
यन्तरमुक्ता घटिकाः सूर्योदयाद्‌ गतघटिका इति । एतच्चक्रयन्त्रस्यारधं वृत्ताेखूपं 
चापयन्त्रमिति ¦! तत्रापि वृत्ताधंकारिण्या व्यासरेखाया मध्ये सूक्ष्मं छिद्र चक्रयन्त्र- 


वल्कम्बश्च देयः । चक्रयन्तरवदेवेहोननतांशानामूत्रतघटिकानां च ज्ञानं दृत्ताधदिव 
क्रियते । अ्रत्र लल्लोक्तम्‌- 


“वृत्तं कृत्वा फलकं षड्वर्गाङ्कु तथा च षष्टयङ्कम्‌ । 
सध्यस्थितावलस्बं मध्यस्थित्या प्रविष्टोष्णम्‌ ॥ 
तदधो लम्बविमृक्त गृहादि यत्तदुदितं दिनकरांशात्‌ । 
नाडयः पूरवंकपाले द्यगतास्ताः परिच्तमे चुदलात्‌ ॥ 
चक्राख्यं यन्वमिदं दरं धनूरयन््रमाहुरस्यव । 
ज्याकाम्‌कभृचछि्रप्रविष्टदिनकरकरं धार्यम्‌ ॥ 


यन्त्राध्यायः १४३७ 


मध्यस्थ लम्बमुक्ताः कोटेरारभ्य नाडिका दुगताः। 
उदितारचं दिनकरांशादारभ्य भवन्ति गृहभागाः ॥” 


इति श्रीपतिना छन्दोऽन्तरेणोक्तमिति स्फुटमेव गणकानाम्‌ । भास्कराचा- 

यंणापि-- 

“चक्र चक्रांशाङ्कु परिधौ श्लथश्ुड्खलादिकाधारम्‌ । 

धात्रीतरिम श्राधारात्‌ कल्प्या माऽत्र साधं च ॥ 

तन्मध्ये सृक्ष्माक्षं क्षिप्ताऽकामिमृखनेमिकं धायम्‌ । 

भूमेरु्तभागास्तव्राक्षच्छायया मुक्ताः ॥ 

तत्लार्घान्तश्च नता उन्नतलवसंगुणीङृतं चदलम्‌ । 

दयुदलोन्नतांशभक्त नाडचः स्थूलाः परैः प्रोक्ताः ॥" 


इत्युत्तया चक्रयन्वर तथेव कथितं सिद्धान्तरि रोमणोर्वासनाभाप्यान्मिता- 
क्षराच्छरीपते राशयोऽपि विविच्य विज्ञेनिरूपणीय इति ॥१८॥ 


भ्रव चक्र यन्तर को कहते है । 


हि. मा. चक्रयन्व परिषि में भगणांश को श्रद्धित करना चाहिये, श्रौर इद 
राशि (बारहो राशि) को भी श्रद्धित करना चहिये । इस ॒चक्रयन्त्र परिधि में कल्पित 
भ्राधार मध्य से लम्ब करना चाद्ये । इस चक्रयन्त्र से ग्रहादियों को वेध कर फल धनुयेन्त 
के बराबर होता है । सिद्धान्तशेखर मे ““कृत्वा सुवृत्तं फलकं हि पडा चक्रांशकंर्चाद्धित- 
मच्र मध्ये'" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों के अनुसार कहा है, इलोकों का भ्रथं 
यह्‌ .दै- सरल सार वाली लकड़ी के वर्तुलाकार यन्त्र बनाकर उस यन्ध में घटी ज्ञान के 
लिये साठ विभागभ्रौरभ्श ज्ञान के लिये तीन सौ साठ विभाग करना चाहिये! इस यन्व 
कै कन्द्रबिन्दरु मेँ श्रवलम्ब यष्टि देनी चाहिये जैसे श्रवलम्बयष्टिमूलगत्त यन्वचद्र से सूयं 
बिम्ब के तेज यन्त्र केन्द्र मे पतित हो इस तरह से यन्तर को स्थापन करना चाहिये । अ्रवलम्ब- 
यष्टि से व्यक्त जो भाग वे सूर्याधिष्ठित भ्र श (जिस श्रश मे सूयं है) से उदित भाग होतेह । 
श्रौर घटी व्यतीत (गत) घटी होती है 1 इस चक्रयन्त्र का प्राधा चाप संज्ञक यन्त्र होता है 1 
चक्रयन्तररूप वृत्त को भ्राघा करने वाली व्यास रेखा के मध्य मँ रन्ध छिद्ध) करना श्रौर 
उसमें लम्ब देना । । 


उपपत्ति । 


वृत्ताकार काष्ठ के यन्त्र भे साठ घटी को श्रौर तीन सौ साठ भ्रंश को श्रद्धित कर 
मध्य में छोटा चिद्र कर तद्‌ गत भ्रवलम्बयष्टि को पूर्याभिमुख इस तरह रखना चाहिये 
जिससे यन्त्र को बढ़ने से भूरयंबिम्ब के केन्द्र मे चला जाय । इसलिये वह इग्मण्डलाकार 
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हुमा । इसके केन्द्र मँ लम्बरूपयष्टि की छाया उसकी परिधि मे जहां लगती है वह बिन्दु 
सकन बिन्दु से षड्भान्तर (छः रा भ्रन्तर) पर होता है । सयोंदयकाल में सूर्याधिष्ठित 
अंश (जिस भ्रंश में सूं है) से षड्मान्तर (छः राशि भ्रन्तर) पर पर्चिम विन्दु ही में 
भ्मवलम्ब की छाया यन्त्र परिषि मे लगती है, उसके बाद ज्योँ-ज्यो सूयं ऊपर जते हँ त्यों 
त्यो लम्ब की छाया पद्विम विन्दु से नीचे जती दहै । वही लम्ब से त्यक्त भ्रश है, वह्‌ 
सू्याधिष्ित प्रंडा से लेकर (्आारम्भकर) क्नतांश ही है 1 यह्‌ यन्त घटिकाभ्रो से श्रद्धित है 
इसलिये यन्त्रमुक्त (यन्त से त्यक्त) घटी सूर्योदय से गत धटी है । ईस ॒चक्रयन्व का श्राधा 
यत्तां रूप चाप यत्त्र होता है । उस चाप यन्त्र मेँ भी वृत्त की श्रधकारिणी व्यासं रेखा के 
मध्य में सूक्ष्म छिद्र श्रौर तद्गत लम्ब चक्र यन्व ही कौ तरह्‌ देना चाहिये । चक्र युष्व के 
भ्रनुसारःही इस चाप यत्त्र भँ भी वृत्तां ही से उक्नतांश श्रौर उक्ततांश श्रौर उन्नत घटी का 

ज्ञान करते है । शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में वृत्तं कृत्वा फलकं षड्वर्गाङ्कः तथ च षष्टयद्धम्‌ 
` इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित, लल्लाचार्योक्त इलोकों के श्राशय को श्रीपति ने इलोकान्तर 
से कहा है । सिद्धान्तरिरोमणि के गोलाध्याय मे चक्र चक्रांशाङ्कुः परिधौ दलथशृह्खला 
धिकाधारम्‌" इत्यादि इलोकों से भास्कराचायं ने भी चक्रयन्ते उसी तरह कहा है इति ॥१८॥। 


इदानीं यष्टघारड क्‌ वाद्याह्‌ । 


यष्टिस्तियंगधार्या नष्टच्छायावलम्बकः शङ्‌ कु । 
हृग्ज्यान्तरमनुपातात्‌ स्वाहोरात्रार्धमग्रा च ।१९॥ 


घ. भा क्षितिजवृत्तकेन्द्रगता यष्टिस्तथा धार्या यथा सा नष्टच्छाया 
स्यात्‌ । एवं यष्टिव्यासाधंमवगोले यष्टचग्रं रविकेन्द्रः भवति तस्मात्‌ क्षितिजोपरि 
योऽवखम्बकः स शङ्कु भवति । यष्टिमूराच्छड्‌कुमूलपयंन्तमन्तर हण्ज्या मवति । 
भ्रनृपातात्‌ यष्टेरनुपातात्‌ स्वाहोरव्यासाधं यज्या तथाऽग्रा च साध्या । उदयकले 

। रविकेनदरोपरि यष्ट्यनूपातेनाथचिष्टयग्रभ्रपातेन क्षितिजे तत्प्राग्‌ बिन्दन्तरमग्रांशाः 
ततः पलकरणेन द्वादरकोटिस्तदाऽग्रया कि जाता क्रान्तिज्या । तत्कोटिज्या चुज्या 
प्रसिद्धैव । थष्टग्राल्लम्बोना ज्ञेया इण्ज्या नृकेन्द्रयोमेध्ये' इति तथा उदयेऽस्ते 
यष्टचग्रप्राच्यपरा मध्यमग्रा स्यात्‌--इति च भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


रि.भा.- क्लितिजवृक्तकेन्द्रगता यष्टिस्तथा धार्या यथा सा नष्टद्युतिभभेवेत्‌ 1 
एवं यष्टिव्यासार्धोत्पन्नगोले यष्टम रविर्भ॑वति, रविकेनद्रात्‌ क्षितिज धरातलो- 
परि योऽवलम्बकः साड कु भं वति । यष्टिमुलाच्छड कुमूल पयन्तं हर्ज्या भवति । 
यष्टेरनुपातात्‌ स्वाहोरात्राधं (दयज्या) ` ञ्रग्रा च साध्या । यष्टचग्रूर्वापर रेखयो- 
रन्तरं तरिज्यावृत्ते ज्याघंवत्‌ स्थितम्‌ । .साग्रा ज्ञेया । ततः पलकरणेन द्रादशकोटि- ` 
स्तदाऽग्रया कि जाता कान्तिज्या, ततः +८त्रि- कोज्या द्युज्या, “यष्टचाग्राल्ल- 
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म्बोना ज्ञेया दृग्ज्या नृकेन््रयोमेध्ये” तथा ,उदयेऽस्ते यष्टचग्रप्राच्यपरामध्यमग्रा 
स्यात्‌" इति भास्करोक्त विविच्य ज्ञेयमिति ॥१९॥ 


भ्रव यष्टिसे शङ्कुं श्रादि को कहते ह| 


हि. मा--क्षितिजयृत्तकेन्दरगत यष्टि को इस तरह रखना चादिये जिसमे छायारहित 
यष्टि हो । एवं यष्टिग्यासार्धोत्पिन्न गोल में यष्टिके श्रग्रमें रवि होते हँ । रवि केन्द्र से 
क्षित्तिज धरातल के ऊपर लम्ब शंकु है! यष्टिके मूल से शङ्कुः मूलप्ंन्त भ्रन्तर दृग्ज्या 
होती है । यष्टि के प्रपात (पतन) से स्वाहोरात्राधं (दयुज्या) तथा भ्रग्रा साधन करना 
धाहिये भ्र्थात्‌ उदयकाल मँ रविकेन्दर के ऊपर यष्टचग्र के प्रपात से क्षितिज मे. उसका श्रौर 
पूवं बिन्दु का ग्रन्तर श्रग्रा है, तब पलकरणा में यदि इद कोटि पतिहैँतोश्रग्रामें क्या इस 
भ्रनुपात से क्रान्तिज्या आती है, इसकी कोटिज्या ^^ (त्रि. क्रांज्या) "= दयुज्या, सिद्धान्त- 
शिरोमणि कै गोलाघ्याय मे “ष्टचग्राल्लम्बो ना ज्ञेया हन्या नृकेन्द्रयो्मध्ये' तथा 
“उदयेऽस्ते यष्टचग्रभ्राच्यपरामध्यमग्रा स्यात्‌" यह भस्करोक्त के विचार करने सेस्फुटहै 
इति ॥१६॥ 


इदानों यष्टियत्त्रमाह्‌ । 
परिलिख्य वृत्तमवनौ यष्टिग्यासार्धमन्यदस्यान्तः । 
स्वाहोरात्रार्धर्धं घटिका षष्टयद्धितं परिधौ ।२०॥। 
यष्टिव्यासाेऽग्रा यष्टयग्रान्तरसमज्यया धनुषि । 
घरिका द्वितीयवृत्तं थाताः प्रागपरतः शेषाः ॥२१। 


चरु. भा--भ्रवनौ समावनौ यष्टिव्यासार्धं वृत्तं परिलिख्यस्यान्तरेककेन्द्र- 
केमन्यद्‌ द्यज्यावृत्तं च स्वाहोरात्राध्धिं स्वाहोरात्रा्धं चुज्या सेवार्धं व्यासदलं यस्य 
तच्च परिलिख्यास्य परिधौ घरिकाषष्टचङ्कितं कार्यम्‌ । ततो यष्टिन्यासाधं गोले 
यत्र यष््टिनंष्टद्युतिर्जाता तंत्र यष्टिः स्थिरा कार्या क्षितिजेऽग्रायास्तद्यष्टचग्रस्य 
च यदन्तरं तत्समा या ज्या पृणंज्या तया दितीयदृत्ते युज्यादृत्ते यद्धन्‌ भवेत्‌ तस्मिन 
धनुषि या घटिकास्ताः प्राक्‌ कपाले याता भ्रपरतः पदिचमकपाले शेषा दिनशेषा 
घटिकाः स्युः । ¶्रिज्याविष्कम्भारधं वृत्तं कृत्वा दिगद्धतं तत्र" इत्यादिमास्करोक्त- 
मेतदनुरूपमेव 1 एकस्मिन्‌ दिने यदि चज्या स्थिरा स्यातु तदेवानेन विधिना 
कालज्ञानमिति स्फुटं सिद्धान्तविदाम्‌ ॥ २०-२१॥ 


रि. भा--भ्रवनौ (समपृथिर््यां) यण्टिव्यासाधेन वृत्तं परिलिख्यास्यान्तः 
(मध्ये) स्वाहोरात्रार्घार्षं (स्वाहोरात्रार्घ) चयुज्या संवार्धं॑व्यासार्घं यस्य तच्चैक- 
केन्द्रकमन्यद्‌ युज्यावृत्तं परिरख्यास्य परिधौ घटिका षष्टचद्धितं कार्यम्‌ । ततो 
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यष्टिव्यासाधेगोले यत्र यष्टिनं्टययतिर्जाता तत्र यष्टिः स्थिरा कार्या । क्षितिजेऽग्रायास्त- 
चष्टचग्रस्य च यदन्तरं तत्समा या पूरंज्या तया द्ितीयकृत्ते (चुज्यावृत्ते) यढनु- 
(चापं) भवेत्तस्मिन्‌ धनुषि (चापे) या घटिकास्ताः पूवंकषाले गताः, श्रपरतः 
परिचमकपाले) शेषाः (दिनशेषाः) घटिकाः स्युः । यद्येकस्मिन्‌ दिने चयुज्या स्थिरा 
भवेत्तदेवानेन विधिना कालज्ञानं भवितुमहंतीति । सिद्धान्तशेखरे- 


“संसाधितां कृतचक्रभागं विधाय वृत्तं समभूप्रदेशे । 
त्रिज्याडगला ङ्का सुसमां च यष्टि नष्टुति तज्जठरे निदध्यात्‌ ॥ 
तदग्रलम्बः सलु शङ्कुरुक्तस्तन्मृलकेन्द्रान्तरमत्र हण्ज्या । 
ूर्वापरात्तहिवरं भुजः स्याछ्कु वग्रमस्तोदयसूत्रमध्यात्‌ ॥ 

राङ्क वग्रमरकेग्‌रितं विभक्त तल्लम्बकेन स्फुटमक्षभा स्यात्‌ । 
्रग्राग्रभायान्नतकालमौर्वी कार्येह॒ खल्वडः गुल दत्तजाता ॥ 


श्रौपतिनैवं कथ्यते; एतेषामयमथंः-समपृथिव्यां पर्वादिदिशां ज्ञापकंश्चिन्दैः 
सहितं षष्टथधिकशतत्रयमिताः समाना भागाः कृता यस्मिन्‌ तत्‌-एताहदं वृत्त 
विधाय तज्जठरे (मध्ये-केन्द्र वा) स्वेच्छानुसारं यावदड गलतुल्या त्रिज्या कल्पिता 
भवेत्तावद्धिरडः गुलचिन्दैश्चिन्हितां सवंतोऽपि निम्नोन्नतमावरहितां छायाहीनाम- 
थात्‌ सूर्याभिमूखं यष्टिस्तथा स्थापिता भवेद्यथा स्वमागें वधिता सती सूरय॑बिम्ब- 
केन्र गच्छेत्ताहशीं यष्टि घारयेत्‌ । यष्टचग्रात्‌ भूपरि पात्यमानोलम्बः शड कूः । 
भ्रस्मिनु वृत्तं शङ कूमूलकेनद्रान्तरं हग्ज्या (नतांशज्या) भवति । पूर्वापरसूताच्छ- 
डकुमूलस्यान्तरं भरुजसं्को भवति । उदयास्तसूत्राच्छड्‌ कुमूलं यावच्छंडः क्वग्र- 
संज्ञकम्‌ । श्रस्य नाम भास्करेण शङ कतकं कथ्यते । शङ्क.वग्र (शङ कूतलं) 
दादशषभिगरितं पूवंकथितलम्बेन (राड कुना) विभक्त तदा स्फुटा पलमा स्यात्‌ । 
स्वदेशसम्बन्धिनी पलभा भवतीति । अग्राग्रविन्दो रत्र ्रडः गुलवृत्तनाता नतांशज्या 
कार्या । प्रथम्‌ त्रिज्यारूपा यष्िर्यावन्मिताड गुला रचिता तदङ्गुलव्यासाधत्त- 
सम्बन्धिनी इण्ज्या कर्तव्येति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 

समायां भुवि कृतदिक्‌्चिन्हं भगणांशाद्धतं च यद्वत तत्‌ क्षितिजवृत्तम्‌ । 
त्रिज्याङ्‌ गुला यष्टिस्तिज्यास्वरूपा । सा नषटद्युतिर्यंथा भवेत्तथा धार्या, येन यष्ट 
वधितं सद्रविषिम्बकेनदर गच्छेत्‌ । नष्टचतेयेष्टेरग्रादधो यावानू लम्बस्तावांस्तस्मिन्‌ 
समये शङ्क्‌: । त्रिज्यारूपाया यष्टेः शड्‌ कुरूपलम्बस्य च वर्गान्तरमूलं नतांशष्ये 
(ह्या) ति शङ कूमू वृलत्तकेन््योरन्तररूपेति । शङ कुभूलमूर्वापररेखयोरन्तरं 
शुनः । अग्राग्रयोः (पूर्वापर दिग्गतयोरूपरिगता रेखोदयास्तसूत्रम्‌) उदयास्तसूत्रस्य 
शङ्करुमूलस्य चान्तरं शङ्क. वग्र॒शडःकतलंनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । तदा शंडः कूना ` 
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यदिशड कूतलं भुजो लभ्यते तदा द्वाद शङ कूना किमित्यनुपातेन समागच्छति 
पलभा । अ्रग्रग्रविन्दोरड गुलवृत्तजाता नतज्या उन्नतज्या वा कायंत्यस्यायमादयः । 
राड कमूलयष्टिमूलयो रन्तरं हृग्ञ्या तत्स्वरूपं प्रथममृक्तम्‌ । श्रत तु नतांशज्या, 
म्रग्राग्रविन्दोः यष्ट्चङ गुलमानानुसारेणाडः गुलात्मकप्रमारःवती ग्रानेया । शड क्‌- 
मूलयष्टिमृल्योरन्तरे एकां सरल्शराकां धृत्वा तामङ्गुलेन मापयित्वा तन्मानं 
ज्ञेयमिति । 


अत्र लल्लोक्तम्‌- 
दिङ मध्यस्थितमूा यष्टिनंष्प्रभा तिगुणतुल्या । 
धार्या तदीयलम्बककाष्ठांशा वोदिता भागाः ॥ 
यष्टिस्तिज्याकर्णो लम्बोना कतिविशेषपदमनयोः । 
हग्ज्या छाया प्राकूपर छम्बनिपातान्तरं बाहुः ॥ 
प्रागपराग्रासक्त सूरं शङ्कु वन्तरं हृतं सूथः । 
यष्टयवलम्बविभक्त यष्टचवलम्बेन विषुवद्‌ भा ।"' 

इति । भास्करोक्त' च-- 
““तिज्याविष्कम्भाषं वृत्तं कृत्वा दिगद्कितं तत्र । 
दत्वाऽगरां प्राक्‌ पश्चाद्‌ बुज्यावृत्तं च तन्मध्ये ॥ 
तत्परिधौ षष्टच ङ्कु यष्टिनंष्टयुतिस्ततः केन्द्र । 
चिज्याड गुला निधेया यष्ठयम्राग्रान्तरं धावत्‌ । 
तावत्या मौर्व्या यद्‌ हितीयवृत्ते घनुर्भवेत्ततर । 
दिनगतशेषा नाडयः प्राक्‌ पश्चात्‌ स्युः क्रमेरौवम्‌ +" 

इति सर्वंथा श्रीपत्युक्तसममेवेति ॥२०-२१॥ 


भरन यष्टियन्त्र को कहते है । . 


हि. भा. समान पृथ्वी मे यष्टि व्यासाधं से वृत्त लिखकर इसके मध्य॒मे दुज्या 
व्यासाधं से एक कन्दक अन्यचुज्या वृत्त लिखकर इसकी परिधि मेँ साठ धटी श्रद्धित करनी 
चाहिये । भ्रनन्तर यष्टिव्यासाधंगोले जहां यष्टि नष्ट्युति (छाया रहित) हुई है वहां यष्टी को 
स्थिर करना । क्षितिज में उस यष्टयग्र का प्रौर्रग्रा का जो भ्रन्तर है तत्तुल्य पृणज्या से 
दवितीयवृत्त (च.ज्यावृत्त) मेँ जो चापहो उस चापमेंजो धटी है वह्‌ पूवंकपाल में दिनगत 
चटी होती है श्रौर परिचमकपाल में दिनदेषधटी होती है 1 यदि एक दिन मे चुज्या स्थिर 
मानीजाय भ्र्थात्‌ एक दिन में रवि की क्रान्ति स्थिरहोतब ही इस विधि सेः कालज्ञान 
हो सकता दै । सिदान्त्चेखर में संसाधिताशं इतचक्रभागं विधायवृत्तं समशूपरदेशे । तिज्या- 
इकुलाङ्का' इत्यादि श्लोकोक्त के भ्रनुसार कहते है । इन इलोकों का यथं यह है कि समान 
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पृथिवी प्रदेश भं दत्त लिखकर उसमे पूर्वादि दिशाश्रों के सूचक चिन्ह श्रद्धित करना तथा 
तीन सौ साठ समान भाग कर देना, उसके मध्य (केन्द्र) मे ्रपनी इच्छा के भ्नुसार जितने 
भ्रङ्गुल की त्रिज्या हो उतनी अङ्गुल संख्या से चिन्हित श्रौर सब तरहं से समान छायाहीन 
रथात्‌ सूर्याभिमुख यष्टि दस तरह रखी जाय जिससे स्वमागं मे यष्टि को बढ़नि से सूयं बिम्ब 
केन्द्र मे चली जाय । यष्टचग्र से भू (क्षितिज) के ऊपर लम्बशङ्कु होता है । इस वृत्त (पूवं 
लिखितवृत्त) मे शङ्कुमूल श्रौर केन्र के अन्तर हृण्ज्या (नतांशज्या) होती है शङ्कुमूल से 
उदयास्त सूत्रपयंन्त लम्बरूप भ्रन्तर मुज है । शंकरमूल से उदयास्त सूत्रपयं न्त लम्बरूपरेखा 
शङ्क वग्र संज्ञक है यदी शङ्कुतल हैँ । शद्ध व्र (दाङ्कुतल ) को बारह से गुणाकर पूवंकथित 
लम्ब (शङ्कु) से भाग देने से स्फुट पलभा होती है । पहले त्रिज्यारूप यष्टि जितनी श्रङ्गुल 
की बनाई गई तद्ङ्गुल व्यासाधंधतत सम्बन्धिनी हर्ज्या करनी चाहिये इति ॥ 


उपपत्ति । 


समान पृथिवी मेँ इष्ट त्रिज्या से वृत्त वनाकर उसमें दिशाच्रौं के चिन्ह श्रद्धित कर 
देना तथा भगरांश श्रद्धित कर देना चाहिये वह क्षितिज वृत्त है । त्रिज्याङ्गुल यष्टि को इस 
तरह रखना चाहिये जिससे उसकी छाया नष्ट हो तथा उसको बढ़ने से यष्टयग्र रवि 
बिम्बकेन्द्र मे चला जाय । नष्टदय ति (छाया रहित) यष्टचग्र से नीचे जितना लम्ब है उतना 
उस समय मे शङ्कू है । त्रिज्यारूप यष्टि भ्रौर शङ्ूकुरूप लम्ब का वर्गान्तरमूल नतांदज्या 
(ज्या) शङ कुमूल भौर वृत्तकेन्द् का भ्रन्तर रूप होता है । श्डकुमूल से पूर्वापर रेखा के 
ऊपर लम्ब भुज है । भ्रग्राग्रगत (पूवं पश्चिम दिग्गत ग्रग्राद्रयगत) रेखा उवयास्तसूत्र है । 
उदयास्तसूत्र भ्रौर शङ कुमुल का लम्बरूप श्रन्तर शङ्कु वग्र ( शङ्कूतल ) है । तब श्रनुपात 
करते हैँ यदि शकु मे शड कुतल भज पते हँ तो दादशाड गुल शङ कु भें क्या इस श्रनुपात 
से स्फुट पलमा भ्राती है । शङ्कुमूल श्रौर यष्टिमूल का अन्तर हृग्ज्या है इसका स्वरूप पहले 
कहा गया है । यहां नतज्या--भ्रग्राग्र विन्दु से यष्टचडः गुल मान के अनुसार श्रङः गलात्मक 
प्रमा वाली लानी है । राड कुमुल गौर यष्टिमूल कै अन्तर मे एकं सरल रालाका रख कर 
उसको श्रङ्गुल से मापन कर उसका सान समभना चाहिये । यहां लल्लाचायं "दिङ्‌ मध्य 
स्थित मूला यष्टि्टमभा त्रिगुणतुल्या” इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित इलोकों के भ्रनुसार 
कते है सिंद्धान्तरिरोमणि के गोलाध्याय मे" तिज्या विष्कम्मार्धं वृत्तं कृत्वा दिगङ्कतं तत्रः" 
इत्यादि विज्ञानभाष्य मे लिखित दलोकों से मास्कराचायं स्वंथा श्रीपत्युक्त के समान ही कहा 
दै इति ।।२०-२१॥ | 


इदानीं प्रकारान्तरेण घटिकानयनमाह्‌ । 
यष्टेः स्वाहोरत्राघंभाजिताऽन्तरदलाहता त्रिज्या । 
फलचापांजञा द्विगुखाः षड्भिर्वा भाजिता घटिकाः ॥२२॥। 
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चु. भा--पूवेमम्रा यष्टचम्रयोरन्तरं मित्वा यद्गृहीतं तस्य दरं कायम्‌ । 
तेनान्तरदलेन तरिज्याऽऽहता यष्टेः स्वाहोरात्राधेन य्टिव्यासाधंभवद्युज्यया 
भाजिता फलचापांशा द्विगुणाः षड़भिर्भाजिता वा घटिकाः स्युरिति । 


भ्रतोपपत्तिः । 


भ्रन्तरं घटच रपृणज्याऽतस्तदर्धं तदधंज्या चुज्याव्यासाधं ततोऽनूपातेन 
त्रिज्यावृत्ते परिणता कता तस्याइचापं दिगुरामंशात्मक तत्‌ षड्भिविभज्य घटिकाः 
कृता इति स्फुटम्‌ ॥ २२॥ 


ति. भा.-पूवैमग्राग्रयष्ट्‌ योरन्तरं मित्वा यद्‌ गृहीतं तस्यार्धं कारय॑मू । त्रिज्या 
तेनान्तराधेन गुरिता यष्टेः स्वाहोराताधेन ( यष्िव्यासार्घोत्पन्नचुज्यया ) भक्ता 
फलचापांदा द्विगुणाः षड्भिभेक्ता वा घटिकाः स्युरिति ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


अन्तरं घटध.शपृणेज्या, एतस्या ब्र्धं घटच राधंज्या दयुज्याव्यासाधं, 
ततोऽनुपातेन चुज्याव्यासा्ं यदीयं घटच शाघंज्या नभ्यते तदा त्रिज्याव्यासार्धे किं 


न ५ [ज 1 ५ 
समागच्छति त्रिजयाव्यासाधं षट्च शारषज्या तत्स्वरूपम्‌ = -ज्या ३ बट श~ ति 


अस्याश्चापं द्वियुरमंशात्मकं तत्‌ षड़भिर्भक्त तदा घटिकाः स्युरिति ॥ 


सिद्धान्तशेखरे 


“न्यस्येदग्रं प्राक्‌ प्रतीच्यग्रतोऽत्र याम्योदक्‌स्था मध्यदेशाच्चतज्या । 
साध्यः शडः कुस्तन्मितिभ्यां ्रमस्तु देयस्तस्मिन्‌ स्वोदयात्‌ स्वाग्रकाग्राव्‌ ॥ 


विरचित सम्यांशस्तन्मितंशड कुमस्मिनू तदुदरमतभा्र स्थापयेदग्रकाग्रात्‌ । 
तदवधि विगतास्ते कारमागा भवेयुदिनगतघटिकाः स्युः कालभागारसाप्ताः ॥' 


श्रीपतिनेवं कथ्यते । अस्याथंः--भ्रत्रास्मिच्‌ पृवंलिखितवृत्ते प्राक्‌ प्रतीच्य- 
ग्रतः (पूर्वापरबिन्दुर््या) भ्रगरा न्यस्येत्‌ । मध्यदेशात्‌ (वृत्तकेन्द्रबिन्दोः) याम्योदक्‌- 
स्था (दक्षिरदिक्स्था, उत्तर दिकस्था वा) नतज्या देया । तन्मितिभ्यां 
(भ्ग्रान्तज्ययोर्मानाभ्यां) शडः कुः साध्यः । तस्मिन वृत्ते भ्रमः--बहोरात्रवृत्तं- 
विरचितसमययांशः (विरविताश्िन्हिताः सम्यांदा यस्मिन्‌) षष्िवटीभि रहोरात्रवृ्तं 
चिन्हितं (अङ्कित) भवति, भ्रत्राहो रात्वृत्तमंशात्मकमर्थात्‌ षष्टयधिकशतत्रय 
भागात्मकं कायम्‌ । तच्च स्वोदयात्‌ (स्वोदयबिन्दो;) स्वाग्रकात्‌ (अग्राग्रबिन्दोः) 
दातन्यः । भ्रस्मिन्‌ षष्टयधिकश्तत्रयभागाङ्धतेऽहो रात्रवत्ते तन्मितंशङ्क्‌ (भ्र्रानतत 


44. बराह्यस्फटुटसिद्धान्ते 


ज्ययो्मानिानुसारेण मापितमङ गुलात्मक शङ्कुं तदुदरगतभाग्र' यथा स्यात्तथा 
स्थापयेत्‌ । अग्रकाग्रात्‌ तदवधि (अग्राप्रविन्दोः) शङ कुमूलपयंन्तमहोरात्रदृत्ते 
येऽास्ते गता कालभागाः स्युः । ते कालभागाः षड़्भिभंक्ता सन्तो दिनगत घटिका 
भवेयुरिति ॥ 


भ्रस्योपपत्तिः । 


समभूमौ वृत्तकरणं यष्टेः श ्कोश्च स्वरूपादिक कथितमेव । भ्रत्र पूर्वापर- 
बिन्दुभ्यामड गुलात्मिकाऽग्रा वृत्तकेन्द्रबिन्दोश्च नतज्या दत्ता, यष्यग्रनिन्दोलैम्बरू- 
पोऽङ.गुलात्मकः शङ्कूस्तदनुसारिमानेन मापितस्चक्रभागाङ्धतेऽहो रात्रदृत्ते यष्टि- 
संलग्नस्तथा स्थापितो यथा छायाग्र दृक्तङन्द्र पतेत्‌ । एवमग्राग्रबिन्दोः शङ्कूम्‌ल- 
पर्यन्तमहोराववृत्तीयमंशादिमानं कालभागाः स्युरिति । अत्र श्री भास्कराचायेण 
“श्रग्राग्रउदितो रविर्यथा यथाऽहोरात्रदृत्त गत्योपरि. गच्छति तथा तथा केन्द्र 
निवेरितमूलाया यष्टेरग्र भ्राम्यमाणे य्िनष्टद्युतिः स्यात्‌ । यतो यष्टचग्रे रविः । 
श्रग्राग्रादकं यावदहोरात्रवृत्ते यावत्यो घटिकास्तावत्यो दिनगता भवन्ति । तत्राकाडे 
दयूज्यावृत्तं लेखितु नायाति । 


म्रतोऽग्राग्र यष्टचग्रयोरन्तरं शलाकया मित्वा गृहीतम्‌ । ततो शुवि लिखिते 
दयुज्यादृत्ते तया शलाकया ज्यारूपया धनुषि घटिकाज्ञानं युक्तियुक्तम्‌ ।1” 


इत्युच्यते, भ्रनयो्भावनया श्रीपत्युक्त' भास्करोक्त च सर्वमुपपद्यते । श्रत्र 
कलांशाः षड्भक्ता घटिका भवन्त्यहो राज्वृत्ते दाष्टयधिकशतत्रयमशा अङ्किताः 
सन्ति तेन षष्टिवटिकानुसारेण षड्भिरंशैरेका घटिका भवतीति । श्रीपत्युक्तमिदं 
यष्टियन्त्रेण समयज्ञानं भास्करोक्त' च लल्लोक्तस्य- 


“शभ्रग्रा्राच्छ्‌ कुभ्रमवृत्ते कालांशकंलिखेद्रारिम्‌ । 
दिङ्मध्यच्छायाग्रं कृत्वाऽत्र स्थापयेच्छङ्कुम्‌ ॥ 
अग्राग्राच्छडः कूतलान्तरस्थिता वा समुद्गता भागाः। 
कालांशाः षट्कंहृता भवन्ति घटिका दिनस्य गताः ॥ 
इत्यस्थं वानूरूपमिति विज्ञेविवेच्यस्‌ ।२२॥ 


भव प्रकारान्तर से घटिकानयन को कहते है । 


हि. भा.- पहले श्रग्राग्र ओर यष्टथग्र के श्रन्तर को मापन कर जो लिया गथा है । 
उसके भ्राषे को त्रिज्या से गुणाकर यष्टि व्यासार्घोत्पनन ज्यास भागदेनेसे जो फल 
हो उसकेचा्पांरकोदोसेगुणाकरच्ःसे मागदेनेसे वा (प्रकारान्तर से) घटी होती 
है इति 11 


यन्त्राध्यायः १४८९ 

उपपत्ति 1 
ग्राम रौर यष्टधग्र के श्रन्तर घटच श की पूरंज्या है । इसका प्राधा च ज्याव्यासार्धं 
मे घटय शार्धज्या होती है । तवं श्रनुपात करते है यदि च_ज्याव्यासाधे मे यहं घटघ शार्धज्या 
पाते है तो त्रिज्या व्यासार्धं मे क्या दस श्रनुपात से त्रिज्यान्यासार्धं मे घट शार्धज्या श्राती है 
उसका स्वरूप = ~व लषति इसके चापकोदोसे गुणा करने से प्रंशात्मक 


होता है उसको छःसे भाग देने से घटी होती है इति । सिढन्तश्ेबर मे ““न्यसेदग्रां प्राक्‌ 
प्रती च्यग्रतोऽत्र याम्योद्कस्था मध्यदेशान्नतज्या" यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोकों के 
भ्रनुसार श्रीपति कहते है ! इन श्लोकों का भ्रथं यह्‌ है--इस पूवंलिखित वृत्त मे पूवविन्दु 
श्रौर परिचम बिन्दु से श्रपा का न्यास करना चाहिये । पत्त के केन्द्र विन्दु से दधिण दिशा 
म वा उत्तर दिला मे नतज्या दान देना चाहिये श्रग्रः श्रौर नतज्या के मानों मरे गडः कु स.घन 
करना । उस वृत्त मे श्रो रात्रष्टत्त साठ घटी से श्रङ्किति होता है यहां प्रहोरात्रयृत्त कौ 
भ्रंशात्मक भ्र्थातु तीन सौ साठ प्ंशात्मक करना चाहिये । वह श्रप्रप्र बिन्दु से देना चाहिये 
प्र्थात्‌ भ्रहो रा्रवृत्त में प्रंश बिभाग स्वोदयबिन्दु (स्नग्राप्रविन्दु) से करना चाहिये । इस तीन 
सौ साठ भ्रंश से श्रङ्कित प्रहोरात्रवृत्त मे श्रग्रा रौर नतज्या के मानानूार मापित शङ्कुको 
उसके मध्यनत छायाग्र में जसे हो वसे स्थापन करना चाहिये । भ्रग्राग्र विन्दु से शङकुमूल 
पर्तन्त श्रो रात्रवृत्त मे जो भ्रंश है वे गतकलांश है, उन गतकलांश कोदधःसे भाग देने से 
दिनगत घटी होती है इति ॥ 


इसकी उपपत्ति 1 


समान पृथिवी में धत्त रचना भ्रौर यष्टि-शङ्कु के स्वरूपादि पूवं मे कथित ही ह । 
इस वृत्त मे पूवं बिन्दु श्रौर पश्चिम चिन्दु से श्रग्रा दान देना तथा वृत्त केन्द्र बिन्दु से नतज्या 
देनी चाहिये । यष्टग्र बिन्दु से लम्बरूप अङ्गुलात्मकदङ्कु को चक्रमाग (३६० ब्रश) 
से श्रद्धित अहोरात्रधृत्त मे यष्टिसे संलग्न उस्र तरह स्थापना करना चाहिये जिससे 
छायाग्र वृत्तकेन््र मे पतित हो । इस तरह भ्रग्ाग्र बिन्दु से शङ कुमूल पर्यन्त श्रहोरात्रवृत्तीय 
श्रश्ञादिमान कालभाग होते ह । यहां मास्कराचायं संस्कृतोपपत्ति मे लिखित 'रप्रागउदितो- 
रविः" यहु से लेकर घटिकाज्ञानं युक्ति शुक्त पयंन्त' कहते है, इन दोनो का विचार करने से 
श्री पत्युक्त श्रौर भास्करोक्त भी उपपन्न होता है । यहां कालांश कोचः से भागदेनेसे घटी 
होती है 1 ्रहोरावधृत्त मे तीन सौ साठ भ्रंश शङ्कित है इसलिये साठ घटी के अनुसार छः 
भ्रंश मे एक घटी होती है । यह्‌ शीपत्यक्त यग्रियन्तर से समय ज्ञान भास्करोक्त भी शिष्यधी- 
वृद्धिद तन्त्र मे लल्लोक्त श्रग्रा्ाच्चद्कु श्रमपृत्ते कालां शकंलिशेद्राशिम्‌" इत्यादि संस्कृतो पपत्ति 
मे लिखित इन इलोकों के भरनुरूप हौ इसको विवेचक लोग विचार कर देवँ इति ॥२२॥1 


१४४६९ ब्राह्मस्फुटसिदधान्ते 
अथवा घटिकानयनमाह्‌ 1 


यष्टिव्यासाधं वा घटिका शङ्कू. वड गुलादितो मुलात्‌ । 
श्रवलम्ब सूत्र युत्ता घटिका दिवसस्य गतशेषाः ।\२३॥। 


तरु. मा. वा यष्टिव्यासार्धे गोले शङ्कवङ्गुलादितो मूलात्‌ शङ्कुतलाच्च 
घटिकाः साध्याः । शङ्कुतलात्‌ श द्कोचेष्टहूतिमानीय ततो दयुज्यानुपतिनेष्टान्त्यां 
सूत्रं चानीय त्रिप्रदनोक्तथा घटिका साध्या इत्यथः । भ्र्थाद गोलरचनां विनैव 
न्टयतेयष्टेरग्रादवलम्बकं कृत्वा शङ्कु विज्ञाय १९ सूत्र युक्ता दयुज्येष्टान्त्या- 
दिना तरिप्र्नोक्तचा तरेषा घटिक्रा ज्ञेयाः ॥ २३ ॥ 


रि. मा-- वा यष्टिव्यासाधं गोले शङ्कु वड गुलादितो मृलात्‌ (शङ्कूत- 
ल्लाच्च) घटिकाः साध्याः । भ्र्थात्‌ +“ दाड क्‌ + शंतल == इहृति ततो चुज्ययेष्हूति- 
लभ्यते तदा त्रिज्यया कि समागतीष्टान्त्या = पदि ततश्चरज्या संस्कारेण 


सूत्रज्ञानं ततः श्रथोन्नतादूनयुताच्चरेशेत्यादि" भास्करोक्तविधिनोन्नतकालाववोधः 
सम्यगभवतीति । वा ऽवलम्वसूत्रथत्तया दिवसस्य गतरेषा घटिकाः साद्या ब्र्थाद्‌- 
गोलरचनां विनैव नष्टद्युतेयंष्टेरग्रादवलम्बकं कृत्वा शङ्क्‌ ज्ञात्वा १९ सूत्रयत्तया 
दयुज्यां तत इष्टान्त्यां ज्ञात्वोप क्तरीत्या दिनस्य गतघटिकाः शेषघटिकारच विज्ञा- 
तच्या इति ॥२३॥ 


भ्रव पुनः घटिकानयन को कहते हैँ } 


हि. भा.- वा यष्टव्यासा्ंगोल में शङ्ख वड गुल श्रौर शड्कुतल से टी साधनं 
करना चाहिय भ्र्थातु / शङ्कु शंतल = इति । तब भ्रनुपात ज्या मँ इष्टहूति पाति 
हैतोत्रिज्यामें क्या" से इष्टान्त्याका ज्ञान होता है इसमें चरज्या संस्कार करनेसे सूत्रका 
ज्ञान होता हैँ तब श्रयोत्चतादूनयुता्ररेरौत्यादि' भास्करोक्त सूत्र से उन्नतकाल ज्ञान होता 
है । भ्रथवा श्रवलम्बूत्र युक्ति से दिनगतघटी ओरौर दिनशेष धटी साधन करना चाद्ये 
र्थात्‌ बिना गोल रचना के नष्ट द्यति यष्टिके श्रग्र से भ्रवलम्बसूत्र कर शङ्कु को जानकर 
१६ सूत्र युक्ति से चय्‌.ज्या ज्ञान से इष्टान्त्या जानकर त्रिप्रदनोक्त विधि से दिनगतधटी भ्रौर 
दिनदेष घटी का ज्ञान सुलभ ही है इति ।।२३।। 


इदानीं यष्टियन्तव्ेण वेधेन रविचन्द्रान्तराशानाह्‌ ! 


यष्टिन्यासार्धाद्‌ भुवि वृत्तं भगरणाहिक कृत्वा । 
यष्टिक्ीलप्रोते सूले पुथगग्रयोबंदे ।२४॥ 


यत्त्राध्याय १४४७ 


ताभ्यां सूर्यशाङ्ो वेध्यावग्रस्थितेन सुत्रेण । 
सुत्रज्ययाऽनने राज्ञा ये तेऽकंविभाजिता स्तिथयः ।२५। 


घु° भाऽ-यष्िव्यासार्धात्‌ समथूवि भगरांशकं च क्रंशाङ्कतिं वृत्तं कृत्वा 
केन््रगतः कीलकः कायः । कीलप्रोते टे यष्टी वृत्तव्यासाधं प्रमाणो कायं । क्रिविशिष्टे 
यष्टी मूले पृथगग्रयोवंद्धं । यत्र कीले यष्टिमूकाग्रं ते एकत्र भिकिते कायं इस्यथंः । 
ताभ्यां मूलमिलिताभ्यां यष्टिभ्यां मृलस्थदृष्टया युगपदेकंकयष्ट्यग्रगतौ सूरयंश- 
रा द्धौ ग णकेन यष्टयग्रयोगंतं यत्‌ सूत्रं तेन सूत्रेण वेध्यौ । तत्‌ सूत्रं च रविचन्दरा- 
न्तरांशपृणेज्या गोलयुक्तया भवति । भ्रतस्तत्सू व्रज्या पृणंज्यया क्ितिजवृत्त 
यद्धनुस्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा भवन्ति । एवं येऽन्तरांशास्तेऽकंविभाजिता द्वादश- 
भक्तास्तिथयः स्युरिति ॥ २४-२५ ॥ 


ति. भा.-समपृथिव्यां यष्टिव्यामार्धात्‌ वृत्तं कार्यं तच्च चक्राराङ्धतं कृत्वा 
तत्कन्द्रगतः कीलः कायः । कीलग्रोते वृत्तव्य्रासाधं प्रमारो द्वेयष्टी कायं । मूले 
पृथगग्रयोवंदधे (कीले यष्टिमूलाग्र एकव मिलिते कायं) ताभ्यां मूलमिलिताभ्यां 
यष्टिभ्यां मूलस्य इष्टया युगपदेकंक यष्टयग्रगतौ सूं चन्द्रौ यष्टयग्रयोर्गतेन सूत्रेण 
वेध्यौ । तचयष्ठधग्रगतं सूत्रं रवि चन्दरान्त रां पूरंज्या भवति भ्रतस्तत्‌ सूत्रज्यया 
(पूंज्यया) क्षितिजवृक्ते यच्चापं ते रवि चन्द्रान्तरांशा भवति । तेऽन्तरांशा हादश 
भक्ता स्तदा तिथयो भवन्तीति । सिद्धान्तरोखरे , 


“वृत्ते चक्रव लाङ्धितेऽक्न शकटाकारं शल्काद्रयं कृत्वा तेन विवेधयेद्रविविश्र 

लम्बस्य पातस्तयोः 1 

यावन्तः परिधौ तदन्तरलवाः सूर्येदिभक्ता गताः युक्ले स्युस्तिथयो भवन्ति 

बहुले पक्षे च भोग्याः स्फुटम्‌ ॥ 

श्रीषतिनोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव । श्रस्य सूत्रस्यायमथं.-भगणांगांड्ति- 

ऽत्रवृत्ते शकटाकारं शकाकाष्टयं मूले ` हद्विद्ध यष्टिद्रयं विधाय तेन शाकादयेन 

सूर्यचन्द्रौ वेधयेदर्थात्‌ यष्टचोर्मूले एकत्र कत्वा मृलमिलिताभ्यां तम्यां यष्टिभ्यां 

मूलस्थ हृष्टा यष्टचग्रगतौ सूयंचनद्रौ वेघयेत्‌ (तयोयषटग्रगतयो रविचन््रयो छम्बस्य 

पातः कार्योर्थाद्रविवेवकारि यष्टयग्रादेको लम्बश्चन्द्रवेधकारि यष्टयग्राचचान्योलम्बः 

कार्यैः । यावन्तः परिधौ तदन्तरलवा । भ्रयमथः लम्बयोरन्तरं यत्‌ तत्परिधौ तस्य 

येऽन्त रंशा अर्थाज्ज्यावत्सम्पादितस्य लम्बान्तरस्य परिघौ यावन्मिता भ्रशाः 

स्युस्ते द्वादशभिर्भाजिताः सन्तः शुक्लपक्षे गतास्तिथयः स्युः । बहुले पक्षे (कृष्णपक्षे) 
भोग्या भ्रवशेषास्तिथयो भवन्तीति । 


भत्रोपपत्तिः। 
तत्र लम्बनिपाताभ्यां तयोरन्तरं ज्यावद्यद्‌ भवति शकटाकारेण धृतं शला- 


१४४८ बराह्मस्फुटसिद्धान्ते 


काद्रयं तथव तस्मिन्‌ वृत्ते स्थापितं सद्वा येऽशास्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा एव 
भवन्ति । सूर्य॑चन्द्रयो रन्तरांशा द्वादगभक्तास्तिथयो भवन्तीति स्फुटमेव । केवलं 
गरितेन तिथ्यानयने सूर्योनचन्द्रांगाः क्रियन्ते ते दादशभक्तास्तदा शुक्लप्रतिपदादि- 
कास्तिथयो भवन्ति । भ्र तु प्रन्तरांशा भ्रायान्तीति चन्द्रोनसूर्याशस्थले तदन्तरांशा 
ादशभक्ता इति चन्द्रतो रविपरयय॑न्तमर्थाद्रविचन्द्रयोः पुनयोगिात्मकामावास्यापयं- 
न्तं तिथयो भवन्ति ता एव भोग्यास्तिथय इति । ्रत्र लत्लश्च-- 

“श॒कटाङृतियष्टिभ्यां विद्ध वा रविशीतगू तदवरम्बे । 

भगणांयाङ्क वृत्ते मृक्त्‌ वा संलक्षयेत्‌ स्थाने ॥ 

ग्रन्तरमनयोर्भागा हि सूर्यंशशिनोदिवाकरविभक्ताः । 

तिथयः शुक्ले याताः कृष्णे शेषाः फलं भवति ॥" 


इत्येतदनुरूपमेव श्रीपत्युक्तमिति ॥२४-२५॥ 


श्रव यष्टि यन्तर दवारा बेध से रवि रौर चन्द्र के अन्तरांशानयन को कहते हैँ । 


हि. भा-- समान पृथिवी में यष्टि व्यास्ताधं से वृत्त बनाकर चक्रांश से श्रद्धित कर 
उसको केन्द्रगत कील करना चाहिये । कीलगत वृत्त के व्यासाधं तुल्य दो यष्टि करना, कील 
मे दोनों यष्टियो के मूल को मिलाकर रखना चाहिये । उन मूल मिलित यष्टिदरय से मृलस्थ 
दृष्टिद्ारा एक ही समय मँ एक एक यष्टथग्रगत सयं श्रौर चन्द्र को यष्च प्रगत सूत्र से 
वेध करना चाहिये । चह यष्चग्रगत सूत्र रवि श्रौर चन्द्र की अन्तरांर पूशंज्या होती है। 
श्रतएव उस पूणंज्या से क्षितिज वृत्तम जो चाप होता दहै वह्‌ रवि श्रौर चन्द्र का भ्रन्तरांशा 
होता है । उस श्रन्तरांश को बारह से भाग देने से तिथि होती है। सिद्धान्तशेखर मँ “वृत्ते 
चक्रलवांङ्धतेऽत्र हकटाकारं शलाकां '” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के श्रनूसार 
श्रीपति कहते हैँ । इस इलोक का भ्रथं यह है भगणाङ्धित वृत्त मे शकटाकार मूल मे मिली 
हई दो यष्टि से सूयं रौर चन्द्र को वेष करना भ्र्थातु दोनों यष्टियों के मूल मिलाकर 
मृलस्थ दृष्टि से यष्टिद्य द्वारा यष्टधग्रगत सूयं श्रौर चन्द्र को वेव करना चाहिये । यष्टचग्रगत 
रवि श्रौर चन्द से लम्ब गिराना चाहिये । परिधि मे लम्बान्तर के जितने भ्रंश है उनको 
वारह से भाग देने से शुक्लपक्ष मेँ गत तिथि होती है । कृष्णपक्ष में भोग्य (भ्रवरिष्ट) तिथि 
होती है इति । 


उपपत्ति । 


मूल में मिली हुई दो यष्टियो से सूर्यं श्रौर चन्द्र को वेध करना चाहिये, वेध करने से 
यष्टचग्रगत सूयं श्रौर चन्द्र से लम्ब गिराने से लिखित वृत्त मे लम्बान्तर के जितने श्रदाद्वे 
सूयं ओौर चन्द्र के भ्न्तरांश होते हँ । उनको बारह से भागदेनेसे तिथि होती ह। केवल 
गणित से तिथि साधन मं चन्र मे सू्यंको धटानेसे जो श्रन्तरांशहोताहै उसको बारह से 
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भाग देने से शुक्ल प्रतिपदादिक तिथि होती है यहां तो श्रन्तरांश भ्राते है इसलिये चन्दर 
रहित सूयं (श्रन्तरांश) को बारह से भाग देने सेच न्द्रसे रवि पर्यन्त ब्र्थात्‌ रवि श्रौर 
चन्द्र की पुनः योगात्मक भ्रमावास्या पयंन्त तिथिहोती हैवे ही भोग्य तिथियां ह, 
यहां लल्लाचायं ने--“श्कटाङृति यष्ट्या विदुध्वा रविशी त गृतदवलम्बे"' इत्यादि संस्छृतो 
पपत्ति में लिखित इलोकों के अनुसार कहा है । लल्लोक्त के श्रनुरूप ही श्रीपत्युक्त 
है इति ।२४-२५।। 


इदानीं प्रकारान्तरेणान्तरां्ानयनमाह्‌ । 
सृ्रा्धगुरणा धिज्या यष्टिहूता फलधनुष्टिगुखितं वा । 
रविचन्द्रान्तरमिष्टव्यासार्धोत्लिखितवृत्तस्य ।।२६। 
हु. मा पूवं यत्‌ पूणेज्यासमं सूत्रमागतं तस्या्घेन त्रिज्या गुणा यष्टिहता 
फलधनृद्धिगुरितं वा रविचन्द्रान्तरं भवति । इष्टव्यासार्घोल्लिखितवृत्तस्याग्र 
सम्बन्धः। 
भ्रत्रोपपत्तिः। 
सूत्रार्धं य्टिव्यासा्धं रविचन्द्रान्तराधंज्या सा त्रिज्या व्यासाध परिणता । 
तद्धनुद्विगुखमन्तरांशा भवन्ति ॥२६॥ 
ति. मा. पूवंदलोकोपपत्तौ रविचन्द्रान्तरपुणेज्यासमं यत्सूत्र समागत 
तेन त्रिज्या गुणिता यष्ट्या भक्ता लब्धस्य चापं द्विगुणितं वा रविचनदरान्तरांशा 
भवन्तीति ' इष्टव्यासार्धोल्लिखितवृत्तस्या्रं सम्बन्धः । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


श्रय सूत्रम्‌ = रविचन््रान्त रांश पूज्या, अतः र ~या रविचन्द्रान्त- 


रांश, इयं यष्टिव्यासाधेऽस्ति, ततो ऽनुपातेनेष्ट चिज्या व्यासा समानीयते, यदि यष्टि 
घ्यासा्धे इयं रचिचनद्रान्तराधंज्या लभ्यते तदा त्रिज्या व्यासं कि समागच्छति 


सूत्र 
त्रिज्या व्यासाषे रविचन्द्रान्त राघेज्या तत्स्वरूपम्‌ स्न भ्रस्याइचापं रवि 
- य 


चन्दरान्तरार्ध॑म्‌ । द्विगुरितं तदा 'रविचन्द्रान्तरांशा भवन्तीति ।२६॥ 
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भ्रव प्रकारान्तर से भ्रन्तरांशानयन कहते हँ । 


हि. भा.--पर्वदलोक भें रविचन्दरान्तरांश की पुंज्या तुल्य जो सूत्र श्राया है 
उससे त्रिज्या को गुणा कर यष्टिसे भागदेनेसे जो लन्धहो उसके चाप को द्विगुणितं 
करने से रविचन्द्रान्तरांश होता है इति । 


उपपत्ति । 


सूत्र = रविचन्द्रान्तरांश पूशंज्या, भत ५ = ज्या $ रविचन्द्रान्तरांश, यह यष्टि 


व्यासाधंगोलीय है । इसको तिज्याव्यासाधं मे परिरात करते है । यदि यष्टि व्यासाघं में यह्‌ 
रवि चन्दरान्तराधंज्या पाते हैँ तो वरिज्या व्यासाधं में क्या इससे त्रिज्या व्यासाधं मे रवि 
चन्द्रान्तरांज्या श्राती है । इसके चाप को द्विगुणितं करने से रविचन््रान्तरां होपा 
है इति ॥२६॥ 


इदानीं यष्टियन्त्रेण दिक्‌साधनमाह । 


मध्यधृताया यष्टेलम्बकाड कू प्रवेशनिगंमने । 
क्रान्तिबिशात्‌ पराच्यपरे मत्स्याद्याम्योत्तरे साध्ये ॥२७॥ 


घु. भा समावनाविष्टग्यासार्धेन लिखितस्य वृत्तस्य मध्ये स्थापित- 
कीलस्य छाया पूर्वकपालस्थे रवौ यत्र प्रतीच्यां परिघौ लगति स प्रवेराबिन्दुः । 
यत्र च पदिचमकपालस्थे रवौ प्राचि लगति स निगंमनविन्दुः । तत्र प्रवेदानि्गेमने 
समये मध्यघुताया यष्टर्नष्टदयतैरग्राल्लम्बं विधाय द्रौ समौ शक्‌ साध्यौ । ताभ्यां 
तत्तत्कारुकान्तिवरात्‌ तव्िप्रदनोत्ता गुजान्तरं विधाय प्राच्यपरे साध्ये ताभ्यां 
मत्स्याद्याम्योत्तरे च साध्ये इति सर्वं त्रिप्रर्नाधिकारतः स्फुटम्‌ ।२७॥ 


षि. मा--समपृथिग्यामिष्टव्यासार्घन लिखितवृत्तस्य केन्द्रं स्थापितस्य 
कीलस्य छाया पूवंकपालस्थे रवौ यत्र परिचमदिशि दृत्तपरिधौ लगति स छाया- 
भ्रवेराबिन्दुः । परिचमकपालस्थे रवौ कीलच्छाया पूर्वदिशि त्तपरिधौ यत्र 
लगति स॒ छायानिगंमननिन्दुः । तत्र प्रवेशनिगेमनसमये केन्द्रस्थयष्टे (कीलस्य) ` 
नंष्युतेरग्राल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शड्‌ क्र साध्यौ, ताभ्यां (शद्कुभ्यां ) तत्तत्काल- 
त भुजान्तरं कृत्वा पूर्वापरे साध्ये ताभ्यां मत्स्योत्पादनेन याम्योत्तरे 
साध्ये इति । 
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भ्रत्रोपपत्तिः । 
छायाप्रवेशनि्गेमनसमये केन्द्रस्थयष्टेरग्रात्लम्बं विधाय द्वौ समौ जंक साध्यौ, 


तदा = वन् न==पलभा । ततः «पलमास्{-१र्‌र =पलकणंः। कान्ति 


हि) 


9 ॥ 
ज्ञानं तु वर्तत एवातः प्रवेद कालिकाग्रा गप्रा ।-¶क 4 क्ज्या 
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1 
--निगंमनकालिकाग्रा ग्रा । ऋंज्या = छायापरवेरकालिक क्रान्तिज्या । क्रज्या 
= लायानि्गंमनकालिक क्रान्तिज्या । शङ्कु वोस्तुल्यत्वाच्छंतकुलमपि तुल्यमस्ति । 


भ्र्रा + शंतल = मजः प्रवेशकालिकः। शमा +शंतल भुजः = नि्गेमनकालिकः। 
भ्रनयोरन्तरम्‌ । श्रग्रान्तरम्‌ = भुजान्तरम्‌ । एतदुभजान्तर वशेन वास्तवपूर्वापर 
रेखायाः समानान्तररेखाया ज्ञानं भवेत्‌ । वृत्तकेन्द्रविन्दुतस्तत्समानान्तरा रेखा 
वास्तव पूर्वापररेखा भवेत्‌ । केन्दरबिन्दुतस्तदुपरिलम्बरेखा दक्षिणोत्तरा रेखा भवेत्‌! 
प्राचीनं रेखोपरिलम्बकरणाथं मत्स्योत्पादनं क्रियते स्म! एतावता दिग्ज्ञानं 
जातमिति ।२७॥ 


भ्रब यष्टियन््र से दिक्साधनं को कहते है 


हि. भा--समान पृथिवी भें इष्टव्यासाधं से लिखित वृत्त के केन्द्र मे स्थापित कौल 
की छाया पू्वंकपाल भं रवि के रहने से परिचिम दिशा में वृत्त परिधि में जहां लगती है वहं 
बिन्दु घछायाप्रवेा बिन्दु है । परिचम कपाल मे रवि के रहनेसे कील की छाया पूर्वदिशा 
भे वृत्तपरिधि भें जहां लगती है वंह छया नि्गेमविन्दु है! छायाप्रवेश समय जें भोर 
निगमन समय में नष्टद्य ति यष्टिकेभ्रग्र से लम्ब करके दो समानशङ्कु का साधन करना । 
उन दोनों शङ कुरो से तत्तत्कालिक (प्रवेशकालिक श्रौर नि्गंमनकालिक) क्रान्तिवद से 
भूजान्तर लाकर पूर्वापर दिशा साधन करना, उन दोनों सवे मत्स्योत्पादन से दश्चिणदिदख 
द्नौर उत्तर दिश्चा साघन करना चाहिये इति ।२७।। 


उपपत्ति 1 


छया प्रवेश समय मे भ्नौर निगमन समय में केन्द्रस्य यष्टिकेभ्रग्रसे लम्ब करेदो 


छमयन शङ्कु का साघन करना चाहिये । तब न= ~ =षलभा । ५८प्लमत् [हद 
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1 
== पलकणं । क्रान्ति के ज्ञान सा प्वेशकालिक म्रा = अभ्रा । -पलक.करज्या 
-=निगंमनकालिक ्रमा्~मर्र । क्राज्या = छायाप्रवेशकालिक क्रान्तिज्या । क्ाज्या 
= छाया निगमन कालिक क्रान्तिज्या । दोनों शङ कुभ्रों के बराबर रहने से शङ कुतल भी 
बराबर है। 


~^ भ्रग्रा + शंतल = प्रवेशकालिक भुज । रभ्रा + शंतल = मुन न्=निगंमनकालिक भुज 
दोनों के भ्रन्तर करने से भ्रगरान्तर = मुजान्तर, इस ॒मुजान्तर वश से वास्तव पूर्वापर रेखा 
कौ समानान्तररेखा का ज्ञान होता है । वृत्त के केनद्रविनदु से उसकी समानान्तरा रेखा वास्तव 
पूर्वापर रेखा होती है । केन्द्र बिन्दु से उसके ऊपर लम्बरेखा दक्षिणोत्तरा रेखा होती है । 
प्राचीनाचायं रेखा के ऊपर लम्ब करने के लिये मत्स्योत्पादन करते थे । इससे दिक्‌ साधन हो 
गया इति ।२७॥ 


इदानीं भूजकोटिसाधनमाह्‌ । 


शङ कूतलाग्रान्तरयुतिरन्यंकदिश्लोभुं जो भुजस्य कृतिम्‌ । 
हग्न्याकरेक्तेः प्रोह्य पदं पूर्वापरा कोटिः ॥ २८॥ 


तु. भा.-स्पष्टाथंम्‌ । तरिप्रदनाधिकारे सर्वं स्पफरटमेव प्रतिपादितम्‌ ॥२८॥ 


वि. चा---भ्रन्यदिशि शङ कुतलस्याग्रायाश्चान्तरमेकदिशि तयोर्योगो भुजो 
भवति । ह्ज्यारूपकणंवर्गाद्‌ भुजस्य कृति (वर्ग) प्रोह्य (हित्वा) पूर्वापिरानुकारा 
. कोटिभंवेदिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः। 


यष्टयग्रादवलम्बसूत्रं शङ कुः । शङ कुमूकापूर्वापरसूत्रोपरिलम्बो भज- 
संज्ञकः । स्वोदयास्तसूत्रपुव प रसूत्रयोरन्तरमग्रा । शङ्कुमूकात्स्वोदयास्तसूत्रो- 


परिलम्बः शङ कूतरम्‌ । एतेषां गनाग्रा्ड कूतलानां स्वरूपददनेन स्पफुटमस्ति 
यदग्राशड कुतलयोभिन्नदिक्रुयोरन्तरमेकदिक्रुयोर्योगो भजो भवति । शङ कमूलादुवृ- 
त्केन्द्रपयंन्तं ह्ज्याकणेः । भुजाग्रादुवृत्तकेनदरप्यनतं पूर्वापरसूत्रसण्डं कोटिः । भरुज- 
सक्षको भुजः । एतः कणंकोटिभरजैरुत्पन्नतरिभुजे +“ इृ्ज्यार- युज'= कोटिः । 
 एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।२८॥ 
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भ्रव भज श्रौर कोटि के साधन को कहते है । 


हि. भा.-भम्रा भ्नौर शड़ कुतल की भिन्न दिशा रहने से दोनों का भ्रन्तर भज होता 
है । तथा दोनो की दिशा एक रहने से योग करने से भुज होता है । दण्ज्यारूप कणं वं में 
भुज वगं को घटाकर मुल लेने से पूर्वापरानुकार कोटिसंज्ञक होता है । इति ॥२५॥ 


उपपत्ति । 


यष्टचग्र से भ्रबलम्ब सूत्र रडकू है । शङ कूम्‌ल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब भुज 
संज्ञक है स्वोदयास्त सूत्र श्रौर पूर्वापर सूत्र का भ्रन्तरश्रग्रा है। शडकुमूल से स्वोदयास्त 
सूत्र के ऊपर लम्ब शङ्कुतल है । इन भुज, भ्रग्रा शड कतल का स्वरूप देखने से स्पष्ट है कि 
भिन्न दिका का शोकुतल श्रौरश्रग्रा का भ्रन्तरभज होता है, तथा एक दिशा का शंकूतल भ्रौर 
श्रग्राकायोग करते से मुज होता हैँ । शङ कुमूले से वृत्तकेन्द्रपयेन्त टृग्ज्याकणं, भुजंसंज्ञक 
भुज, भुजाग्र से वृत्त केनदरपयेन्त कोटि, इन कणंभूज श्रौर कोटि से उत्पन्न जात्यत्रिमुज में 
^^ दर्ज्या-भुजः= कोटि । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुमा इति ॥२८॥ 


इदानीं यष्टियन्त्रेणं पलभाज्ञानमाह । 


उदयास्तसुत्रश्लड क्वन्तरं हृतं शङ्क्नाऽकंसडः गुरितम्‌ । 
विषुवच्छायेवं वा विनोदथास्तमयसूतरेण ॥(२९। 


सु. भा--उदयास्तसूत्रशंक्‌वन्तरं शंकूतरं तदकंसंगुणितं शंकुना हृतं 
फलं विषुवच्छाया परभां भवति । उदयास्तसूत्रैए विनाऽपि वा पलभाज्ञानमेवं 
वक्ष्यमारोन विधिना मवतीत्यस्याम्रं सम्बन्धः| 


भ्रत्रोपपत्तिः । अक्ष्ेत्रानुपातेन स्फुटा ॥२९॥ 


मि. भा--उदयास्तसूत्रशंक्वन्तरं (शंकुतलं) तदुद्रादशभिगुणितं शंकुना 
भक्तं लञ्घं बिषुवच्छाया (परमा) भवति उदयास्तसूत्रेए विनाऽपि .वा पलमाज्ञान 
मेवमभ्रिमदलोकेन भवतीति । 


श्रत्रोपपत्तिः 1 


पूर्वं समभुवि छिखितं वृत्तं क्षितिजवृत्तम्‌ । त्रिज्याङ्खं ला यष्टिः स्वत एव 
त्रिज्यारूपा । सा नष्टद्युतिर्यंथा भवति तथा धार्या, येन यष्टयग्र वधितं सद्रविबिम्ब- 
केन्द्र गच्छेत्‌ । यष्टचग्रादधो यावान छम्बस्तावानू तस्मिन्‌ काले शंक: । श्रथ 
त्रिज्यारूपाया यष्टेः शङ्क रूपलम्बस्य वर्गान्तरमृरं नतांशज्या (ग्ज्य) शंकमूल- 
वत्तकेन्द्रयोरन्तररूपेति ! शंकमूलपूर्वापररेलयो रन्तरं भरुजः। पूर्वापरदिग्गतयोर- 


१४५४ ब्राह्मस्फ्टसिद्धान्ते 


ग्रग्रयोरपरि गता रेखौदयास्तसूरम्‌ । उदयास्तसूत्रस्य शंकुमूलस्यान्तरं 
शंकूतलम्‌ । तदाऽकषक्षेच्रानुपातेन यदि शंकुना शंकूतकं लभ्यते तदा द्वादशशकु- 


ना किमिति समागच्छति पलभा ततस्वरूपम्‌ = १९ एताकताऽऽचायोक्तमु- 
पपन्नम्‌ ॥।२९॥ # 
श्रब यष्टियन्त्र से पलभाज्ञान कहते ह 1 
हि. भा--उदयास्तसूत्र भ्रौर शङ कुमूल के श्रन्तर (शङ कुतल) को बारह से गुणा 
कर दाड्कु से भाग देने से पलभा होती है। बिना उदयास्तसूत्र के भी पलभा ज्ञान भ्रागे 
कंट्ते है इति ॥२६॥ 


उपपत्ति । 


पुवं मँ समान पृथिवी में लिखित वृत्त क्लितिजवृत्त है } यष्टि त्रिज्या के बराबर है। 
यष्टि को इस तरह धारण करना चाहिये जिससे यष्टयग्र को बढ़ाने से रवि विम्बकेन््र मेँ 
जाय, यष्टचग्र से नीचे जो लम्ब छ्लोगां वह रडः कु है । त्रिज्यारूपयष्ट प्रौर शड कुरूप लम्ब 
का वर्गान्तरमूल नतांदाज्या (दम्न्या) शडः कुमूल श्रौर वृत्तकेनद्र का भ्रन्तररूप है । शङ क~ 
मूल से पू्वापिरसूत्र पयंन्त लम्बरूपयुज है । शड कुमूल से उदयास्तसु्रपयेन्त लम्बरूप 
शङ्क्‌ तल है । तब श्रनुपात करते है यदि शङ्क्‌ में शड.कूतल परति है तो दादरा (बारह 
अड गुल) डः गुल शङ्क्‌ में क्या इस अनुपात से लभा भ्राती है, इसका स्वरूप 


छ ग ९ -=पलमा । इससे ऋचार्योक्त उपपन्न हुंमा इति ॥२६॥ 


इदानीं भूजद्रयतः पलभाज्ञानमाह । 
भ्राच्यपराशङ कुतलान्तरद्रयान्तरयुतिः समान्यदिद्ोः । 
हादहागुरिता विषुवच्छष्या शङ्कुः वन्तर विभक्ता ३० 


चु. मा---शंकुम्‌लप्राच्यपरान्तरं मुजः । एवमेकरस्मिन्‌ दिने भ्रुजदयंः ञं यभू 
तयोः समान्यदिशो रन्तरयुतिः कार्या सा द्रादरगुशिता शंक्‌वन्तरविभक्ता विषुव- 
च्छाया भवति ¦ “सुजयोरेकान्यदिशयोरन्त रमेक्य रविक्षुण्णमि -त्यादिभास्करोक्त- 
मेतदनुरूपमेव । 


श्रत्रोपपत्तिः ! 


भास्करविधिना स्फुटा सजातीयकेत्रयोर्भुनयोः कौट्चौः कणं यौरन्तरतो 
योगाद्रा तथैव सजातीयक्षत्रोत्पन्नत्वातु ॥३०॥५. 


यत्तराध्याय १४१ 


वि. भा.-शड कूतलम्‌ (शङ कुमूलमू), प्राच्यपरा (पूर्वापररेखा) । शक्कु- 
मूल पूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः । एकरिमन्‌ दिने भुज्यं ज्ञेयम्‌ । तयो भंजयोरेकदिः 
शायां वियति: (भ्रन्तर) भिन्न दिदायां युतिः कार्या, सा द्वादशगुणिता शंक्वन्त- 
रेण विभक्ता तदा विषुवच्छाया (पलभा) भवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः। । 
1 
भ्रग्राराडः कुतलयोः संस्कारेण भूजः = ्रग्रा + शंतल । तथा भ्रग्रा + शतल 


== भुजः, ्रनयोरन्तरम्‌ = गड कूतलान्तरम्‌ = भुजान्तरम्‌ । तदा शङ कुतलान्तरं 
रुजः । शङ्क. चन्तरं कोटिः । हृत्यन्तरं कणः, इति भ्रुजत्रयेर्त्पन्नत्रिमुजमप्यक्षेत्र- 


राड कृतलान्तर>८ १२ _ भुजान्तर>८ १२ 
सजातीयमतं 3 ~----- ~ ~-- पलभा । 
सजातीयमतोऽनुपात श॑वन्तरं स्वन्तः 


सिद्धान्तशिरोमरोर्गोलाध्याये भास्करोक्त “ग्रुजयोरेकान्यदिशोरन्तरमेक्य रवि- 
श्ुण्ण' मित्याचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३०॥ 
भ्रब भुजदढय से पलभाज्ञान को कहते है । 


हि. भा-- शङ कुमूल श्रौर पूरवापररेखा का भ्न्तरभून है ! एक दिन मे दो भुजो को 
जानना चाहिये । एक दिशा में दोनों सुजों के भ्रन्तर को ्नौर भिन्न दिशा में दोनों भुजो के 
योग को बारह से खाकर श्ंक्वन्तर से भाग देते से पला होती है इति ॥३०॥ 


उपपत्ति । 
प्रग्र प्रौर शड करतल के संस्कार से मृज होता है । श्ग्रा + दंतल = मुज । तया भ्रग्रा 
४१ शंतल भुज दोनों का श्रन्तर करने से शंकुतलान्तर = भनान्तर । शंकुतलान्तरभुज, 
शंक्‌वन्तरकोटि, हत्यन्तर कणं इन तीनों भवयवों से उत्सन्न त्रिभुज भ्रक्ष क्षेत्र के सजातीय 


ई, इसलिये श्रनुपात करते है । .शतलान्तर > १२ == _गुजान्तर >< १२ पलभा, इससे 
शंकूवन्तर शङ्कु वन्तर 


भावचार्योक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्तरिरोमरि के गोलाध्याय में “भुजयोरेकान्यदिशोरन्तर- 
मेक्यम्‌' इत्यादि भास्करोक्त प्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही है इति ।३०॥ 


इद्यनीं रचिज्ञानमाह्‌ । 


शङ कुप्राच्यपरान्तर शद्धः वग्ं क्यमुदगन्तरं यास्ये \ 
लम्बगुरं यष्टिहतं क्रान्तिज्याऽतो रविः साध्यः ।३१॥ 


१४५६ ब्राह्मस्फुटसिदधान्ते 
चु. भा. - शंकु प्राच्यपरान्तरभुनः । शंकूवग्र' शंकुतलम्‌ । उदर्भुजेऽनयोरेक्य 
याम्ये भरुजेऽन्तरमग्रा भवति । एवमैक्ान्तरं लम्बगुणं लम्बज्यया गुणं यष्टिहूतं 
त्रिज्याहूतं फलं क्रान्तिज्या भवति । ब्रतः प्राग्वत्‌ त्रिप्ररनोक्तिवद्रविः साध्यः । 
म्रत्रोपपत्तिः । 


त्रिज्याकणेन लम्बज्या कोरटिस्तदाऽग्राकणन छि जाता कान्तिज्या । शेष 
वासना स्फुटा ॥३१॥ 


पि. भा.-राड क प्राच्यपरान्तरं भुजः । शक्वग्र शङ्कुतलम्‌ 1 उत्तरे भजेऽनयो 
(शड्‌ कुतल गरुजयोः) योगः, दक्षिरो भजेऽन्तरं कायं तदाऽग्रा भवति । तद्योगान्तरं 
लम्ब (लम्बज्यया) गुणं यष्टि (त्रिज्या) भक्तं॑तदा क्रान्तिज्या भवति । श्रतः 
पवेवत्‌ (त्िप्रहनोक्तवत्‌) रविः साध्य इति ॥ 


शरत्रोपपत्तिः। 
भ्रग्राशड कूतलयोः संस्कारेण भुजो भवत्यत एतद्विलोमेन शङ कूतलभुजयोः 


५ ॐ 


संस्कारेणाग्रा भवेत्‌ । ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया छम्बज्या लम्यते तदाऽग्रया कि 
लज्याश्रग्रा _ त्रि.कांज्या 

समागच्छति क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्‌ =-----~ ~~ = कज्या, ततः 
ति क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्‌ त्र ° ततः "क्न्य 


== रविथरुजज्या अस्याश्चापं रविभुजांशाः स्युरिति ॥३१॥ 
श्रव यष्टयन्तरे से रविज्ञान कहते है । 


हि- मा---शड कुमूल भौर पूर्वापर सूत्र का भ्रन्तरभुन है! शङ्क वग (शङ्कुतल); 
उत्तरभुन मे शङ्कुतल ज्ौर भुज का योग श्रम्रा होती है । दक्षिणभज मे शड्कुतल श्रौर 
मुन का योग भ्रगरा होती है । उस्र योगान्तर (्रग्रा) को लम्बज्या से गुणाकर यष्टि (त्रिज्या) 
से भाग देने से क्रान्तिज्या होती है । इसे पूवंवतु (तरिप्रनाधिकारोक्त विधि से) रवि का 
साधन करना चाहिये ॥३१॥ 


उपपत्ति । 


भ्रग्ा श्रौर श करुतल कै संस्कार से गुन होता है, इसके विलोम से कड कुतस श्रौर 
भूज के संस्कारसे श्रग्रा होती है । तब अनुपात करते है, यदि त्रिज्या मे लम्बज्या पति है तो 


ग्रामे क्या इस श्रनुपात से क्रान्तिज्या श्राती है उसका स्वरूप = - 1 = क्राज्या। 


भरतः -पनया == मुजज्या इसके चाप करने से भुजांश होता है इति ॥३१॥ 


यन्वाध्यायः १४५७ 
इदानीं यष्टथा गृहाद्यौच्च्यानयनमाह्‌ । 


भ्रपसृतिरन्यश्चलाका गुरा शलाकान्तरेरण भक्ता भुः । 
भुः स्वशलाकागुरिता यष्टि विभक्ता गृहाद्यौच्च्यम्‌ ।३२। 


घु. मा---इष्टप्रमाणका यष्ट्या । तस्या एकस्मिन्नग्र लम्बरूपाऽड गुला 
दिभिरङ्किता विपुलेका शचराका बद्ध वा हढीकार्या यथा यष्टििलाकाम्यां कोणः 
समकोणों भवेत्‌ । यष्टचन्याग्रसंस्थहष्टया समध रातलस्थगृहादौच्च्यमन्यया 
चलयष्टचा विध्येत्‌ । इयमन्या यष्टियंत्र शलाकायां लग्ना तस्माच्छलाकामूलपर्यन्तं 
सङ्खया वेधसम्बन्धिनी शलाका ज्ञेया । एवं प्रथमस्थाननो वेधं कृत्वा शलाकाप्र- 
माणं विज्ञाय प्रथमस्थानतस्तस्यामेव सरलरेखायामपसत्य द्वितीयस्थानतो 
गृहादौच्च्यं विध्वा तत्रापि शखाकाप्रमाणं जानीयात्‌ । वेधस्थानयोरन्तरं 
चापसृतिरुच्यते । भ्रपसृतिरन्यशलाकागणा शलाकान्तरेण भक्ता तदा भरः 
स्वभूर्वेधस्थानगृहान्तरं भवति । भूदच स्वशलाकागुणा यष्टिविभक्ता गृहादौच्च्यं 


स्यात्‌ । 
# अत्रोपपत्तिः । 


गरड गृहौच्च्यम्‌ । प्रम्‌ = यष्टिः = द्विम । प्र= प्रथमवेधस्थानम्‌ । द्वि= 
द्वितीयवेधस्थानम्‌ । मूज,-प्रथमवेषे शलाका =श, मू घ्र, द्वितीयवेधे शलाका 
==द., प्रहि =श्रपसतिः = ्रागृप्र = मू, । गृि मूर मू,+भ्र । 


संजातीयक्षेत्रतः 
गृड प्रू, (भ्‌,+-भ्र) रा, 
य यं 





~.भू.श, = मू.शर{म्रसर। ततः मू, (शः- 
-रा९) = प्र.रा९ 1 
भश, 


~ भश, .-मू, । एवं भू.= पपत्तिः 
द क~ :। एवं मृज । ेषोपपत्तिः स्फुटा ॥३२॥ 


मि. भा--एकेष्टा यष्टि्र हीतव्या तस्या एकस्मिन्नग्रं तदुपरि रम्बरूपा- 
ऽड गुलादिभिर्चिन्हिता विपुरेका शलाका तथा वन्धनीया यथा दढा भवेत्‌ । 
यष्टचन्याग्रस्थितदृष्टया समपृथिव्यां स्थितं गृहाद्यौच्च्यं विध्येत्‌ ! शलाकाप्रमां 
च ज्ञात्वा प्रथमवेधस्थानात्तस्यामेव सरलरेखायामपसत्य (किञचिदुगत्वा) 
द्वितीयस्थानतोऽपि गृहाद्ौच्च्यं विध्येत्‌ । तत्रापि शलाकाप्रमाखं ज्ञेयम्‌ । वेघस्थान 
योरन्तरमपसृतिः कथ्यते । श्रपसतिरन्यशलाकया गुणा शलाकान्तरेण भक्ता तदा 
भरः (वेघस्थानस्य गृहस्य चान्तरं} भवति । भरः स्वशाखाक्या गरिता यष्ट्या सक्ता 
तदा गृहाद्यौच्च्यं भवेदिति ॥ 


१४५८ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 
भ्रत्रोपपत्तिः । 


प्रग यष्टिः = दिर । १. 
ग्र = प्रथमवेधस्थानम्‌ । 

द्वि द्वितीयवेधस्थानम्‌ प्रथमवेध- 
स्थानेक्ञलाका = गन == श । 
द्वितीयवेध स्थने रलाका 


1 
-==रम=श प्रधि ==अपसतिः । 
1 
कम्रः । कद्वि = = भू रप्ति । क 





तदा श्रकप्र, नगप्र त्रिमरुजयो सनातीयत्वादनुपातः- ट न्=ग्रक =-गृहाद्ौ- 


च्च्यम्‌ । तथा श्रकट्टि, मरद्वि तरिशरुजयो साजात्यादनुपातेन -- त 


1 
_ श (भू+ग्रपसति) शभ _ श (भू+ग्रपसति)_ 
यह गृहाद्यौच्च्यम्‌ । अत हटि मेह् 


पक्षौ यष्टिः गुखितौ तदा श.मू=श (मू +-श्रपसृति) =य.म्‌ +-श.अपसति, 
समद्योधनेन श मू-श भूम्‌ (र-श) = श्रपयति पक्तौ द-श भक्तौ तदा 


श भू। एवं - अपति ~, एतेनोपपन्तमाचार्योक्तमिति ।३२॥ 
शश रा-द 


भ्रव थष्टिसे गृहादि की ऊंचाई का भ्रानयन कहते ह। 


हि. भा--एक इष्ट प्रमाण की यष्ट रहण कर उसके एकश्रग्र भ उस के ऊपर 
लम्बरूप श्रड़ गुलादि से भ्रद्धित एक विपुल (मोटी) शलाका सूब दृता से बांधनी चाये 1 
यष्टि के न्य श्रग्र स्थित इष्टि से समधरातलस्थित गृहादि की ऊंचाई को वेध करना शलाका 
प्रमारा को भी जान करं प्रथमवेषस्थान से उसी सरल रेखा मेँ कु दूर जाकर द्वितीय स्थान 
से भी गृहादि की ऊवाई को वेव करना चाहिये । वहां भी शलाका प्रमाणं जान लेना 
चाहिये ! दोनों वेष स्थानों का भ्रन्तर श्रपयति कहलाती है । श्रपस॒ति को भ्रन्यशलाका से 
गुखाकर शलाकान्तर से भाग देने से भर (वेष स्थान भ्रौर एृहादि का ब्नन्तर) प्रमाणं होता 
है। भको श्रपनी शलाका से गुणाकर यष्टि से भाग देने से गृहादि कौ ऊंचाई 
होती है इति ।२३२॥ 


यन्तराध्यायः १८५९ 
उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (१) षेव को देखिये । प्रग = यष्टि = द्विर । प्र = प्रथम 
वेधस्थान । द्वि = द्वितीय वेघस्थान । प्रथम वेधस्थान मे शलाकान गनद । द्वितीय वेध 


1 
स्थान मे शलाका = रम । प्रहि = अ्रपखति ! क्म = । कटवि श~ पु-।-भ्पसति, तब 
भरकम, नगप्र दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से श्रनुपात करते हँ ग ==श्रक गृहादि की 


1 1 
ऊंचाई, तथा श्रकट्टि, मरद्वि दोनों त्रिभूजों क सजातीयत्व के दवारा अनुपात करने सेः वष्ट 





1 
= -श (शर1-अ्पखति) ग्रहादि की ऊवाई, शतः समीकरण से रप्र _ = 
यष्टि यष्टि 


1 
= -श (बूभपखति) र दोनो पक्षो को "यष्टिः से गुणा करने से र.घु-=श 


(भू+भ्रषरति), = चबू+ अ.अपतति, समदोधन करने से द.र- शमु मू(श- च) व 


1 
अपति, दोनों पदों को शश इससे भाग देन वै.श , =भू। एवं वात = 
शश श--श्र 


1 
== भू इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभरा ॥३२। 


इदानीं प्रकारान्तरेण गृहा्यौच्च्यानयनमाह । 


हृष्टा गुिताऽपसृतिह टि विहेषेर भाजिता भूमिः । 
भुमिः स्वहष्टिभक्ता श्षलाकया सड गुरोच्छायः ।३३॥ 


घु. भा.--समधरातले यष्टिरू्ष्वा घरा लम्बरूपा धार्या । घराठले हष्टि- 
स्तथा चालनीया यथा हृष्टियष्टेरग्र गृहाय्ग्र चैकसरलरेखायां स्थुः। एवं कृते 
हृष्टियष्टिमूलयोरन्तरं यतु तदेवेह हष्टिरित्युच्यते । अथ पुनः सैव यष्टिस्तस्यामेव 
सरलरेखायां तयेवोध्वाधरा स्थाप्या । तद्रशतो द्वितीयवेषेऽपि इष्टिस्थानं निदचेयं 
तथा हृष्टियष्टिमूलान्तरं द्वितीयहष्टिर्च ज्ञातव्या :। द्वयो ष्टिस्थानयोरन्तरं 
चात्रापसतिरुच्यते । अपस॒ति ह॑ ष्ट्या स्वहष्टचा गुरिता हष्टयोषिरेषेणान्तरेण 
भाजिता स्वभूमिः स्यात्‌ । सा भूमिञ्चलाकया यष्टया सगुणा स्वहष्टिभक्ता गृहा- 
दुच्छाय स्यादिति । 


१४६० स्फूटसिदधान्ते 


भ्रत्रोपपत्तिः। 
केतं १४१५७ गुड =गृहौच्च्यम्‌ । मूभ्र, =मश्र,=यष्टिः । 
तमे पृष्ठे मूप्र = प्रथमहष्टिः = ह, । मूद्वि = द्वितीय हृष्टिः 
ष्टव्यं । = ह, । प्रद्वि =अपस्तिः = ग्र । प्रग =प्रथमभूमिः 


== मूर । द्विगृ=द्वितीयभूमिः= मूर मू, + म्र । 
ततः सजातीयक्षेत्रतः । 
गृड= यमुः = -ध्ू-वनकत मू... मू..ह.+-ह.ज 
द्‌ 
ह्र 


ए 
सुगममिति ॥३३॥ 





। एवं मू, व 


। ततोऽनुपातेनोच्छित्यानयनं 


नि. भा-समधरातले ऊर्ध्वाधिरा लम्बरूपा च यष्टिः स्थाप्या, समधरातले 
दष्टस्तथा स्थाप्या यथा हृष्टि्ष्टेरग्रं गृहाचग्र चैकस्या सरलरेखायां भवेयुः । एवं 
करणेन हृष्टिय्टिमुलयोरन्तरं यत्तदुहष्टिः कथ्यते । पुनः सैव यष्टिस्तस्यामेव सरल- 
रेखायां पुवेवदेवोर्व्वाध रा-लम्बरूपा च स्थाप्या, तद्वशेन द्वितीय वेधेऽपि पृवेवदेव 
हष्टिस्थानस्य निश्चयः कार्यः । तथा हष्टियष्टिमृलान्तरं ज्ञातव्यं द्वितीय हष्टिश्च 
ज्ञेया । दष्टिस्थानयोरन्तरमपसतिः कथ्यते । भ्रपसति स्वहष्टया गुरिता शष्टयोर- 
न्तरेण भक्ता तदा स्वभूमिर्भवेत्‌ । सा भूमिः शलाकया (यष्टचा) संगुरितां 
स्वहष्टिभक्ता तदोच्छायः (गृहादेरुच्छरायः) भवतोति ॥ 


अत्रोपपत्तिः । 


कन = पड = यष्टिः । 
नप्र =प्रथमृष्टिः = ह 1 
1 

शद्वि = द्वितीय दृष्टिः = ह । 

मर = गृहाचौच्च्यम्‌ । 

प्रदवि =श्रपसतिः । 

प्रर प्रथम भूमिः=भू। 
| 

द्विर=द्वितीयभमिः= 

= भू-भ्रपसतिः 1 


म 
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तदा कनप्र, मरप त्रिभुनयोः साजात्यादनुपातेन >~ =~ गृहायौच्च्यम्‌ 
1 
तथा परशद्धि, मरद्वि त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातः ४ 
ह 
_ य _य (भू-ग्रपखति) =गृहाद्यौच्च्यम्‌ । श्रत: य ><भू_ == य (भू (मू +भपसति) 
ह ह ह 
पक्षौ (य) भक्तौ तदा भू. =-मू+अपसति चेदगमेन भू» हं = ट (भू -भरपसृति) 


ह्‌ ह्‌ 
1 1 
-= ह.म्‌-+-ह-भपसति, समशोघनेन भू.ह-ह.म्‌ = मू (ह-ह) = ह.भरपस्ति पक्षौ 


६--ह भक्तौ तदा-ःअपघति =मू एवमेव _ह-्पखति =, एतेनोपपन्त भूत 
ह--इ ह-ह 
मिति ॥२३२॥ 


भ्रव प्रकारान्तर से गृहादि की ऊचाई का भ्रानयन कहते है। 


हि. भा सम धरातल में ऊर्ष्वाधिर लम्बरूप यष्टि स्थापन पर करना, समधरातल 
भें दृष्टि को उस तरह रखना चाहिये जिस से दष्ट, यष्टि का श्रग्र रौर गृहादिकाभ्रग्रएकदही 
सरल रेखामें हो । इस तरह करने से दृष्टि रौर यष्टि के मूल का भ्रन्तर यहां दृष्टि कहलाती 
है । पुनः उसी यष्टि को उसी सरल रेखा भ पूर्ववत्‌ ऊर्ध्वाधर-लम्बरूप स्थापन करना । 
उसके वदा से द्वितीय वेष मेँ भी पूर्ववत्‌ ही हृष्टस्थान निरिचत करना चाहिये । तथा इष्टि 
भ्रौर यष्टि मूल का श्रन्तर जानना चाहिये । द्वितीय हृष्टि भी ज्ञातव्य है, दोनो इष्टि स्थानों 
का भ्रन्तर यहां अपसि कथित है भपसति को भ्रपनी इष्टि से गुणाकर दोनों दृष्टि के अन्तर 
से भाग देने से श्रपनी भरू (भूमि) होती है। भूमि को शलाका (यष्टि) ते गुराकर भ्रपनी 
इष्टि से भागदेनेसे गृहादि की ऊचाई होती है इति ।३३।। 


उपपत्ति । 
यहां संस्कृतोपपत्ति मेँ लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । कन =पश = यष्टि । नम्र 
= प्रथमहष्टि == इ । शद्धिन्=द्वितीयहष्टि = ह । मर == गृहादि की ऊ चाई । प्रवि =भ्रपसति । 
प्र न्=प्रथम भूमि = भु । दविर द्वितीयभूमि == मू = मू श्रपखति 1 तव कनघ्र, मरम दोनो 


१४६२ ब्राह्मस्पुटसिद्धन्ते 


त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करने से र न्=गृहादि की ऊ्चाई । एवं पदाष्ठि, 


1 
मरद्वि दोनों त्रिमुजों के सजातीयत्व से ्रनुपात करते से -य.भू न= र (प +मपदति) 





क्ण = 





ह 
न्=गृहादि कौ ऊ चाई, श्रतः समीकरण करने से द व -य (ष परति) _ दोनों 
ह 
पक्षोको (य) भागदेनेसे र च्य भर+ भपखति दछेदगमसे चह (मू +भ्रपसति) 
ह 


= ह.भू + ट.म्रपस्‌ति, समरोधन करने से दढ दबु भर (ह) = द.श्रपसति 


1 । 
दोनों पो को ह--ट इते भाग देने भु हप ; एवं -दुशमपचति = शरः धव 
ह--ह इ--ह 
से भ्राचारयोक्त सूत्र उपपन्न हरा ॥३३॥ 


इदानीं गृहादिमूल्वेधेन भूमिज्ञानमाह । 
लम्बनिपातान्तरकं लम्बौच्च्यान्तरविभक्तमधिकगुरम्‌ । 


भूलम्बान्तरगुरिता लम्बनिपातान्तरविभक्ता ३५५ 


घु-भा--इष्टग्रमाणा या यष्टेमूलस्य दृष्टया यष्टयग्रगं गृहादिमूक विध्येत्‌ । 
यष्टिमूलाग्राभ्यां दवौ लम्बौ कार्यौ तयोौलंम्बनिपातंयो रन्तरकं लम्बौच्च्ययोरन्तरेण 
विभक्तमधिकेन लम्बमानेन गुणभूः स्यात्‌ । लम्बान्तरगुशितेत्यादेरग्र सम्बन्धः । 


भ्रत्रोपपत्तिः। 


यष्टिमूलादुगुहादिमूलपयंन्तं रेखाकं; । यष्टिमूलादधिको कम्बः 
कोटिः । भ्रधिकलम्बगृहादिमूलयोरन्तरभूमि्ुजः । इदमेकं चिभ्रुजम्‌ । 
लम्बौच्च्यान्तरं कोटिः । यष्टिः कर्ण; छम्बनिपातान्तरभूमिर्भजः । इदं द्वितीयं 
त्रिभुजं परथमसजातीयमतोऽनुपातेन भूम्यानयनं सुगममिति ।॥३४॥ 


वि. भा--इष्टयष्टर्मृस्थहृष्टया यष्टथग्रगं गृहादिमूं विध्येत्‌ । यष्टिमू- 
लाग्राभ्यां लम्बौ कार्यौ, तयोम्वयोर्मृलान्तरं श्रधिकेन लम्बन गुणं लम्बौच्च्ययोर- 
न्तरेण विभक्त तदा भूरभवेत्‌ । लम्बान्तर गुरितेत्यादेरगर सम्बन्ध इति ॥ 
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भ्र्रोपपत्तिः । 
यष्टिमूलादधिको लम्बः कोटिः । श्रधिकलम्बगृहादिमूख्योरन्तरं भुजः । 
यष्टिमूलादगृहादिमूरूपयन्तं कणः । एतैः कोटिभुजकरत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ । 
लम्बौच्च्यान्तरं कोटिः । लम्बमूलयो रन्तरं भूजः । यष्टिः कर्णः । एतैः कोटिभुज- 
करणोरित्पन्नं द्वितीयं त्रि भुजम । त्रिभ्ुजयोः साजात्यादनुपातो यदि म्बौच्च्यान्तरकोरौ 
लम्बमूकान्तरं भजो लभ्यते तदा ऽधिकलम्बकोटौ कि समागच्छति, श्रधिकरम्ब- 


गृहादिमूलयोरन्तरभूमिस्ततस्वरूपम्‌ = स्वमूल विकलमव एतेनोपपन्न 
माचार्योक्तमिति ॥३४॥ 
श्रव गृहादि मूलवेध से भूमिज्ञान कहते हैँ । 


हि. भा.-इष्टयष्ट की मूलस्य हृष्टि मे यष्टचग्रगत गृहादि के मूल को वेघ करना । 
यष्टिके मूल श्रौर भग्र से लम्ब करना, इन दोनों लम्बमूलान्तर को प्रधिक लम्ब प्ते गुणाकर 
लम्बौच्च्यान्तर से माग देने से भूमि होती है ॥३४॥। 


उपपत्ति । 


यष्टि के मूल से भ्रधिक लम्बकोटि । भ्रधिकलम्ब गृहादि मूल के भ्रन्तरभुज । यष्टिके 
भूल से श्ृहादिमूलपयंन्त कणं इन कोटि भुज कर्णो से उत्पन्न एक चिभुज । तथा लम्बौच्च्या- 
न्तर कोटि, लम्बमूलान्तरभुज । यष्टि कणे इन कोटिभुज कर्णो से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज 
इनं दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से श्रनुपात करते हैँ यदि लम्बौच्च्यान्तर कोटि म लम्बम्‌- 
लान्तर भुज पाते हँ तो भ्रधिक लम्बकोटि में क्या इस भ्रनुपात से ब्रधिकलम्ब गृहादि मूलका 


इससे भ्राचार्यो- 


अन्तर भूमि प्रमाण श्राता है उसका स्वरूप मु मनम 


क्त उपपन्न हुभरा इति ॥३४॥ 


इदानीं भूमिज्ञाने वंशौच्च्यज्ञानमाह्‌ । 


लब्धोनो हग्लम्बो हग्लम्बादग्रलम्बके हीने । 
भ्रधिकेऽधिको गृहौच्च्यं तलाग्रके विद्धया हष्टचा ।।३५॥ 
त° भा०-इष्टप्रमाणयष्टेमलस्थदृष्टया गहायग्र विध्येत्‌ । यष्टिमूलाग्रा- 
भ्यां मुवि लम्बौ कार्यो । मूलाल्लम्बो हग्लम्ब इत्युच्यते । भूकम्बौच्च्ययोरन्तरेण 
गुणिता लम्बनिपातयो रन्तरेण भक्ता लब्धेन इग्लम्बो हीनः कार्यो ग्लम्बादग्र- 


१४६४ ब्राह्मस्फ्टसिद्धान्ते 


लम्बके हीने सति । श्रधिके चाधिकः कायंस्तदा गृहाद्यौच्च्यं भवेत्‌ । एवं तलाग्रके 
ये तयोविद्धया हृष्टया भूम्यौच्च्ये भवतः । भूमिज्ञानं तलवेषेनौच्च्यज्ञानं चाग्रवेधेन 
भवतीत्यथंः । 


श्रत्रोपपत्तिः । 


लम्बनिपातान्तरेण लम्बौच्च्ययोरन्तरं तदा ऽऽत्मगृहाद्यन्तरभूम्यां कि 
लब्धेन हीनो यूतदच हग्लन्बो हग्लम्बादग्रलम्बे हीनाधिके गृहाचौच्च्यं भवतीत्यत्र 
स्थितिद्धय क्षत्रे विरचय्य सवं स्फुटं निरीक्षणीयम्‌ ।।३५॥ 


वि. भा--इष्टयष्टर्मृलस्थदृश्टया गृहाद्ग्र विध्येत्‌ । यष्टिमूलग्राभ्यां 
शरुवि लम्बौ कार्थ, मूलाल्लम्बो हग्लम्बः कथ्यते । भृलंम्बौच्च्ययो रन्तरेण गुणिता 
रम्बनिपातयोरन्तरे भक्ता लब्धेन हग्लम्बो हीनः कार्यो यदि हग्लम्बादग्रलम्बो हीनो 
भवेत्‌ । भ्रग्रलम्बादु हग्लम्बो हीनर्चेत्तदाऽधिकः (युक्तः) कार्॑स्तदा गृहायौच्च्यं 
भवेत्‌ । एवं तलाग्रके ये तयोविद्धया इष्टया भुम्यौच्च्ये भवतोऽ्थात्तलवेधेन भूमि- 
ज्ञानमग्रवेधेन चौच्च्यज्ञानं भवतीति ॥ 


श्नत्रोपपत्तिः । 
हनन=यष्टिः । ह = टृष्टि 
स्थानम्‌ । रम = गृहार्यच्च्यम्‌ । म्‌ 


ह्च = इष्टच्छ्ायः = हग्लम्बः । 
नप = यष्टचमग्राल्लम्बः । नल 


लम्बान्तरम्‌ । पच = लम्बनिपा- 9 
तान्तरम्‌ = हल । ततः मश, नलह र र 

` त्रिभ्रुजयोः साजात्यात्‌ र ञः गये) 
४ भभू 


लम्बिपातान्तरं पय । 


मश +शर = मश + हम्लम्ब = मर =गृहायौच्च्यम्‌ । हश =अलत्मगृहा" 


~} 


न्तरभूमिः= भू । अत्र हग्लम्बादग्रलम्बो ऽधिकोस्ति। हग्कम्बादग्रलम्बेहीनेऽप्येवमेवो- 
पपत्तिरिति ॥३५॥ 


भरव भूभिज्ञान से वंशौच्चयज्ञान कौ कहते है । 


हि. भा--इष्ट यष्टि की मूलस्थ दृष्टि से णृहादिके श्रय को वेध करना 1 यष्टि 
के मूल श्रौर श्ग्र से भूमि के उपर लम्ब करना । यष्टिके मूलसेजो लम्ब हौता है वह 
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हग्लम्ब कहलाता है । भू को लम्बौच्च्य के भ्रन्तर से गुणा कर लम्ब निपातान्तर से भाग 
देने से जो लन्ध हो उसको हग्लम्व मे से हीन करना यदि दृग्लम्ब से भ्रग्रलम्ब हीन हो त । 
भ्रग्रलम्ब से इग्लम्ब हीन हो तब जोड़ने से गृहादि का प्नौच्य (ऊंचाई) प्रमाण होता है । 
एवं तल वेध से भूमिज्ञान भरौरं भ्रम्रवेध से भ्रौच्च्यज्ञान होता है ।३१५। 


उपपत्तिं 1 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित(श)क्े्र को देखिये 1 हन = यष्टि ! इ = इष्टिस्थान । 
रम = गृहाद्यौच्च्य । हच = इष्ट च्छाय = दग्लम्ब । नप =यष्ट्चग्र से लम्ब । नल 
=-लम्ब-मूलान्तर । प्चन्=लम्बनिपातान्तरभू हल तव॒ मशह, नल दोनों 


लम्वान्त ><भरुर 
लम्बनिपातान्तर 


~+ हग्लम्ब = मर = गृहाचौच्च्य । इदा = भ्रात्मगृहान्तर भूमिन्=भर । यहां इग्लम्ब से ्रग्र 
लम्ब ध्रधिक है । हृग्लम्ब से भ्रग्रलम्ब कै हीन रहने पर भी इसी तरह उपपत्ति समनी 
चाहिये इति ॥३५॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण भूम्यौच्च्यानयनमाह्‌ । 


त्रिभुजं के सजातीयत्व से श्रनुपात करते है == मच्च । भ्रतः श {शर मश्च 


हष्टिहं ग्लस्बगुां विभाजिताऽधः शलाकया भूमिः । 
सकलङालाका गरिता भूमिह ष्टचा हृतोच्छायः ॥३६॥ 


घु. भा.-यस्मिन्‌ धरातले गृहाद्यौच्यं वस्तु वत्त॑ते तस्मिन्‌ धरातले ऊर्ध्वा- 
धर! लम्बरूपकेष्टप्रमाणा शलाका स्थाप्या । ततो हष्टिस्तथा चाल्या यथा हृष्टि 
शकाकाग्र पृहादिमूलं चैकरेलायां स्युः । एवं तत्र हगौच्च्यं हग्लम्बः । इगौच्च्य- 
शलाकामृलयोरन्तरं भूमिहष्टिर्त्युच्यते। सा शलाका चाधः शलाका ज्ञेया । 
इष्टिं गछम्बगुराऽधः शखाकया विभाजिता भूमिः स्यात्‌ । एवं तस्मिन्नेव 
धरातले तथा हष्टिनियोज्या यथा ष्टिः शलाकाम्र गृहाचग्र चेकरेखायां स्युः । 
भ्र शलाका सकलशलाका । दृष्टिज्ञलाकामूलयोरन्तरं हष्टिरित्युच्यते । भूभिः 
सकलशलाकागुणा इष्टया हृतोच्छरायो भवति । 


भरत्रोपपत्तिः । सजातीयक्ेत्रानुपाततेन स्फुटा ॥३६॥ 


पि. भा--यत्र भूमौ गृहाचौच्च्यं वस्तु वत्तते तत्रैव धरातले ऊर्ध्वाधरा 
रम्बरूपेका शलाका स्थाप्या । ततो दष्टस्तथा चालनीया यथा हृष्टिः चलाकाम्र 
गृहादिमूलं चेकस्यां रेखायां भवेयुः । तत्र॒ हगौच्च्यं टग्लम्बः हगौच्च्यरलाका- 
मूलयोरन्तर भूमिहं ष्टिः कथ्यते । सा रलाकाऽघः शलाका बोध्या । हृष्टिहं म्लम्ब- 
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गुरणाऽधःललाकया विभाजिता तदा भूमिः स्यात्‌ । एवं तत्रैव धरातले तथा 
हृष्टिः स्थाप्या यथा हृष्टिः शलाकाग्र' गृहा्म्र चैकस्यां रेखायां भवेयुः । भत्र 
शलाका सकल शलाका ज्ञेया । हष्टिशलाकामूलयोरन्तरं हृष्टिः कथ्यते । भूमिः 
सकलरलाका गुणा हृष्ट्या भक्तोच्छरायो भवतीति ॥ 


ञमत्रोपपत्तिः। 
केत्रस्वनयाऽनुपातेन च स्फुटेति ॥३६॥ 
श्रब प्रकारान्तर से भूमि श्रौर भ्रौच्च्य (ऊ चाई) के भ्रानयन को कहते है । 


हि. भा.-जिस षरातल मेँ गृहादि उच्च वस्तु है उपी धरातल मे अर्ध्वाधर 
लम्बरूप एक यष्टि स्थापन करना । ष्टि को उस तरह चलाना जिससे हृष्टि, शलाका 
का श्रग्र, भ्रौर गृहादि का मूल एक ही रेखा मेँ हो । वहां हगौश्व्य हग्लम्ब है । गौच्च्यमूल 
श्रौर शलाका मूल का श्रन्तर भूमि हृष्टि संजक है । उस शलाका को श्रधः शलाका समना 
चाहिये । हृष्टि को हग्लम्ब से गुणा कर श्रधः शलाकासे भाग देने से भूमि होती है। 
एवं उसी धरातल मे हृष्टि को उस तरह चलाना जिससे हृष्टि, शलाका का श्रग्र प्रौर्‌ 
गृहादि का श्रग्रएकं ही रेखा मे हो । यहां शलाका सकल (सम्पण) शलाका समनी 
चाहिये । हृष्टि शलाका मूल की ्रन्तर दृष्टि संज्ञक है । भूमि को सकल रलाका से गणा 
कर दृष्टि से भाग देने से गृहादि का उच्छाय होता है । 


उपपत्ति । 
क्े्ररचना से भ्रनुपात द्वारा स्फुट है इति ।।३६॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण गृहौच्च्यानयनमाह्‌ । 
मित्वा गूहैकदेशं विदवेष्टशलाकया गृहं सर्वम्‌ । 
भ्रथमशलाकाभक्त मितं द्वितीयाग्‌ ितमौचच्यस्‌ ३७ 


सु. मा-- यस्मिन्‌ धरातले लम्बरूपं गृहादि वर्तंते तस्मिन्‌ धरातले रम्बरू- 
पोध्वधिरांगुलादिभिरङ्जञेका शाका स्थाप्या । ततो रृष्टि तस्मिन्नेव धरातले 
कुत्रापि संस्थाप्य नलिकया वा ऽन्ययष्टा ज्ञातौच्च्यं गृहैकदेशं विध्येत्‌ । नलिका 
वाऽन्ययष्टयेत्र शलाकायां रुग्ना तस्मात्‌ शलाकामूलपयंन्तं प्रथमा लाका 
` शक्ताकामूलहष्टिस्थानान्तरं च हृष्टिर्ञातव्या । पुनस्ततरस्थयेव हष्ट्या गृहाम्र 
चकयष्टया विध्येत्‌ । इयं यष्ट पूवेशलाकायां रुग्ना तस्मात्‌ शलाकामूलपयंनतं 
द्वितीया शलाका ज्ञेया । भ्रथ व्याख्या । गृहैकदेशं प्रथमशलाकावरेन मित्वा 
गणयित्वा धायम्‌ 1 इष्ट्लाकया च सवं गृहौच्च्यं विद्ध.वा द्वितीया शलाका 
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ज्ञातव्या । ततो गृहैकदेशौच्च्यं मितं गितं द्वितीयरालाकया गुरतं प्रयमवला- 
कया भक्त गृहौच्चयं स्यात्‌ । 


श्रत्रोपपत्तिः। 


प्रथमशलाकया इृष्टितुल्यो श्रुजस्तदा ज्ञातौच्च्येन कि जाता भूमिः 

~ ज्ञाभ्रौ.द 
प्रर 

= -दविश-जञगरौ.ह = दविशगृभर 


--<- ~^ --- । भरत उपप्तम्‌ ॥३७॥ 
न्त रह ˆ-- । भरत उपपन्नम्‌ ॥३७ 


.। ततो हृष्टा द्ितीयशलाका तदा भूम्या किं जातं गृहौच्च्यं 


मि. भा-- यस्मिन्‌ धरातले लम्बरूपं गृहादि वर्तते तस्मिन धरातने 
लम्बरूपोर््वाधराद्ख लादिभिरङ्कितेका शलाका स्थाप्या । ततो हृष्टि तस्मिन्नेव 
धरातले कुत्रापि संस्थाप्य नलिकयाऽन्ययष्टया वा॒ज्ञातौच्च्यं गृहैकदेदां 
विध्येत्‌ । नलिकाऽन्ययष्टिवां शकाकायां यत्र लग्ना तस्मच्छलाकामूर्पर्यनतं 
प्रथमा लाका, रालाकामूलदृष्टिस्थानान्तरं च हृष््ञातव्या । पुनस्ततस्थयैव 
दृष्टया गृहाग्र चैकयष्टया विध्येत्‌ । इयं यष्टियंत्र पुवंशलाकायां छना तस्माच्छ 
लाकामूरपयंन्तं द्वितीया रालाका ज्ञेया । 


गृहैकदेशं भरथमशलाकावशेन गरायित्वा धार्यम्‌ । इष्टदालाकया च सवं 
गृहौच्च्यं विद्ध वा द्वितीया शलाका ज्ञेया, ततो गृहैकदेशौच्च्यं दवितीयदलाकया 
गुणितं प्रथमशलाकया भक्तं गृहौच््यं भवेत्‌ । 


सत्रोपपत्तिः । 


प्रक =गृहाद्यौच्च्यम्‌ । गप=शलाका । ह- 
== हृ्टिस्थानम्‌ । कन = त्ञातौच्च्यम्‌ । कट = 
भूमिः । मग = प्रथम शलाका । चग द्वितीय 
रालाका । गह = हष्टि संज्ञकः =ह तदा कन, 
गमह॒त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातेन 


ज्ातौच्च्य>८ह --भमिः ! ततः अक, चग त्रिभुजयोः साजात्यादनुपाचः 
प्रथमशलाका ^ ~ 


दितीयशलाका- भूमि _ टाचौच्च्यु- दविशषलाका.्ञातौच्ज्य.ह 
है पह प्रथमरलाकाःह 


= -द्ितीयशलाका-ज्ातौच्च्य , एतेनोपपन्नमाचार्ोक्तमिति ॥२०॥ 
प्रयमरलाका 





१४६८ ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 
श्रब प्रकारान्तर से गृहौच्च्यानयन को कहते है । 


हि. भा--जिस धरातल मे लम्बरूप गृहादि है उस धरातल मे ऊर्वाधराकार 
भ्रगुलादि से श्रद्धित एक शलाका स्थापन करना । हृष्टि को उसी धरातल में कहींपर 
रखकर नलिका से या भ्रन्य यष्टिसे गृहादि का एक प्रदेश (जिसकी अचाई विदित है) 
को वेध करना । नलिका वा श्रन्ययष्टि शलाका में जहां लगती है वहां से शलाका मूलपयंन्त 
प्रथम शलाका संज्ञक टै । शलाका मूल दृष्ट स्थान का भ्रन्तर हृष्टि समनी चाहिये । पूनः 
उसी स्थान स्थित हृष्टि से णृहाग्र को एक यष्टि से वेष करना । यह यष्टि पूवं रलाका में 
जहां लगती है वहां से शलाकामूल प्य॑न्त हितीय शलाका संज्ञक है । गृहादि के एक प्रदेश 
को प्रथम शलाकावश से गणना कर धारण करना । इषटशलाका से गृहौच्च्य को वेध कर 
द्वितीयशलाका समनी चाहिये । तब गृह्‌ के प्रदेश के भ्रौच्च्यको द्वितीय शलाका से गुणा 
कर प्रथम शलाका से भाग देने से गृहौच्य होता है इति ॥३७॥ 


उपपत्ति । 


यहां संसकृतोपपत्ति मेँ लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । प्रक गृहादि का श्रौच्च्य 
(ऊ चाई), गप= शलाका । इ = षटिस्थान । कन = ज्ञातौच्च्य = (विदित अ चाई) । 
कट भूमि भू । मग = प्रथमशलाका । चग = द्वितीयरलाका । गह दृष्ट संज्ञक =-ह 1 


तब कनह, गमह दोनो त्रिभूजों के सजातीयत्व से अनुपात करते ह । -बातीच्न्य-ह = भूमि 
- प्रथमरलाका 


=भरु। ..भ्रकह, चगह दोनों तरिमुजो के सजातीयत्व से भ्रनुपात करते ह । न 


= श्हा्ौच््य = _ दवितीयशलाका. ज्ञातौ य. ___. दवतीयशलाका-ञातौच्च्य ससे 
परथह्ललकिा-ट प्रथमहलाका-ह्‌ 


भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा इति ॥३७॥ 


इदानीं परमतं खण्डयति 


यष्टा हृताच्छलाका त्रिज्याघाताढनुगुं हान्तरकप्‌ । 
यैरक्त' मूर्खास्ति यतो न हष्टान्तरं हग्ज्या ॥३८॥ 


चु. भा पुकदलोकोक्तविधिना गृहाश्रवेषे ऽन्ययष्टिरय॑त्र राकायां लग्ना _ 
तस्मा द्‌ हष्टिस्ानपयन्तं कणे एव यष्टिः । द्वितीयशलाका कोटिः । हष्टिभूजः । 
शलाका त्रिज्यागुणा यष्टिहता फलस्य धनुर ष्टिस्थानाद्गृहु मृलाग्ररेखयोरन्तरगः 
कोणो गृहान्त राशाभिषस्विकोरमित्या वास्तव॒ एव सिध्यति । गृहाग्ररूपग्रह- 
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स्य हष्टान्तरं हष्टिसंजञसमं दर्नया भवेदरा न । भ्रतो धैराचारयेः पूरवफलचापसमं 
गृहान्तरकमुक्त ते मूर्खाः सन्ति यतो हृष्टान्तरं हर्या नास्तीति वाग्बलमेतद्‌ षण- 
मिति सुधीभिदिचन्त्यम्‌ ॥३८॥ 

रि. भा-- शलाका वरिज्यागुा यष्टिहूता फलस्य धनुः (चापं) गृहान्तरकं 
यैराचायेरुक्त ते मूः सन्ति । यतो हृष्टान्तरं हण्ज्या नास्तीति ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 


ूरवलोकोक्तविधिना गृहाम्रवेधेऽन्ययष्टिय्रसलाकायां लग्ना तस्माद्‌ इष्टि- 
स्थानपयंन्तं यष्टिः करः । द्वितीयशलाक। कोटिः । हृष्टिभूजः । पूरवोक्तरलोको- 
पपत्तौ लिखितं क्षेत्र द्रष्टव्यम्‌ । हच = यष्टिः कणं: । चग = अलाका कोटिः । 
गह = हष्टिभूंजः। भ्रच्र त्रिभुज कोणानुपातः क्रियते यदि यष्टथा तत्संमुख- 
कोज्या त्रिज्या कुभ्यते तदा शलाकया फि समागच्छति हष्टिस्थानादुगृहाग्रमूलयो 


गं तरेखयोशत्पन्नकोणज्या तत्स्वरूपम्‌ = ति शलाका ज्या गहन, ग्रस्या- 


स्चापम्‌ = < गहच = गृहान्त राशा वास्तवाः । गृहाग्ररूपग्रहस्य हृष्टान्तरं हष्टिसंज्ञ- 
समं हग्ज्या भवेदेव । भ्राचार्येण ग्यथेमेव खण्डनं क्रियते इति ॥३९॥ 


भ्रव भ्रन्यों के मत का खण्डन करते ह । 


हि. भा- शलाका को त्रिज्या से गुणाकर यष्टिसे भागदेनेसेभओो फल प्राप्त हो 
उसके चाप को जो भ्राचायं गृहान्तर कहते दँ वे मूखं है, क्योकि दृष्टान्तर दृग्ज्या नही है 
इति ॥३८॥ 


उपपत्ति । 


पूवेरलोकोक्त विधिसे गृहाग्रवेष करने से भ्रन्य यष्टि शलाका मे जहां लगती है, वहां 

से हृष्ट स्थान परथन्त यष्टिकणं, द्ितीयशलाका कोटि, दृष्टिभुन, पूर्वोक्तदलोकोपपत्ति में 
` लिखित क्षेत्र को देलना चाहिये । वूच =यष्टिकरं, चग लाका कोटि, गद्‌ = वृष्टिभज, 
इस त्रिभुज में कोणानुपात करते है, यदि यष्टि में तत्संमुख कोणज्या त्रिज्या पति है तो 
शलाका में क्या इस अनुपात से दुष्ट स्थान से गृहं के भ्रग्र श्नौर ूलगत रेखाद्वय से उत्पन्नं 
त्रि.शलाकां 


यष्टि . 


कोराज्या भ्राती है उसका स्वरूप == ज्या >> गदुच, इसका चाप = < गद 
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== वास्तव गृहान्तरांश, यहाग्ररूपग्रह्‌ का दुष्टान्तर (दृष्ट संजञतुल्य) दुग्ज्या होती है, आचाय 
का यहु खण्डन ठीक नहीं है इति ।३८॥ 


इदानीं गंकुमाह्‌ 1 
मूले द्डः गुल विपुलः सुच्यग्रो दादकश्षाङ गुलोच्छ(यः । 
शंकुस्तलाग्रविदधोऽग्रवेधलम्बाहयुर्ञेयः ।।३९॥। 


तरु. श - (शकुस्तलाम्रविद्धोऽग्वेधरम्बाहजुज्ञेयः ।३९॥ 
भ्रग्रवेधलम्बादग्ररन्ध्रगतावलम्बाहजुरम्बाकारो ज्ञेयः । 
तलादाधा रवृत्तके्रादग्रपयेन्तं विद्धः सरन्धर इत्यथः । 

शेषं स्पष्टाथंम्‌ ।३६॥ 


वि. भा-- मूले (तले) दइचड गलपिण्डः, अग्र सुच्याकारः । द्वादशा गुल 
मुच्छ्रितिः । श्ग्रवेधलम्बात्‌ (भ्ग्ररन्धरगतावलम्बात्‌) ऋजुः (सरलाकारो कम्बा- 
कारो वा), तलाग्रविद्धः (्राधारवृत्तकेन्द्रादग्रपर्यन्तं विद्धः सरन्ध्रं इतिः) 
शकुक्ञेयः । सिद्धान्त शेखरे । “श्रमविरचितवृृत्तस्तुल्यमूलाग्रभागो दिरदरदन- 
जन्मा सारदारूदरूमवो वा । गुर ऋजुरवलम्बादत्रणः षट्‌ कवृत्तः समतल इह शस्तः 
राक र्का गुलः स्यात्‌ ॥" भ्रस्याथं भमेण (शारोन) विरचितं कृतं वृत्तं 
यस्मिन्‌ सः। भ्रत एव तुल्यमूलाग्रभागः (समानो मूलभागोऽग्रभागर्च यस्य सः) 
घषंण शिलया तथा धृष्टो यथा सर्वत्रैव कृतानां वृत्तानां परिधयस्तुल्या भवेयुः । 
गजदन्तसम्भवः । वा सारवल्काष्ठेन निर्मितः । गुरुः (ग्ररुघुतौल्यः) । भ्रवलम्ब- 
सूत्रतः सरलाकारः । ब्रणरद्टितः । षड्वृत्तसहितः। समतल: (समीकृतस्तल- 
भागो यस्य), द्वादशाङगुलप्रमाः । इह यत्रोपयोगे एताहशः शंकरः प्रशस्तः 
स्यात्‌ । ज्यौतिषसिद्धान्ते दिग्देदकालज्ञानार्थं सर्वत्रैव शंकुरुपयोगित्वेन 
प्रसिद्धोऽस्ति । परं स कीहशो निर्मापियितव्यस्तदेवानेन इ्लोक्रेन श्रीपतिना कथ्यते, 
भ्रतः कथित बक्षणयुक्तः शंकुरेव प्रशस्तस्त्डिन्नश्वाशोभन इति । 

भ्रत्र लल्लोक्तम्‌- 


“श्रमसिद्धः सममूलाग्रपरिधिरतिसुगुरुसारदारुमयः। 
रज्जुव्रणराजिलाञ्छनस्तथा च समतलः शंकु: 11” 


इति लल्लोक्तमेव श्रीपतिना छन्दोऽन्तरेणोक्तमिति स्फुटमेव विदुषाम्‌ । 
भास्कराचार्योऽपि-- 


“समतलमस्तकपरिधिभ्रं मसिद्धो दन्तिदन्तजः शेकुः 1 
तच्छायातः प्रोक्त ज्ञानं दिग्देशकालानाम्‌ 11" 
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इत्यनेन लल्लोक्त श्रप॑रयुक्त' च विविच्य स्पष्टाशयं शंकुयन्व्रं कथयतीति । 
सूयं सिद्धान्ते “नरयन्वरं तथा साधु दिवा च विमले रवौ । 
छायासंसाधनेः प्रोक्त कालसाधनमृत्तमम्‌ं ॥" 

एवं कथ्यते ॥ इति ३९ ॥ 


भ्रब शकु को कहते हैँ । 


हि. भा.- मुल (नीचे) मेदो भ्रगुल मोटा, श्रग्र मे मूची (सुई) केभ्राकारका, 
धारह्‌ भ्रंगुल ऊचा, भ्रग्र मे जो रन्ध्र (छिद्र) तदुगत अवलम्ब मे ऋजु (लम्बाकार), 
भ्राधारघृत्त केन्द्र से भ्रग्रपयेन्त रन्ध में मिला हूभा शंक समना चाहिये इति ।॥ मिडान्त 
शेखर में भ्रम विरचितश्ृत्तस्तुल्यमुलाग्र भागो । द्विरदरदनजन्मा सारदारूदूमवो वा' इत्यादि 
विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से श्रीपति कहते हँ कि शाण से विरचित है वृत्त जिसमें 
श्रत एव समन है मूल भाग भ्रौर अग्र माग, भर्थातु धिसने वाले पत्थर मे इस तरह धिसा 
गया है जिससे सब जगह किये हये वृत्तो की परिधि तुल्य है । हाथी दांत के या सार वाले 
काष्ठ का बना हृभ्रा, गरं (भारी), सरलाकार, व्रण (ग्रावड खूवड) से रहित, तत्व भाग 
जिसका समान है, रेभे बारह श्रंगुल के शक प्रशस्त है । ज्यौतिष सिद्धान्न ग्रन्थो मे दिला- 
देश प्रौर कालके ज्ञान के लिये सब स्थानों मे शंकु उपयोगिता के कारण प्रसिद्ध है भर्थात्‌ हर 
जगह शंकर की जरूरत होने से शंकर प्रसिद्ध है लेकिन वह शंकु कंसा होना चाहिये वही बात 
श्रीपति ने उपयुक्त श्लोक से कही है, उपयुं क्त लक्षणो से युक्त शंकु से भिन्न शंकर प्रगरत 
(शोभन) नहीं है । यहां लल्लाचायं ने “श्रम सिद्धः सममूलाग्रपरिधिरतिसुगुङ सारदारमयः'” 
इत्यादि चिज्ञानभाष्य में लिखित इलोक के भ्रनुसार कहा है, लल्लोक्त का ही ने श्रीपति भ्रनुवाद 
किया है । सिद्धान्त शिरोमशि के गोलाध्याय में “समतल मस्तक परिधिश्रं मसिद्धो दन्तिदन्तजः 
दोकुः” इत्यादि से भास्कराचायं भी लल्लोक्त भ्रौर श्रीपत्युक्त को ही सोच विचार कर 
स्पष्ट रूप से शंकु यन्त्र को कहते हैँ । सूयं सिद्धान्त मे ^नरयन्वरं तथा साघु दिवा च विमले 
रवौ । छाया संसाधनैः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इ्लोक के अनुसार कहा गया है, 


दाकुच्छाया से कालज्ञानं होता है जैसे छाया ज्ञान से +८“दछागयरा ~+ शंकु = ^“ छया ~ १२१ 
न= दछायाकरं । तब न ग इहृति । इष्टहृति से -ष ति = इष्टान्त्या । इसं 
भे चरणज्या संस्कार करने से सूत्र ज्ञान टोत्ता है, इससे उन्नत काल का ज्ञान सुलमताही से 
होता है, सिद्धान्त शिरोमणि भादि देखने से स्फुट है इति ।३६॥ 

इदानीं शंकूयस्त्रेण कालज्ञानमाह्‌ । 


छायां हृर्ज्यां हृष्टि छायाकरणंमवलस्बकं शंकुम्‌ । 
परिकल्प्य शंकुयन्त्रे योज्यं घटिकादि यष्टचुक्तम्‌ ।\४०। 


१४७२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


चु. भा.- शकुयन्त्रे छायां ह्ञ्यां ष्टि छायाग्रशंक्‌ वग्रसूत्रं छायाक्णं 
दंकुमवलम्बकं प्रकल्प्य यष््टियुक्त यष्टियन्वोक्तं॑धटिकादिसवं योज्यम्‌ । यष्टि- 
यन्त्रात्‌ सवं यथा साधितं तथाऽस्मादपि साधनीयमित्यथं ; ।४०॥ 


9. भा--शंकुयन्त्रे छायां हृग्ज्यां हृष्टि छायाग्रह क्‌वग्रगतं सूत्र छायाकर्ण 


शांकुमवलम्बकं प्रकल्प्य यष्टियन्तोक्त धटिकादिसर्वं योज्यमर्थाद्यष्टियन्त्राद्यथा 
सर्वं साधितं तथाऽस्मादपि साधनीयमिति ।॥४०॥ 


प्रव शंकुयन्वर से कालज्ञान को कहते है । 


हि. मा.- शंकुयन्व मे छाया को हर्या, ष्टि (छायाग्र्ंकूवग्रगतसूव्) को छाया- 
कर, शंकु को श्रबलम्वसूत्र कल्पना कर यष्टि यन्तर मेँ कथित घटिकादि सब साधन करना 
चाहिये भ्र्थात्‌ यष्टि यन्त्र से जसे सब कु साधन किया गया है व॑से इससे भी साधन करना 
चाहिये इति ।।४०॥ 


इदानीं घटीयन्त्रमाह । 


घटिका कलशार्घाकृति ताम्रम्‌ पात्रं तलेऽयथुच््छिद्रम्‌ । 
मध्ये तज्जलसज्जनषष्टया श्‌ निदं यथा भवति ।४१।। 


चु. मा--ताज्र ताग्रभवं पात्रं कलसार्धाकृतिघटांप्रतिमं घटिका घटीयन्त्रं 
भवति । रस्य पात्रस्य तले मध्ये तथाऽपृथुच्छिद्र कार्य यथा यज्जलमज्जनषष्टया 
दयुनिशमहोरात्रमानं भवति । एवमेकनिमञ्जनेनैका घटी भवतीति सर्वं 
स्फुटम्‌ ॥४१॥ 
वि. भा.--तास्रभवं पात्रं घटार्धानुकारं धटिका (घटी यन्तरं) भवति । 
भ्रस्य ता्रपात्रस्य तने तथा ऽपृथु (लघु) च्छिद्र कार्यं तथा तज्जलमज्जनषष्टचा- 
अहो रात्मानं भवति-प्रथदिकनिमजञ्जनेनेका घटी भवतीति ॥ सिद्धान्तशेखरे - 
शुल्बस्य दिग्भिविहितं परलयंत्‌ षडड गुलोच्चं द्विगु णांयतास्यम्‌ । 
तदम्भसा षष्टिपलैः प्रपूर्य पात्र घटाधंप्रमितं वटी स्थात्‌ ॥ 
सत्यंमाषत्रय निमिता या हेम्नः शलाका चतुरड गुला स्यात्‌ । 
विद्ध तया प्राक्तनमत्र पात्र प्रपु्यैते नाडिकयाऽमबुना तत्‌ ॥ 
। श्रीपतिनंवमुच्यते । अस्यायमथंः -शुल्वस्य (ताम्रस्य) दिगि: (दल्मिः) 
पर्लः-“कर्षेदचतुिरवपलं तुलाज्ञा" इति भास्करोक्तथा चत्वारिशद्धिः कषेः । विहितं 


(निर्मित)षड्ङ्गुलोच्छरायमु, (दादशाङ्गुलदीर्ध॑मुखम्‌), घटारधप्रमितं (कलशारध॑रूपम्‌) 
भरम्भसा (जलेन) षष्टिपलेः पुरणं यत्पात्रमर्थाज्जलपात्रो निक्षिप्तं सत्‌ - एकटा 


यत्त्राध्यायः १४७३ 


जल्पुणं भूत्वा यत्पात्र' निमज्जति तत्‌ घटीसंज्ञकं यन्त्र स्यात्‌ ॥ प्रथानया रीत्या 
नि्भितं घटीयन्त्र थथा जलपात्र षष्टिपलेनिमञ्जेत्तदथं तस्य तले छिद्रकरणरीति 
कथयति । सब्रयंशमाषत्रयनिर्मितेत्यनेन, तुल्या यवाभ्यां कथिताञतर गुञ्जा, ददयाधं- 
गञ्जं प्रवदन्ति माषम्‌" इत्युक्तलक्षणेन सच्रयंशमाषत्रयेण निमिता चतुरड्‌ गला 
सुवरांशलाका या स्यात्तयाविद्ध (भेदितं) पूवं कथितं घटीयन्वरूपं पात्रमेकेन दण्डेन 
जलेन पणं भवतीति ॥ प्रत्र लल्लाचार्योक्तम्‌ - 

"दाभिः शुल्बस्य पलैः पात्रं कलदाधं सन्निभं घटितम्‌ । 

हस्ताधंमुखब्यासं समघटवृत्तं दलोच्छ्रायम्‌ ॥ 

संत्यंशमाषकच्यनलया समसवृत्तया हेम्नः । 

चतुरंगुलया विद्ध मज्जति विमले जले नाडचाः ॥” 


इत्येवानूदितं श्री पतिना, भत्र भास्कराचायंसा । 
“"घटदलरूपा घटिता धटिका ताम्री तलेऽपृथुच्छिद्रा । 
दयनिशनिमज्जनमित्या भक्तं द्युनिशं घटीमानम्‌ ॥" 


दशभिः शुल्बस्य पकरित्यादि यद्‌ घटीलक्षणं कंदिचत्‌ कृतं तयुक्तिरन्यं 
दुरंटं चेव्येतदुपेक्षितम्‌ । इष्टप्रमाखाकारसुषिरं पात्र घटीसंज्ञम ङ्गीकृतम्‌ । यदि 
दयुमिशनिमज्जनसंख्यया षटत्रिरच्छता ३६०० नि पलानि लभ्यन्ते तदेकेन निमज्ज- 
नेन किमिति रीत्या घरीयन्तप्रमाणनिरूपणं लल्लश्रीपत्यादुत्तया षष्टिपल- 
्रपर्य॑घटीयन्वनिर्माणस्य युक्तिशून्यत्वं च॒  यत्कथ्यते तत्समीचीन- 
भेवेति (क) ॥४१॥ 


भ्रव घटीयन्वर को कहते है । 


हि.मा.- भाषा षट (वड़ा) के सहश्च तात्र (ताबा ) का पात्र घटीयन्त्र होता है । 
इसके तल के मध्य में छोटा छिद्र (मुराख) ठेसा करना चाहिये जिससे जलपात्रस्व जल में 
साठ भार उसके इबने से श्रहोरात्रमान हो भ्र्थात्‌ एक बार बने से एक धटी हो इति । 
सिद्धान्तकश्चेखर मेँ ““छुल्वस्य दिगूभिविहितं पलैयंत्‌” इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित 
श्लोकँ से श्रीपति कहते ह कि दशपल अ्र्थातु “क्दचतुभरच पलं" इस मास्करोक्त सूत्र के 
क्ननुसार चालीस कषं तान्न (ताबा) से बनाया हृभरा छः भ्रगुल ऊ चाई, भारह भरंगुल चौड़ मुखं 
को लम्बा, भ्राषे बट (वड्‌ ) के सहश साठ पल मे जल से पूं जलपात्र भँ देने से एक 
चट मे जल से पुं हो कर जो पात्र इवता है वह्‌ षटी नाम का यन्त्र (षटीयन्वर) है । इसं 
तरह निभित घटी यत्र से साठ पलं मे जलपात्र में हबे, उसके लिये उसके तल के मध्य में 
7 धावक" 'णगणणणरययकषपरी्षष 


(क) सू्सिद्धान्ते ^ताञ्लपात्रमधरिषद्रं न्यस्तं कुष्डेऽमलास्भसि । षष्टमेज्यत्यहोरावे 
स्फुटं यन्त्रं कपालकमु इत्यनेन घटी यन्तरमेव कपालयन्वरः कष्यते 


१४७ बराह्यस्फुटसिदधान्ते 


छिद्र करने कै प्रकार कहते है । ' तुल्या याम्यां कथिताऽतर गुञ्जा, दावं गञ्जं प्रवदन्ति 
माषम्‌" इस लक्षण से तृतीयां सहित तीन माषा से निर्मित चार भ्रंगुल सुवणं शलाका से 
विद्ध (भदित) पूवं कथित घटी यन्त्र रूप पात्र जल से एक दण्ड मे पूरं होता है । यहां 
लल्लाचार्योक्त ह “दशभिः शुल्बस्य पलैः पात्र कलशाधंसन्तिभं घटितम्‌” इत्यादि विज्ञान 
भाष्य मे लिखित श्लोकों का ्नुवाद श्रीपति ने शुल्बस्य दिम्भििहितं' इत्यादि से किया है । 
भास्कराचायं के गोलाघ्याय मं “चटदलकूपा घटिता घटिका तान्नी तलेऽपृशुच्छिद्रा” इत्यादि- 
दकभिः शुल्बस्य पलैः इत्यादि घटी लक्षण जो किती ने किया है वहु युक्ति दन्य भ्रौर दघंट 
है इसलिये वह उपेक्षा के योग्य है । दष्ट प्रमाण प्राकार छिद्र वाला पात्रे घटी संज्ञकं स्वीकार 
किया गया है । यदि च निश्च (अहोरात्र) निमज्जन संख्या मे छत्तीस सौ ३६०० पल पाते 
है तो एक निमज्जन मे क्था इस रीति से घटी यन्त प्रमाण निरूपण किया है । लल्ल श्रौर 
श्रीपति श्रादि भ्राचारयोक्ति से साठ पल मे जल से भरने योग्य घटीयन्त्र के निर्माण को युक्ति 
शून्य श्रौर दधंट जो कहते हैँ सो समीचान ही है" इति ।\४१॥ 


इदानीं कपालमन्त्रमाह्‌ । 


मध्याद्य स्वनतांडैः कपालकं दिक्स्थ सुत्रमध्याग्रातु । 
व्यसतोल्लतांश्च विवरे सूत्रंक्यापाततो नाड्यः ॥\४२॥ 


चु. भा-- मध्या्यस्वनरताँशैः कपालकं कपालयन्त्रं भवति । क्षिति- 
जानुकारं दिगङ्कितं फलके वृत्तं विरचय्य इष्टदिने दयुज्याचरज्यादिना प्रत्यंशं 
नतांशं प्रकत्प्योन्नतघरिका मध्यनतांशावधि प्रसाध्य व्यस्तकपलि ता घटिका 
स्वस्वनतांशाग्र॒दृत्तपाखावेक्याः। एवं कपाल्यन्वं भवति । इष्टकाले 
हमण्डलाकारे धृते केपालयन्तर केनदरस्थकीलच्छायानुसारि केन्द्रगतं सूत्रं यत्र परि- 
धौ लगति तत्राङ्धता नाडय इष्टघटिका भवन्ति! (वं दिकृस्थसुत्रमध्याभ्रात्‌ 
सत्रंक्यापाततः. सूत्रभयोयदेक्यं तस्यापाततो दृत्तपरिषौ संयोगतो ग्यस्तोन्नतांश- 
विवरे व्यस्तकपालस्थोन्नतांशान्तरे नाडयो भवन्ति गोलयुर्वितितः ॥४२॥ 


षि. भा-- मध्याद्यस्वनतांरौः कपालयन्व्रं भवति । फलके दिग्धं 
क्षितिजानुकारं वृत्तं कृत्वाऽभीष्टदिने चुज्या चरज्यादिना प्रत्यंशं प्रकल्प्योन्नत- 
घटिका मध्यनतांशावधि साधयित्वा ता घटिका व्यस्तकपाले स्वस्वनतांशामग्र वृत्त- . 
पालावङ्कघाः एवं कपालयन्व भवति । इष्टकाते कपालयन्त्रे हम्मण्डलाकारे धृते 
केन्दरस्थकीलदछयायानुसारि केन्द्रगतं सूत्र वृत्तपरिघौ यत्र लगति तत्राङ्किता नाड 





(१) सूयंसिद्धान्त में 'तान्नपात्रमधरिष्ठद्र ' इत्यादि से पूवं कथित घटी यन्तरं को ही 
कपाल यन्तर कहते ह 1 





यत्त्राध्यायः १४७५ 


इष्टवटिका भवन्ति । एवं दिकस्थसूत्रमध्याग्रात्‌ सूत्रेक्यापाक्ततः सूत्रयोयेदैश्चः 
तस्यापाततो वृत्तपरिधौ संयोगतो व्यस्तोन्नतांराविवरे (व्यस्तकपालयस्थोच्नतांशा- 
न्तरे) धटो भवन्ति । सिद्धान्तशेखरे । 


“इदं भवेदूषध्वंशलाकमूर्व्या स्थितं कपालं द्युतिदिक्‌ च चापम्‌ । 
मध्यस्थकीलप्रभयां विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता घटिकानिरुक्ताः ॥" 
श्रीपतिनेवं कथ्यते-श्रस्याथं:--इदं चापयन्तमूरध्वंशलाकं (ऊध्वंगलम्बं वा) 
द्युतिदिक्‌ उर्व्या स्थितं (छायादिशि समभूमौ स्थितं) कपालयन्तर' भवेत्‌ । कपाट- 


यन्तर व्यासभूत्रमध्यविन्दौ स्थापितस्य कीलस्य छायया विमृक्तास्त्यक्ता धटिका 
प्रत्यागता मवन्तीति । भ्राचार्योक्तसूत्रोपपत्तिरपि भाष्यरूपैवास्तीति । श्रीपत्युक्त- 


सूत्राथंमूपपत्तिः । 


वृत्ताधंस्वरूपं चापयत्त्र यस्यां दिशि उध्वं गशलाकायारछाया पतति तस्यां 
दिशि चापं स्थितमर्थात्‌ याम्योत्तरसूत्रधरातले यस्तस्य व्याससूत्र छायादिशि च 
तदरुत्ताधेमिति रीत्या स्थापितं तद्वशतोऽपि तथेव भुक्ता लम्बच्छायया या घटिका- 
स्ताः प्रत्यगता दिनघटिका इति ।। रिष्यधीवृद्धिदतन्त्े लल्लोक्तम्‌- 


इदमेवोध्वंशराकं भुवि स्थितं स्यात्‌ कपालकं यन्त्रम्‌ । 
भ्रनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका भवन्ति वारुण्याः 


इत्येव श्रीपतेर्मृलमु । सिद्धान्तशेखरे दिष्यधीवृद्धिदे चेकव्रैव कपालयन्त्र- 
पीख्यन्वयोरल्लेखोऽस्ति । यथा सिद्धान्तशेखरे- 
इदं भवेदूध्वशलाकसूर्व्या स्थितं कपालं द्युतिदिक्‌ च चाप । 
संसाधितालचं खलु चक्रयन्तर पीठं भवत्युध्वेशलाकमेव ॥ 
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता धरिका निरुक्ताः । 
पीठे तु सूर्योदयबिम्बवेघाद्‌ गुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यात्‌ ॥ 
शिष्यधीवृदधिदे च 
इदमेवोध्वंशलाकं श्वि स्थितं स्यात्‌ कपालकं यन्तम । 
चक्र चोध्वंशकाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम्‌ ॥ 
भ्रनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका वदन्ति वारुण्याः । 
पोठार्कोदयवेधादग्राद्चापांराकार्चापि ॥४२॥ 


१४७६ ब्रह्य स्फूटसिद्धान्ते 
अब कपालयन्त्र को कहते हैँ । 


हि. मा-- मध्यादि श्रपने नतांश से कपालयन्तर होता है । फलक में दिशा से भ्रङ्किति 
क्षितिजानुकार वृत्त बनाकर अभीष्ट दिन म दयुज्या-चरज्या भ्रादि से प्रत्येक प्रं को 
केल्पनाकर मध्य नतां पयंन्त उन्नतघटी साधन कर उस घटी को व्यस्त कपाल मेँ श्रपने 
श्रपने नतांशाग्र में वृत्तपाली मेँ श्रद्धित करना चाहिये, इस तर्‌ से कपाल यन्त्र होता है। 
इष्टकाल में कपाल यन्तर को हग्मण्डलाकार रखने से केनद्रस्थ कीलच्छायानुसार केन्द्रगत सूत्र 
वृत्तपरिधि में जहां लगती है वहां अङ्कित नाड़ी इष्टवटी होती है । एवं दिक्स्थसूत्र मध्याग्र 
से सूत्रों का जो रेक्च (योग) है उसके रापात से श्र्यातु वृत्तपरिधि के साथ संयोग से 
.ध्यस्त (उल्टा) कपालस्य उन्नतांशान्तर में घटी होगी है । सिद्धान्तश्ेलर मे “इवं भवेदूष्वं - 
शलाकमूर्व्या स्थितं कपानं द्यूतिदिक्‌ च चापम्‌" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित इलोकों 
के भ्ननुसार श्रीपति कहते है इस इलोक का श्रथ यह्‌ है ऊध्वंगत है शलाका वा लम्ब जिसमें 
एेसा यह चाप यन्व समान पृथिवी भें छाया दिशा मेँ स्थित कपाल यन्त्र होता है । कपाल 
यन्व मेँ व्यास सूत्र के मध्यं बिन्दु में स्थापित कील की छाया से त्यक्तघटी परिचम दिशा में 
होती है इति 11४२ 
भ्राचार्योक्त सूत्र की उपपत्ति व्याख्यारूप ही है । श्रीपत्युक्त सूत्रौपपत्ति के लिये 
रिष्यधीवृद्धिद तन्त्र भ “"इदभेवोष्वंशलाक भूवि स्थितं स्यात्‌ कपालकं यन्त्रम्‌” इत्यादि 
लल्लोक्त ही श्रीपत्यक्त का मूल है, सिद्धान्तेखर मेँ श्रौर रिष्यधीवृद्धिद मेँ भी कपालयन्त्र 
भ्रोर पीठ यन का उल्लेख साथ साथ है 1 जैसे सिद्धान्त शेखर में 


इदं भवेदूध्वंशलाकमूर्व्यां स्थितं कपालं दयूतिदिक्‌ च चापम्‌ । 

संस्ाभिताशं खलु चक्रयन्तर पीठं भवत्य्‌ ध्वंरलाकमेव ।। 

मध्यस्थ कीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यमतास्ता घटिका निरक्ताः । 

पीठे तु सूर्योदय विम्बवेघाद्‌ भृक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यातु ॥ 
रिष्यवीवृद्धिद तन्त्र मेँ । 

इदमेवोध्वंशलाकं भवि स्थितं स्यातु कपालकं यन्त्रम्‌ । 

चक्र चोष्वंरलाकं वदन्ति पीठं सुखिद्धारोम्‌ ॥ 


भ्रनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका वदन्ति वारुण्याः । 
पीठाकोदियवेधादग्राश्चापांरकाइचापि ॥। 


इदानीं विरोषमाह्‌ । 


श्रथवा कपालके नाडिकादि सर्वं थथा धनुष्युक्तम्‌ 1 
कतं रि यन्त्र स्थूलं कृतं यतोऽन्येवंदामि ततः ।४३। 
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रु. भा--प्रथवा यथा धनुषि धनु्ैन्त्रे सर्व नाडिकादि यथोक्तं तथैव 
कपालकेऽपि ज्ञेयम्‌ । भ्रथान्येयेतः कन्तंरियन्व्ं स्थूलं छृतं ततस्तस्मादहं सकषम 
वदामीति ॥४३॥ 


ति. भा.-्रथवा धनूर्न््रे सवं नाडिकादियथोक्त कपालके यन्त्रेऽपि 
तथेव ज्ञेयम्‌ । यतोऽनयै राच्यः कत्तैरि यन्त्र स्थूलं कृतं तस्मात्कारणादहं सूक्ष्मं 
वदामीति ॥४३॥ 


भ्रव विरेष कहते ह । 


हि. भा.--भयवा धनुयैन्् मेँ सब नाडिकादि वाते जसी कही गयी है वैसी ही 
कपालयन्वे मेँ समनी चाहिये । कमो किं श्रन्य श्राचायं लोगो ने कत्री यन्त्र को स्थूलरूप 
से वणान किया है इस कारण से सूक्ष्म कहता हूं इति ।४३॥ 


इदानीं कत्तरी यन्वरमाह्‌ । 
द्विकस्थितफलकट्िुतिस्तले तदप्रस्थसुत्रयोमंश्ये । 
कीलस्तच्छायाग्रात्‌ कत्त र्या नाडिकाः स्थूलाः ॥४४॥ 


सु. भा.--म्रधैवृत्तानुकारं फक्कद्यं कार्यम्‌ । एकमधोऽधंनाडीव- 
छयानुकारमन्यदघोऽधंयाम्योत्त रवृत्तानुकारम्‌ । ततस्तले यथादिक्स्थितयोद्रंयोः 
फलकयोय्‌ त्तिः कार्या यथैकं नाडोमण्डलधरातलेऽन्यत्‌ स्वयाम्योत्तरमण्डरुधरातले 
स्यात्‌ । तदग्रस्थे ये पूर्वापरदक्षिणोत्तरानुकारे सूत्रे तयोमंध्येऽयदरत्तयोः केन्द्र 
कीलः स्थाप्यो यथाऽयं कीलो धुवयष्टिरेव भवेत्‌ । एवमिदं कत्त रीयन्तरं भवेत्‌ । 
भ्रस्यां कर्तर्या तच्छायाग्रात्‌ कीलच्छायामग्रात्‌ स्थूला नाडिका इष्टघटचो भवन्ति । 
इदमेव भास्करेण “भूस्ं घ्रुवयष्टिस्थं चक्रम्‌ -- इत्यादिना नाडीवल्याख्यं 
यन्त्रमुदितं । भास्करविधिना यदि रविक्रान्तिरेकस्मिन्‌ दिने स्थिरा तदैवोन्नत- 
घटिका वास्तवा गो युत्तया भवन्ति परन्तु रवेः कान्तेः प्रतिक्षणं चलत्वान्ना- 
डिकाः स्थूला भवन्तीत्याचार्योक्तं गोलयुक्तियुतं बुद्धिमद्धिरिचन्त्यम्‌ । अ्रनेन 
यन्त्रेण नतकाल-ज्ञानं सूक्ष्मं भवतीति सिद्धान्तविदां स्फुटम्‌ ।*४४॥ 


` नि. भा-अधेवृत्तानुकारं फलकद्रयं कायम्‌ । एकमघोऽषेनाडीवृत्ताकारमन्य- 
दधोऽ्ं याम्योत्तरवृत्तान्‌ कारम । ततस्तत्तले यथादिक्‌ स्थितयोद्रेयोः फलकयोरयुतिः 
कार्या यर्थ॑कं नाडीवृत्तवरातलेऽन्यत्‌ स्वयाम्योत्तरग्ृत्तधरातले स्यात्‌ । तदग्रस्थे 
ये पूर्वापर दक्षिणोत्तरानुकारे सूत्रे तयोमध्येऽर्थद्त्तयोः केन्द्र कोरः स्थाप्यो यथाऽयं 
कीलो ध्रुवयष्टिरेव भवेत्‌ । एवमिदं कत्तं रीयन्व्रं भवेत्‌ अस्यां कततर्या कीठच्छाया- 
प्रात्‌ स्थूला इष्ट नाडिका भवंति । सिद्धान्तशेखरे-- 


१४७८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


“ज्यामध्यतिर्ंकूस्थितकीलमेतत्‌ पूर्वापरस्थं स्थिर्त॑री स्यात्‌ । 
प्रत्यग्‌ धनुः कोटिमुखात्‌ दुनाडः समुज्ज्िताः कीलरुचा भवन्ति ॥ 


श्रीपतिनेवं कथ्यते श्र स्याथंः--एतचचक्रयन्' ज्यामध्यतिर्य॑क्‌ स्थितकीलकं 
व्यासरेखाया मध्यबिन्दौ तियंगाकारेण निवेरितलौहादिकीलं पूर्वापरेस्थं (पूर्वप- 
श्चिमानृरूपेण स्थापितं) स्थिरकत्तंरोति कत्तर्याख्यं यन्त्रः स्यातु । प्रत्यगृधनुः 
कोटिमुखात्‌ परिचमविन्दौ यदनु: या च कोटिः (धनुषः प्रान्तः) तदारभ्य कीरुरूचा 
(ज्यामध्यस्थापित कोलच्छायया) समुञ्ज्िताः (मुक्ताः) नाडयः द्युनाडयः (दिनगत 
घटिका) भवन्ति । 


अत्रोपपत्तिः 1 


चक्र यन्त्रस्यैव भेदान्तरं कत्तं रीयन्तरम । चक्रयन्तरे नाड़ीवृत्तानुसारेण 
स्थापिते पूववदेव परिचमबिन्दोः कीलच्छायावधिका घटिकाः सूर्योदयतो दिनगता 
घटिकाः स्थूला भवन्ति । पूव॑बिन्दोः सूर्यो यथायथोपरि याति तथा तथा पर्विम- 
बिन्दोः कीलच्छायाऽधो यातीति । श्रत्र लल्लोक्तम्‌- 


“समपूर्वापरमेतत्‌ स्थिरं स्थितं भवति कत्तंरीयन्वरम्‌ । 
ज्यामध्यस्थित तिरयङ्गीरुच्छायोज्ज्िता घटिकाः ॥" 


इति श्रीमत्युक्तसहशमेवः । सिदान्तशिरोमरोर्गोलाध्याये इदमेव “भूस्थं 
धरुवयष्टस्थमू" इत्यादिना भास्करेण नाड़ीवलयास्यं यन्तरं कथितम्‌ । भास्कसयोत्तया 
यद्येकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा भवेत्तदैवोक्नतधटिका वास्तवा भवितुमंहन्ति 
परन्तु रवेः कान्तेः प्रतिक्षणं वैलक्षण्यान्नाडिकाः स्थूकाभवन्तीत्याचार्योक्तः 
यक्तियुक्तमु । अनेन यन्त्रेण नतक्ालज्ञानं सुक्ष्म मवतीति विज्ञ गयम्‌ ।।४४॥ 


भ्रव क्तंरी यन्व को कहते है । 


हि- भा-- एक नीचे में श्रव॑ नड़ीवृत्ताकार, दूसरा नीचे भे श्रधंयाम्योत्तरवृत्ताकार, 
इस तरह के भधेवृत्तानुकार दो फलक करना चाहिये । उसके बाद उनके तल अँ दौनौ 
फलकं को इस तरह्‌ योग करा देना जिस से एक नाड़वृत्त धरातल में हो श्रौर दूसरा 
याम्योत्तरवृत्त घरातल में हो जाय 1 उन केश्रग्रमे जो ूर्वापरानुकार भ्रौरं दक्िणोत्तरानुकार 
सूत्र हो उन दोनों के मध्य मे अर्थात्‌ वृत्तद्वय के केन्द्र मे कील को स्थापन करना जिससे यह्‌ 
कील धुवयष्टि हो, इस तरह यह कर्तरी यन्त्र होता है । इस कत्त॑रीयन्तर में कीलच्छायाग्र 
से स्थुल इष्टषटी होती है । सिद्धान्तशेखर भँ “ज्यामध्यतियं क्‌ स्थितकीलमेतत्‌" इत्यादि 
विज्ञान भाष्य मँ लिखित इलोक के भरनुसार श्रीपति कते है । इसका तात्पयं यह है कि 
यह्‌ चक्र यन्व व्यास रेखा के मध्य बिन्दु मे तिर्यक्‌ प्राकार से निवेरित लोह श्रादि कील 
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को पूर्वापर रूप से स्थापन करते से करतंरी संज्ञक यन्त्र होता है । पञ्चिम चिन्दुमें जो 
धनुष प्रौर उसका जो प्रान्त उससे श्रारम्भ कर ज्यामध्य स्थापित कीलच्छायासे मक्त 
(त्यक्त) नाड़ी --चयूनाडी (दिनगत घटी) होती है ! इति ।४४॥। 


उपपत्ति । 


चक्रयन्त्र ही का भेदान्तर कतरी यन्त्र है । नाडीवृत्तानुसार चक्रयन्त्र को स्थापन 
करने से पूववत्‌ हौ परिचम बिन्दु से कीलच्छायापयंन्त घटी पूरयोदय मे दिनगत स्थूल घटी 
होती है, पूवं बिन्दु से ज्यो-ज्यो ऊपर जते हैँ त्यो त्यों पदिचमविम्दु से कीलच्छाया नीचे 
जाती है । यहां 'समपूर्वापरमेतत्‌ स्थिरं स्थितं भवति कत्त॑री यन्तम्‌" इत्यादि सस्ृतोपपत्ति 
भे लिखित लल्लाचार्योक्त श्रीपत्ुक्त के सहश ही है । सिद्धान्तरिरोमणि के गोलाव्याय में 
“स्थं ध्रुवयष्टस्थम्‌' इत्यादि से श्रीभास्कराचायं ने इसी को नाड़ीवलय संज्ञक यन्त्र कहा है । 
यदि एक दिनमें रवि ङी क्रान्ति स्थिर मानी जाय तब ही भास्कराचार्यौक्ति से उन्नत 
घटी वास्तव हो सकती है परन्तु रवि की क्रान्ति प्रतिक्षण विलक्षण होती है इसलिये 
.नाड्काः स्थूला भवन्तिः यह भ्राचार्योक्त युक्तियुक्त है । इ यन्तर से नतकाल ज्ञान सूक्ष्म 
होता है इति ।४४॥ 


इदानीं पीठ्यन्त्रमाह 1 
हृष्टथौच्च्यं समपीठं यष्टिव्यासार्घमन्तिक परिधौ । 
दिग्भगराेमूरषैन्यग्रा घटिकादिभिश्चाङ्कधम्‌ ।४५॥ 
-तु. भा.-एकं हयौज्न्यं हौ च्च्यसमे प्रदेशे खे गतं यष्टि व्यासा्धंमन्तिक 
समपीटं समं चाक्राकारं फलकं कार्यम्‌ । परिषो दिग्भिभेगणाशेस्तथा मूेनि 


परिष्यग्रभागेऽग्राघटिकादिभिरग्रोन्नतवटयादिभिर्चाङ्कय पीठसंज्ञं॑यन्व्रं॑चकर- 
यन्त्राकारं भवतीत्यथं : ॥४५॥ 


तथा च लल्लः-- चक्र चोध्वंशकाके वदन्ति पीठ सुसिद्धाशम्‌ । 
(दिष्यधीवृ° यन्त्राध्याय, रोक २५) 
नि. भा. हष्टयौच्च्यसमे प्रदेशे खे गतं यष्टिव्यासा्ंमन्तिकं समपीठं 
(समं चक्राकारं फलकं कायम ) परिधौ दिग्मिमंगणाशैः, मूर्धनि ( परिष्यग्रभागे) 
्रग्राघटिकादिभिः (अगरोत्तत घटिकादिभिः) अद्यः पीठ्यन्त्र -चक्राकारं भवतीति । 
सिदढधान्तरेखरे- ॑ 
“संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्र पीठं सवत्यध्वेशलाकमेव 1 
पी तु सूर्योदय बिम्बवेधाद्‌ मुक्तांशजीवा स्फुटमग्रको स्यात्‌ 1 
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श्रीपतिनैवं कथ्यते । ब्रस्याथं-संसाधिताशं चक्रयन्त्र (कृतदिक्‌ साधनं 
पूवंकथितंचक्रयन्र ) उध्वेशलाकमेव (उपरिगतरम्बमेव) पीठं (पीठ संज्ञकं) 
यन्व भवेत्‌ । पीठे यन्त्रे सूर्योदयबिम्बवेधात्‌ (सूर्योदयसमये रविबिम्बवेधेन) 
थुक्तांशजीवा (गक्तानामंशानां जीवा) ऽग्रका स्यात्‌ । स्फुट (प्रत्यक्षमेव इश्यते) 
मिति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


कृतदिक्‌ साधनं वृताकारं षीठयन्त्र सूर्योदये सूर्याभिमुखं स्थापितं तेन 
परिचमबिन्दोयंदन्तरेण छाया पतिता तदन्तरमग्रा चापांशास्तञ्ज्याऽग्रा भवतीति 
यत्त्रस्थितिदरशनेनैव स्फुटम्‌ । शिष्यधीवृद्धिद तन्त्रे - 


"चक्र चोध्वशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम्‌ । 
पीठार्कोदयवेधादग्राश्चापांरकार्चापी ।' 
ति लल्लोक्तमेव श्रीपत्युक्तस्य मूलमिति विज्ञेविवैचनीयम्‌ ॥४५।। 


श्रब पीठ यन्त्र को कहते है । 


हि. मा---ृष्टि कौ ऊ चाई के तुल्य प्रदे में भ्राकाशस्थ यष्ट व्यासाधंजनित चक्रा- 
कार फलकं करना चाहिये । परिधि मेँ दिशा भ्रौर भगरणांशा को श्रद्धित करना चाहिये तथा 
परिधि के श्रग्रभाग मेँ भ्ग्राघरी को श्रद्धित करना भर्थातु पीठ यन्तर चक्राकार होता है। 
सिद्धान्तशेखर मेँ “संसाधिताशं खलु चशरयन्तरं ” इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिखित इलोक 
के श्रनुसार कटते द, इसका प्रथं यह्‌ है-पू वंकथित चक्रयन्ते जिसमे दिक्साघन क्रिया हूर 
है 'उपरिगत लम्ब ही पीठ संज्ञक यन्त्र होता है, पीठ यनव मेँ सूर्योदयकाल मँ रविविम्ब ˆ वेध 
से भुक्त रंगों की नीवा (ज्या) भ्रा है इति ॥४५॥ 


उपपत्ति 1 


जिस मेँ दिक्साधन किया हृश्रा है एेसे वृत्ताकार पीठ यन्त्रै कौ सुयदियकाल मँ 
सूर्याभिमूख स्थापन करने से परिचम विन्दं से जितने भ्रन्तर पर छया पतित हौती है वहं 
श्रप्राचापांश है उसकी ज्या अग्रा होती है, यहु यन्त्रस्थिति की भावनां ही से स्पुटहै। 
रिष्यधीवृद्धिदतन् मे "चक्र' चौष्वंशलाकं वदन्ति पीठ" इत्यादि लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्ति का 
मूल है इसको विज्ञलोग विचार कर देखे इति ।४५॥ 


इदानीं यन्वरान्तरमाह। 
नलको मूले विद्स्तत्स्‌ तिघटिकोद्ध तः समुच्छायः 1 
लम्धाड.गुलंस्तु तर्नाड्का क्रिया यन्त्रसिद्धिरतः।४६।१ 
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सु° भा०-एक इष्टप्रमाणो नलको मूले विडः कार्यः। स च जल 
पुणः कार्यः। श्रधोरन्धेण यावतीभिर्ध॑रीभिजैलस्र तिः स्यात्‌ ताः सरतिवरिका 
ज्ञातव्याः । नलकेस्य समुच्छरायस्तत्त्र तिघटिकोद्धतस्तेलग्धाङ्ख , लैनंलके चैकको 
विभागोऽङ्कनीय श्रत एभ्यो विभागेस्यो नाडिका किया यन्तरा सिद्धिभवति । 
नाडिकाक्रियया यन्तरसिद्धिंवतीत्यर्थः। एकविभागपरय॑न्तं जलस्र त्येका घटी 
द्वितीयभागपर्य॑तं जलसर.त्या घटीद्रयम्र। एवमत्र कालज्ञानं भवति । 


„ भ्रव्रोपपत्तिः । 4 स्‌ तिघटिकाभिनंलकोच्छ्ितिसमा जलस्‌ति- 
स्तदेकया घटया कि जातेकघटी समकालजलस्‌ तादृच्छरितिरिति ।(४६॥ 


ति. भा.-एक इष्टप्रमारो नलकौ प्राह्यस्तन्मूले विद्धः कार्यैः । स जलै 
पुणः कार्यः । अधोरन्धरेण यावतीभि्षंटीभिजंलक्ञ्‌ तिः स्यात्‌ ताः स्‌ तिघटिका 
बोद्धन्याः । तत्स तिघटिकया नलकोच्छरायोभक्तं लंन्ागुलनंरके एकको विभागर्चि- 
न्हितिः कायैः । अ्रत एभ्यो विभागेभ्यो नाडिकाक्रियया यन्त्रसिद्धिभेवत्यथदिक- 
चिन्हपयेन्तं जलस्‌ त्येका घटिका, द्वितीयचिन्हपयंन्तं जलन त्या घटिकाद्वयम्‌ । 
एवमग्रे ऽपि, श्रनया रीत्यात्र कालज्ञानं भवतीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि जलस्‌ तिघटिकाभिर्नलकोच्छ्ितितुल्या जलस्‌ तिकभ्यते तदैकया 
घटचा कि जातंकघटीतुल्यरकालजनितच्न्‌ तानुच्छ्ितिरिति । सिद्धान्तशेखरे 
श्रीपतिनेतद्धिन्नमेव यत्वान्तरं कालज्ञानाथं कथ्यते यथा- 
““नीरल्‌ त्या चिन्िते नाडिकादे्मृरुच्छद्रे वारिपू्णे च पत्रे । 
गोलं तुम्बं पारताढयं गुरोन बद्धे केन प्रक्षिपेत्तत्र युक्तं ॥ 
यथा यथाऽम्बु स्लवति क्रमेण तथा तथाऽधो ब्रजदत्र तुम्बम्‌ । 
गोलं परिभ्रामयति स्वयं तत्‌ सूर्याशभ्रुजान्तरगास्तु नाड्यः ॥” 


भ्रस्याथंः- मूलच्छिद्रं (अघोरन्ध्रवति) वारिपूर्णं पात्रे (जलपूर्णे कास्या- 
दिभाजने) नीरसन त्या (जलप्रस्रवणेन ) नाडिकाः (घटीपरविपलाैः) चिन्हे 
पारतसहितं गोलं तुम्बं (वत्‌ंलाकारमलावु) तत्र जलपूणंपात्रै गुरोन (रदिमभिः) 
वद्ध, केन (जलेन) युक्तं प्रक्षिपेत्‌ । भ्रम्बु (तदुभाजनजल) यथा यथा स्तवति 
(प्रस्रवितं भवति) तथा तथा अत्र भ्रघो ्रजत्‌ तुम्बं स्वयं (श्रनन्यसपेक्षं) गोलं 
परिभ्नामयति । तत्र सूर्याशुजान्तरगाः--कान्तिवृत्ते यस्मिन्न शे सूर्यो वत्त॑ते तस्य 
-क्षितिजवृक्तस्य चान्तरे गता नाडयो भवन्ति । भ्रव लल्लोक्तम्‌- 


जलकुण्डेऽधदिछद्रं धटिकाकालाद्धिते जल्‌ त्या । 
गोले वेष्टनस्‌ व्राग्रबदतुम्बं क्षिपेत्‌ सरसम्‌ ॥ 
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सरवति च यथा यथाऽम्भस्तथा तथाऽलान्‌ गच्छमानमधः । 
भ्रमयति गोलकमंमो गुक्ताङ्का नाडिका ज्ञेयाः । 


इदमेव श्रीपत्युक्तस्य मूलम्‌ । सूत्रानुसारेण गोलनिर्मां अधरिच््रजल- 
कुण्डे मूलच्छिद्रं जलपुणंपात्रे वा सपारदतुम्बप्रक्षेपेण नीचतो गच्छत्‌ तत्तुम्बं स्वयं 
गोलं भ्रामयतीति कारुकार्यनिपुणा एव ताहृशं तुम्बयन्त्रमिदं निर्माुमहंन्ति । 
नाड़ीवृत्ते क्षितिजसूर्यभ्यन्तरगा अवयवाः सावनधटिका भवन्तीति ॥४६॥ 


भ्रव यन्वरान्तर को कहते हैँ । 


हि- मा. -- एक इष्ट प्रमाण नलक लेकर उसके मूल में छेद करना चाहिये । नलक 
कोजलसे भर देना चाहिये, नीचै के छेद से जितनी घटी मँ जलस्न्‌.ति (जल का बहना) 
होती है, उसको जलत तिघदी सम मनी चाहिये । उस जलस्‌ति धटी से नलक के उच्छ्राय 
(ऊ चाई) भें भाग देने से जो लब्ध ्रंगुल हो उससे नलक भँ एक एक विभाग श्रद्धितं 
करना, इन विभागों से नाडिका क्रिया द्वारा यन्त्रं सिद्धि होती है भ्र्थात्‌ एक विभाग 
पन्त जलल ति से एक घटी, द्वितीय विभाग पर्यन्त जलक्लति सेदो धटी, भ्रागे भी इसी 
तरह, एवं काल ज्ञान होता है ।।४६॥ 


उपपत्ति । 
यदिस्ल्‌ति षटी में नलक की उच्द्ितिं तुल्य जलघ्रति पतिहैतोएकषदीर्मे क्या 
इससे एक धटी तुल्य काल जलस् ति भँ उच्छति भ्राती है इति ।\४६॥ 
इदानीं पुनय॑न्वान्तरमाह्‌ । 
घटिकाङ्‌गुलान्तरस्थेऽ्वीरिगुटकघंटीधुतेरङ्कया । 
उपरिनरोऽवः सुषिरस्ति्यक्‌ कीत्लोऽस्य मुखमध्ये ।॥ ४७ ॥' 
कीलोपरिगामिन्यां चीर्यां धृतपारमलाबु तस्मिन्‌ । 
छवति जले क्षिपति नरो गुटिकां कूर्माियदचेवम्‌ ।। ४८ ॥' 
सु. भा.~ प्रल्पविस्तारं विपुलदेध्यं वस्त्रखण्डं चीरिरित्युच्यते । एकस्यां 
घटां मनुष्यमुखाद्यावद्स्त्रखण्ड तदग्रबद्धसपारदालाब्रुना जरुसखावाघातेन बहिर्निः 


२, घटिकाङ्ग.लान्तरस्थंस्चीरिगटकर्वटीधृतेरङ्कथा । 
उपरिन रोऽधःसुषिरस्तियेक्‌ कीलोऽस्य मुखमध्ये ॥ ।(४७। 
१. कील्केपरिगामिन्यां चर्यां धृतपारदमलाबु तस्मिन्‌ । 
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सरति तदृघटिकाङ्ग.ल मुच्यते । चीरिर्घटिकाद्ध.लान्तरस्थेगूटकंषंटीयुपं र ङ्घा । 
चघटिकाङ्ख.लान्तरस्थं रेकद्विव्यादिघटिकाङ्धितगुटिकास्तत्र योज्या इत्यथः । 

इयं चीरिनंराकारस्य यन्वस्याधो रन्ध्रस्य मध्ये स्थाप्या तदुपरि च नरः 
स्थाप्यो यथा चीरिनं राधो रन्ध्रतः प्रविष्टा नरमुखस्थतियंक्कीरोपरिगा भवेत्‌ 1 
नरमुखाग्रे कीलोपरि यच्चीरिखण्डं तदग्रे पारदपूणंमलावुतुम्बं वध्नीयात्‌ । 
तस्मिन्‌ तथा जलधारा नलकादिना देया यथाधो गच्छताऽलाबुना घटिकया नर- 
मुखादेकां गुटिकां बहिगंच्छेत्‌ । एवं जले स्रवति नरो नराकरारयन्त्रं घटिकयैकां 
गुटिकां मुखाद्‌ बहिः क्षिपति । एवं नराकार यन्वरस्थने क्रर्मादयः कर्मादीनामाकारा 
बुद्धिमता कार्या इत्यथः ।४७-४८॥ 


मि. भा---भ्रल्पविस्तारं विपुलदे्यं वस्त्र खण्डम्‌-चीरिरित्युच्यते । एकस्यां 
घट्यां मनुष्यमुखाद्यावद्रस्त्रवण्डं तदग्रबद्धसपार-दारावुना जलसावाघातेन 
सहिनिःसरति तद्धटिकाङ्गुलमुच्यते । चीरिषंटि काङ्गुलान्तरस्यं गट केवेटोवृतै- 
र ङ्कया, अर्थात्‌ घटिकाङ्गुलान्तरस्थरेरद्विव्यादिषटिकाद्धितगुटिकास्तत्र देयाः । 
इयं चीरिनंराकारस्याधोरन्धस्य यन्वस्य मध्ये स्थाप्या यथा चीरिनंराधोरन्धत 
प्रविष्टा नरमुखस्थ.ति्यंक्‌ कीलोपरिगता भवेत्‌ । नरमूखाग्रं कीलोपरि 
यच्चीरिखण्डं तदग्रं पारदपुणंमलाबुतुम्बं बध्नीयात्‌ तस्मिन्‌ तथा जरधारा 
नलकादिना देया यथाऽघो गच्छताऽलाबुना घटिका बहिर्गच्छेत्‌ । एवं जले 
सखवति नराकारयन्त्रं घटिकां गुटिकां मुखाद्रहिःक्षिपति । एवं नराकारयन्वस्थाने 
ङुर्मादीनामाकारा विज्ञैः कायेति 1 सिद्धान्त शेखरे-- 


“चीरी प्रकुर्याद्‌ घटिकाङ्गुखाङ्कामेतेन मूक्त्वा चदनेन धार्या । 

तां निक्षिपेत्‌ काष्ठनरोदरे तु तदाऽस्य ति्ेक्‌स्थितकीललग्नम्‌ ॥ 

चीरीसूत्र' कोड़काधोगतं स्यात्‌ तस्मिंस्तुम्बं पूवंवद्रद्धमुच्चंः 1 

पावेऽघोऽघस्तद्‌ब्रजेत्‌ कं यन्ान्नाड भुक्तामुन्सजत्येष नाड्याः ॥'” 
श्रीपत्युक्तमस्ति । लल्लोक्त च-- 

“टिका ङ्काङ्गुल संख्यां बद्‌ध्वा चीर्यां निवेशयेद्‌ घटिकाः! 

यदनेन ता निरुष्यादुदरे नतवदनमनुजस्य ॥ 

चीयत बदधसूत्रे तिर्य॑क्‌स्थितवदनकीलकनलेन 1 

नीत्वा जठरच्छिद्रण केनचित्तद्रहिः कुर्यात्‌ ॥ 

तत्र निबद्धमलाव्‌ प्राग्वत्‌ सलिलेन नीयमानमधः 1 

खी रीमाकृष्यान्यां जपत्यमुं नाडिकयं गुटिकाम्‌ ॥ 


श४त४ ब्राह्यस्फूटसिद्धीन्ते 


इति, आचार्योक्त' छल्लोक्त' च श्रीपत्युक्तर्मृरुमिति प्रतीयते । लल्रोक्त- 
मार्यात्रियं बहू्रैवाशुद्धमिव प्रतिभाति न चास्य किमपि व्याख्यानं सम्यक्‌-हश्यते । 
एतयो (आचार्यं लल्खयोः) रनुरूपरचनस्य श्रीपत्युक्तस्य नितरामेवाशयोऽदुद्ध- 
त्वान्नावगम्यते ।॥ इति. ४७-४८ ॥ 


भव पुनः यन्तरान्तर कहते हैँ । 


हि. भा.--भ्रत्प विस्तार श्रौर ज्यादा दध्यं (लम्बाई) वाला वर्त्र खण्ड (कपङ् 
का टुकड़ा) चीरी कहलाता है! एक घटी मेँ मनुष्य के मुख (मह) से जितना बड़ा वस्त्र 
खण्ड जलस्राव (जल का निकलना) के भ्राघात (षङ्का) से बाहर निकलता है वह घटिकां- 
गुल कहलाता है । धटिकांगुलान्तरस्थित एक, दो-तीन श्रादिं घटी से श्रद्धितं (चिन्हिति) 
गुटिका (गोली) चीरी में देनी चाहिये । इस चीरी को नरा (मनुष्य) कार यन्त्र के नीचे के 
चरि मे रखना चाहिये, जिससे चीरी नर के नीचे चिद्र से प्रविष्ट होकर नर मुख में 
स्थित तिर्यकूरूप कील के उपरिगत हो जाय । नर मुखाग्र में कील के उपर जोचीरी का 
खण्ड है उसके श्रग्रमे पारेसे भरे हए तुम्ब (तुम्बी) को बाधं कर, उसमे नलक रादि 
से जलधारा देनी चाहिये जिस से नीचे जाती हई तुम्बी से घटिका मे नरमुखं से एकं गुटिका 
(गोली) बाहर चली जाय । एवं जलस्राव से नराकार यन्त्र घटिका से एक गुटिका को मुख 
से बाहर फकता (निकालता) है । इस तरह नराकार यन्त्र की जगह कूमं (कच्रमरा) भ्रादि 
भ्राकार का यन्त्रे भी सममना चाहिये 1 सिद्धान्तशेखर मे “चीरी प्रकुर्याद्‌ वदिकागुलाद्खा- 
मेतेन मुक्त वा वदनेन वार्या” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकानुसार श्रीपति कहते 
ह । “'टिकाङ्कांयुल संख्यां बद्ध्वा चीर्या"" इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित लल्लोक्त शलोक 
भ्रौर श्राचार्यक्त ही श्रीपत्यक्ति का मूल है । लल्लोक्त तीनो इलोक बहुत जगह भ्रशुद्ध मालूम 
होते है। इनकी सम्यक्‌ व्याख्या कहीं पर कुद भी देखने मेँ नही भ्राती है । भ्राचार्योक्त 
भौर लल्लोक्त के ्रनुरूप श्रौपत्यक्त का श्राय भ्रयुदधता के कारण समभ मे नहीं भ्राता 
है इति ॥४७-४८।। 


इदानीं विशेषमाह । 
जलपुरोकृत घटीभिः स्तनास्यकर्णादिभिर्जलं क्षिपति । 
पुरषोऽन्यस्यासक्तं वक्ल पुरुषस्य कतमुपरि ॥४९।।१ 


चरु- मा. पुरषो (नराकारयन्तरमु) रचनीयः। जलपुणंङृता घटी घटीयन्तर- 
मस्य स्तने मुखे करणादौ वाऽन्तस्था योज्या यथा्यं पुरूषः स्तनास्यकर्णादिभि- 
रन्यस्य प्रतिपुरुषस्य तदासक्ते वक्त्रे मखे धटीमितेन कालेन जलं क्षिपति । 
एवमप्युपरि पूर्वश्लोके प्रतिपादितं यन्तर प्रकारान्तरेण कृतं भवेदित्यर्थः ।४९॥ 


१: परुषोऽन्यस्याऽसक्ते वक्रं पुरुषस्य कृतमुपरि ॥४९॥ 
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वि. भा--पुरुषो (नराकार यन्तरं) निर्मातिव्यः । जलपूर्णंङृतघटी (षटी- 
यन्त्र ) श्रस्य स्तने-श्रास्ये (मुखे) करणादौ बाऽन्तस्तथा प्रयोक्तव्या यथाऽयं पुरषः 
स्तनास्यकर्णादिभिरन्यस्य पुरुषस्य तदासक्तं वक्ते (मूसे) घटीतुल्यकालेन जलं 
क्षिपति । एवमुपरि कथितं यन्तर प्रकारान्तरेण कतं भवेदिति ॥४९॥ 


श्रव विशेष कहते है । 


हि. भा.-- नराकार यन्त्र बनाना चाहिये । जल से भरे हुए घटीयन्त्र को इसके 
स्तन-मुख (मह) कणं (कान) भ्रादि मे भीतर इस तरह प्रयोग करना चाहिये जिन्न से यह 
पुरुष स्तन-मुख-क्रणं ्रादिभ्रों से श्रन्य पुरुष के उससे भ्रासक्त मुख (मह) मे एक धटी 
तुल्यकाल मे जल को निकले । इस तरह्‌ पूरवंकथित यन्तर प्रकारान्तर से किया हृश्रा होता 
हैँ इति ।४६॥ 


इदानीं पुनविदोषमाह्‌ 
एवं वधूवरं नाडिकांगुलैः संयुता वरे योज्या । 
युद्धानि मल्लगजमहिषमेव विविधायुधमभरतां च ।५०॥। 
निगिरति गिरति धटिकांगुलाङ्तिः खण्डकं्म॑युरोऽहिस्‌ । 
चीयमिवं गुटिकोपरिस्थितेबरं ह्यचार्यादयं : ।५१॥१ 


घर. भा एवं व्ुवर मुखस्थतिर्यक्‌ कीलोपरिगचीरिगतनाडिकाङ्गुलस्तथेव 
वरे वधूर्योज्या यथा वध्वधोरन्धश्रचीयंप्रबद्धालाब्ुनाऽवोगच्छता चटीमितेन 
कालेनैका गुटिका वरमुखादुबहिनिगेत्य वश्रमुखे प्रविशेत्‌ । एवमनेनेव बीजेन 
चटीमितेन कालेन मल्लगजमहिषमेषविविधायुघभृतां च युद्धानि स्युः। मयूरे 
घटिकाङ्गलाङ्कितैः खण्डकंरहि सपं च निगिरति वा गिरति। एवं चर्या 
गुटिकोपरि स्थापितंब्रह्मचार्याद्याकारेः कीरोत्क्ेपाभिहतः पटहो वा घण्टाराब्दं 
करोति । एवमत्र यन्त्र-सहस्रारि भवन्ति ।५०-५२॥ 


वि. भा.- एवं वधूवरमुखस्थतिर्यकूकीलोपरिगतचीरिगतनाडिकागुलैस्तथेव 
वरे वधूर्योज्या यथा वध्वधोरन्धरगचीर्ंग्रवद्वालाबुनाऽ्थो गच्छता 
घटीमितेन कालेनैका गुटिका वरमुखाद्रहिनि्गेत्य वधम प्रविशेत्‌ । एवमनेनैव 
बीजेन धघटीमितेन कलिन मल्ल-गज-महिष-मेषविविधायुघभृतां च युद्धानि स्युः1 
मयूरो धटिकांगुलाङ्धुतैः खण्डकंरहि (सर्प) च निगिरति वा गिरति । एवं चीर्या 
गुटिकोपरि स्थापितेत्रं ह्यचार्याकारेः कीलोत्क्षेपाभिहतः पटहो घण्टा वा शब्दं 


१, चीयमिवं गुटिकोपरिस्थ्त्र ह्चायिः ॥५१॥ 


१४८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
केयोति । एवमत्र यन्वरसहस्राशि भवन्तीति । सिद्धान्तशेखरे - 
“"दत्यं स्वबुद्धया गणकः प्रकुयन्मिषादियुद्धं गजयन्त्रमतर । 
यन्न स्वयंवाहकनाभिमध्यात्‌ बीजं दशाङ्कन हि कमणा यः ॥" 


श्रीपतिनैवं कथ्यते । श्रस्याथः-- इत्थममुना विधिना मेषादियुद्ध' यन्त्र 
तथा गजयन्तर' चात्र गणकः प्रकुर्यात्‌ । भ्रत्र इलोकोत्तराद्धं मप्रासङ्किकिमथंरहितं 
च प्रतिभाति । अत्र लल्लोक्त च-- 


“कुर्यादयोऽपि चैवं घटिका जन्हु्येथेष्टकालेन । 
मेषादीनां युद्ध सूत्र सक्तं भवेदुभयोः ॥ 

परिकल्पित कालाध्वनि युत्तया योगो भवेदश्रवरयोः। 
घटिकागूलाद्धितं वा ग्रसति मयूरः क्रमादुरगम्‌ ॥ 
हन्ति मनुष्यः पटहं छादयति छादकस्तथा छाचम्‌ । 
एवं विधानि यन्तराण्यैवमनेकानि सिध्यन्ति ॥'* 


इति श्रीपतेर्मूलम्‌ । प्राच्यादीनां समये ईहशानि यन्त्राणि साधारणजना- 
नामाइ्चयै क राण्यासन्नित्यनुमीयते । श्रीपतिना त्वल्पान्येव यन्तरारि सुगमोपायेनोपं 
योगवन्ति तत एवादाय छिखितानोति ॥५०-५२॥ 


भ्रब पुनः विशेष कहते है । 


हि. मा.-एवं वधर-वर मुखस्थं तियक्‌-कीलोपरिगत चीरिगत नाडकांगुल से 
उसी तरह वर मेँ वघ कौ जौडना (मिलाना) चाहिये जिससे वधु कै नीचे रश्ध्र (चिर) 
गत चीरी केश्चग्र मे बंधा हन्ना नीचे जाते हुये श्रलाबु (तुम्बी) से एकं घटीकाल मै एकं 
गुटिका वर के मूख (म्‌ह) से वाहरे निकल' कर वधू के मुख में प्रवेश करे ! एवं इसी बीज. 
(मूल) से एक षदीमितकाल मँ मल्ल (पहलवान) गजं (हौथी) महष (मेसा) मैष (भेरा) 
भ्रौर श्रनेक तरह के हथियार रखने वालौँ के युद्ध होते हैँ । मयुर घटिकांगुल सै श्रद्धितं 
खण्डो से सपं को निगलता ई 1 एवं चीरी गे गुटिका के उपर स्थापित (रवे हुए) ब्रह्मचारी. 
भ्रादिभ्राकार से कौल के उत्क्षेपण के भधात सै षण्टा शब्द करती है । इस तरह यहां 
हजारों यन्व होते है । सिद्धान्तशेखर मे “इत्थं स्वबुद्धधा गणकः प्रकुर्यात्‌" इत्यादि विज्ञान भाष्य 
भ लिखित शलोक केः अनुसार श्रीपति कते है । इसका भथ यह है- इस विधि से मेषां 
( मेणा) दि युद्धयन्त्र तथा गजयन्त्र की रचना गणक (ज्योतिषी) करं । इस शलोक का 
उत्तराधं बिना प्रसङ्ग का प्रौर बिना भ्रं काह । यहां "कर्यादयोऽपि चैवं धटिका जन्पर्ययै- 
भ्टकालेन”' इत्यादि विज्ञान माष्य मेँ लिखित लल्लोक्त ही श्री पत्युक्ति का मूल है । श्राचार्य 
(ब्रह्मगुप्त) भादि के समय भें इस तरह के यन्व साधारण जनों के प्राद्चयं कारक थे दसा 
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मालुम होता है । श्रीपति ने सुगम उपाय से उपयोग के लायक थोड़ ही यन्तं को (ब्राचार्योक्त 
भ्रौर लल्लोक्त से) लेकर लिखा है इति ॥५०-५२॥ 


इदानीं स्वेयवहुयन्त्रमाह्‌ । 
लघुदार्मयं चक्र समसुषिरारान्तर पृथगराणाम्‌ । 
भर्धन रसेन पुण परिधौ संहिलष्टकृतसन्धिः ।॥४३॥ 
ति्यंङ्गीलोमध्ये हचाधारस्थोऽस्य पारदो रमति । 
चिद्रण्ुध्वंमधोऽतहचक्रमजन' स्वयं स्रमति ॥५४।।१ 


घु. भा.--अराणामाराणाम्‌ । संरिरष्टकृतसन्धिः संदिलष्टो मुद्रितः कृतः 
सन्धिरिदछद्रम्‌ यस्य चक्रस्य तत्‌ । अस्य यन्त्रस्य मध्ये तिरयैक्कीलो मध्ये स्थाप्यङ्चक्र- 
श्चायस्कारङारावददयाधारस्थः कायेः। भरस्य चक्रस्य पारदो रस भ्राराणां 
चद्राणि प्रति उध्वंमधङ्च यतो भ्रमति श्रतस्तदाङृष्टं चक्कं स्वयमेवाजस भ्रमति । 
'लघुदारुजसम चक्रे समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्‌"-इत्यादि भास्करोक्तमेतद- 
नुरूपमेव ।५३--५४॥ 


पि. मा---पृथक्‌ भ्राराणां समच्छिद्रः समान्तरं लधुङाष्ठमथं चक्र विधेयम्‌ } 
अर्घेन रसेन (पारदेन) पूरणे परिधौ संदिरष्टकृतसन्धिः (संदिष्टो मुद्रितः कतः 
सन्धिषिदछद्र यस्य चक्रस्य तत्‌), शरस्य यन्त्रस्य मध्ये तियेङक्कीलः स्थाप्यः, चक्रश्चा- 
यस्कारशाणवदुद्याधारस्थः कायः । भ्रस्य चक्रस्य पारदो (रसः), भ्राराणां 
चिद्वारि प्रति ऊध्व॑मधद्च यतो भ्रमति, श्रतस्तदाङ़ृष्टं चक्र स्वयमेवाजस्र (सततं) 
भ्रमति । यन्त्रपालिगता श्रकुशाकृतयो रसप्रक्षेपा्थं धातुजाः काष्ठजा वा रूपविरेषा 
भ्राराः। श्रारादिषु कियत्यारादिदानेन तद्यन्त्रं स्वयं भ्रमेदित्यस्य ज्ञानं दुरं 
देशकाख्यन्तपरिमाणाधीनमीषशवरैकगम्यमिति । सिद्धान्तरिरोमणौ-- 


“"लघुदारुजसमचक्र समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्‌ ! 
किच्िदरक्रा योज्या सुषिरस्याषं पृथक्‌ तासाम्‌ ॥ 


रसपुणं तचचक्र' द्याधा राक्षस्थितं स्वयं भ्रमतो ति भास्करोक्तमाचर्योक्ता- 
नुरूपमेवास्ति ॥ अस्याथंः- ग्रन्थि कौलरहिते लघुदारुमये भ्रमसिद्धं चक्र भ्राराः 
कि विरिष्टाः-समप्रमाणाः समसुषिराः समतौल्याः समान्तरा नेम्थां योज्याः । 
ताश्च नद्यावत्तेवदेकत एव सर्वाः किञिद्रका योज्याः । ततस्तासामाराणां सुषिरेषु 
पारदस्तथा क्षेप्यो यथा सुषिराधंमेव पूणं भवति, ततो मृद्रिताराग्र तच्चक्रमयस्का- 
रजारावद्‌ इचाधारस्थं स्वयं भ्रमति । भ्रत्र युक्तिः-यन्त्ं कभागे रसोह्यारामूलं 


१, चद्रप्य्दमधोऽतर्चक्रमजस स्वयं भ्रमति ॥५४॥ 





श४्८ठ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
प्रविशति । भ्रन्यभागे त्वाराग्र धावति । तेनाङृष्टं तत्‌ स्वयं भ्रमतीति ।॥५२-५४॥ 


श्रब स्वयंवहयन्वर को कहते हैँ । 

हि. भा.-- लघुकाष्ठमय चक्र यन्त्र बनाना चाहिये, जिसके प्रारा्नो मे समान चर 
. हो तथा समान्तर हो, जिस चक्र यन्तर के संदिलष्ट (मुद्रित) चिद्रहै। तथाश्राधे पारे से 
पणं (भराहृश्रा) परिधि है । इस यन्त के मध्यमे तिर्यक्‌ रूप मे कील स्थापन करना। 
चक्र को दारा चढ़ाने वाले चक्र की तरह दो भ्राधार पर रखना चाये । क्यों कि भ्रारभों 
केचिद्रमे पारा ऊपरश्रौर नीषेसे घूमता है इसलिये उसमे धृष्ट (लीचाहभ्रा) चक्र 
बराबर स्वयं (श्रपने ही भाप) ज्नमण करता है । यन्तर की पालीगत श्रकुश की भ्राकृति (भ्राकार 
स्वरूप की तरह पारे कै प्रक्षेपण के लिये पारा ढालने के लिये घातु की वा काष्ट (लकड़ी) 
की बनी हुई चीज रार शब्द से व्यवहृत है । सिद्धान्तरिरोमणि मे "लघुदार्ज समचक्र 
समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्‌'-- इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित भास्करोक्त प्रकार 
भाचार्योक्त के भनुरूप ही है । भास्करोक्त इलोक का तात्पयं यह है । ग्रन्थिं (गेटी-गिरह्‌) 
लाघ दार (लकड़ी) मय भ्रमसिद्ध (खरादा हृभ्रा) चक्र मेँ समप्रमाण के समचिद्र के सम- 
तौल्य (सम वजन} के समान्तर पर श्राराश्रों को नेमी (परिधि) में जोड देना,वे नदी 
के हिलोड (पानी बहने के धुमाव) की तरह एक ही तरफ सर्वो को जोड़ना चाहिय । तब 
उन भ्राराश्रोंके द्रो मे पाराभ्रों को उस तरह देना चाहिये जिससे छिद्र का भ्राधा ही पूरं 
(पूरा) हो, तब मूद्रित भारा के श्रग्र वाला वह चक्र शान चदान के चक्र के सश दो भ्राधार 
पर स्थित्र होकर स्वयं घूमता है । यहां युक्ति यह है- पारा जहां एक भागम भरारा के मूल 
भे प्रवेश करता है श्रौर भ्रन्यभागमेभ्राराकेभ्रग्र में दौडता है, उससे भ्राङ्ृष्ट वहु चक्र 
स्तरयं भ्रमण करता है इति ॥५३-५४। 


इदानीं विद्चेषमाह्‌ । 


छिद्रं स्वधिया क्षिप्ता समं यथा पारदं भ्रमति । 
कालसममिष्टमानेश्चक्रसमुत्तानमूरध्वं वा ॥।५५॥। 


घ भा-- दद्र स्वबुद्ध्या समं पारदं क्षिप्त्वा तथा चक्रं स्थाप्यं यथा 
कालसमं कालानुसारि समृत्तानं ितिजानुकारं वो्ध्व॑मूर्वधिरं जलयन्वदिष्ट- 
मानै श्नं मति । एकश्रमणेन यथेष्टमानसमं कालमुत्पाव्येत्‌ तथा ऋतुविरेषे 
लघुगररुकाष्ठमयं चक्रम्‌ स्वल्पाधिकपारदसहितारं विरचयेदिति ॥\५५॥ 

वि. भा.- च्रं स्वधिया (स्वबरुदढ्धया), समं पारदं क्षिप्त्वा चक्र तथा 
स्थाप्यं यथा कालसमं (कालानुसारि) समुत्तानं क्षितिजानुकारं वोध्वं (ऊर्ध्वाधरं 
जलयन्ववत्‌) इष्टमाने भ्र मति । एकश्रमणेन यथेष्टमानसमं कालमुत्पादयेत्तथा 
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ऋतुविदेषे लधृगुरुकाष्ठमयं चक्र . स्वल्पाधिकपा रदसहितारं वि स्चयेत्‌ । 
भास्कराचा्येण- 

“उत्कीयं नेमिमथवा परितो मदनेन संरग्नम्‌ 1 

तदुपरि तालदलादयं कृत्वा सुषिरे रसं क्षिपेत्‌ तावत्‌ ॥ 

यावद्रसेकपाश्वे क्षिप्तजलं नान्यतो याति । 

पिहितच्छिद्र' तदतर्चक्र' भ्रमति स्वयं जलाकृष्टम्‌ 11" 

सिद्धान्तशिरोमणौ स्वयंवहमन्त्रसस्बन्धे एवमभिहितम्‌ । प्रस्य व्याख्या 

यन्तनेमि भ्रमयन्त्रेण समन्तादुत्कीयं द्चगुलमात्र सुषिरस्य वेधो विस्तारङ्व यथा 
भवति ततस्तस्य सुषिरस्योपरि तालपत्रादिकं मदनादिना संलग्नं कार्यम्‌ । तदपि 
चक्र' दाधा राक्षस्थितं कृत्वोपरि नेम्यां तार्दलं विद्ध. वा सुषिरे रसस्तावत्‌ क्षेप्यो 
यावत्‌ सुषिरस्याधोभागो रसेन मृदितः । पुनरेकपाश्वं जलं प्रक्षिपेत्‌ । तेन जलेन 
द्रवोऽपि रसो गुरुत्वात्‌ परतः सारयित. न शक्यते । भ्रतो मृद्रितच्छिद्र' तच्चक्र 
जलेनाकृष्टं स्वयं भ्रमतीति ॥५५॥ 


भ्रव विरोष कहते है । 


हि. भा. चरमे श्रपनी बुद्धि सेपारा देकर चक को इस तरह स्थापन करना 
चाहिये जिससे कालानूसारी क्षितिजान्‌कार वा ऊर््वाधर जलयस्ववतु इष्टमान से रमण 
करता है । एक्‌ श्रमण से जसे इष्टमान के तुत्यकाल को उत्पादन करे वसे ऋतु विरेष में 
लघु-गुरं काष्ठमय चक्र को जिसमे स्वल्प-भ्रधिक पारे वाला भरारा हो बनाना चाहिये। 
सिद्धान्तशिरोमणि भें “उत्कीयं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्‌ । तदुपरितालदलादं त्वा 
` सुषिरे रसं क्षिपेत्‌ तावत्‌" इत्यादि विज्ञान भाष्य में सिचित इलोकानुसार भास्कराचायं स्वयं 
इस यन्तर. के विषय मे कहते हैँ । इसका भरथं यह है--यन्तर की परिषि को चारों तरफ भरम- 
यन्त्र (खरादने के यन्व) से इस प्रकार ठीक करना चाहिये कि चिद्र की ऊ चाईभ्रौर विस्तार 
दो भ्रंगुल रह्‌ जाय । अनन्तर उस छिद्रं के ऊपर तालपत्रादि को चिपक! देना चाहिये चक्त 
को दो भ्राधाराक्ष (भ्राषार धुरी) स्थित करके ऊपर नेमि (परिधि) में ताल पत्र को वेव 
कर छिद्र मे पारे को तब तकं ढारना चाहिये जव तक छिद्र काश्रघोभाग पारे से मुद्रित 
(चिप जाय) हो । फिर एक पाश्वं (बगल) में जल देना--उस -जल से द्रव (तरल) भी 
पारा शुरुत्व (भारीपन) क कारण चारों तरफ निकल नहीं सकता है, प्रतः वह्‌ चक्र जिसमे 
चिद्र मुद्रित है जल से भ्रष्ट (लीचा गया) हो कर स्वयं रमणा करता है इचि 


। इदानीं पुनविशेषमाह । 
कीलस्योपरिगामिनि तत्पययसूत्रके धृतमलाब्ु । 
प्रग्वन्नलके भर्षिप्य नाहिका लवति पानीये ॥५६।१ 


१४९० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


तु. भा.-येन तियंक्कीलेने सह चक्रमयस्कारशाणवद्धृतं तस्मिन्‌ सूत्रस्यै- 
कमग्र' बद्ध्वा विपुलदैध्यं सूत्रं वेष्टयेत्‌ । तत्‌ सूत्र च प्सूत्रकमुच्यते । तस्मिन्‌ 
कीलस्योऽरिगामिनि तत्पयंयसूत्रकस्य द्वितीषाग्र ऽलाबुतुम्बं धृतं बद्ध' कायम्‌ । ततः 
प्राग्वन्नलकेऽधोरन्ध्रे जलं प्रक्षिप्य तथा जलाधारा प्रयोज्या यथा तदाघाते- 
नाघोगच्छताऽलाबुना नाडिकया चक्रस्यैकं भ्रमणं भवेत्‌ । एवं पानीये जले 
स्वति नाडिकोत्पद्यते इत्याचार्याभिप्रायः ।५६॥ 


मि. सा.-येन ति्ेक्‌ कीलकेन सह॒ चक्रमयस्कारशाणवदुधृतं तस्मिन्‌ 
सुत्रस्यैकमग्र' बद्ध्वा विपुरदै्यं सूत्र वेष्टयेत्‌ तत्सूत्रं परययसु्रकं कथ्यते । तस्मिन्‌ 
कीलस्योपरिगामिनि तत्पर्ययसूत्रद्वितीयाग्र ऽलाबु ८ तुम्बं) बद्ध कार्यम्‌ ततः 
ूरवंवन्नलकेऽधोरन्ध्रे जलं प्रक्षिप्य जलाधारा तथा प्रयोक्तव्या यथा तदाघातेनाधो 
गच्छताऽलाबुना नाडिकया चक्रस्यैकं भ्रमणं भवेत्‌ । एवं पानीये (जले) स्रवति 
नाडिकोत्पद्यते इत्यार्याभिप्राय इति । लिद्धान्तशिरोमणौ - 


“ता्रादिमयस्यांकुशरूपनलस्याम्बुपृ शंस्य । 

एकं कुण्डजलान्तद्ितीयमग्र त्वधोमुखं च बहिः ॥ 
युगपन्मुक्त' चेत्‌ कं नलेन कूण्डाद्‌ बहिः पतति । 
नेम्यां बद्ध्वा घटिकाशचक्र जलयन्ववत्तथा धायम्‌ ॥ 
नलकप्रच्युतसलिलं पतति यथा तदुधटीमध्ये । 

श्रमत्ति ततस्तत्‌ सततं पूणंघटीभिः समाङ्ृष्टम्‌ ॥ 
चक्रच्युतं तदुदकं कुण्डे याति प्रणालिकया ॥" 


भास्कराचा्यंशौवं स्वयंवहयन्त्र विषये कथ्यते । 


भरस्य व्यास्या-ताग्रादिघातुमयस्याकुशरूपस्य वक्री कृतस्य नलस्य जलपृर- 
स्यकमग्र जलभाण्डेऽन्यदग्र बहिरधोमुखं चकहेलया यदि विमुच्यते तदा सकलमपि 
भाण्डजलं नलेन बहिः क्षरति । तद्यथा । छिन्नकमलस्य कमलिनी नलस्य जलभृद्धाण्डे 
क्षिप्तस्य जलपूर्णीसुषिरस्येकमग्र भाण्डाद्बहिरघोमुखं द्र तं यदि ध्रियते तदा 
सकरमपि भाण्डजलं नलेन बहिर्याति । मरथ चक्रनेम्यां घटीबेदढध. वा जलयन्त्रवत्‌ 
दयाघाराक्षसंस्थितं तथा निवेशयेद्यथा नलकगप्रच्युतजलं तस्य घटीमखे पतति । 
एवं पू्णंघटीभिराङृष्टं तदुभ्रमत्‌ केन निवार्यते । चक्रच्युतस्य जलस्याधः प्रणालि- 
कया कुण्डगमने कृते कुण्डे पुनजंल प्र्ठेपरां रपे्यमिति ।५६॥ 


भ्रव पुनः विशेष कहते हैँ । 
हि. भा--जिस तियंक्‌ रूप कील के साथ चक्र शाण देने के यन्त्र की तरह रक्छा 


यत्त्राघ्यायः १४९१ 


गया है उसमे सूत्र के एक श्रग्र को बांध कर बहुत लम्बे सूत्र को वेष्टित (लपटाना) केरना 
वह्‌ सूत्र पयंय सूत्र कलाता है । उसमे कील कै ऊपर गया हृश्रा उस परयंयसूव्र॒ कै द्वितीयाग्र 
मे श्रलाबु (तुम्ब) को नाध देना । तब पूर्वंवतु नलक के नीचे छेद मे जल देकर जल वारा 
का उस तरह प्रयोग करना चहिए जिससे उसके भ्राघात से नीचे जाने वाले तुम्ब से एक 
नाडी मेँ चक्र का एक भ्रमण हो । एवं जलखराव से नाडिका उत्पन्न होती है यह भ्रचायं 
को भ्रभिप्राय है) सिदधान्तरिरोमणि मे ““ताश्नादिमयस्यांकुशरूपनलस्याम्बुपुणंस्य । एकं 
कुण्डजलान्तद्ितीयमग्रं त्ववो मुखो च बहिः” इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित श्लोकों से 
भास्कराचायं ने स्वयं वहं यत्त्र के सम्बन्ध में श्रपना विचार व्यक्त किया दहै । इसका भ्रथ- 
ताम्बा भ्रादि धातुमय भ्रंकुदरूप्र टेढा किये हए जलसे भरे हए नल के एक सिरे को जल- 
भाण्ड (वतन) भे श्रौर दूसरे सिरे को बाहर यदि एक ही समय मे खोल देते ह तब सम्पूणं मे 
भाण्ड (बतंन) स्थित जल नल के द्वारा बाहर गिर जाता है । जसे कमल के नल को जलकुण्ड 
मे छोडने से जलपूणंखिद्र के एक भग्र को श्रधोमुख भाण्ड से बाहर यदि शीन्न धरते है तो 
सम्पूणं माण्डस्थित जल नल के दवारा बाहर चला जाता है । चक्र नेमी (परिषि) मेषटीको 
नांध कर जलयन्व्रवतु दो भ्राघाराक्ष संस्थित उस तरह रखना चाहिये जिससे नलक से निरा 
हृभ्रा जल उस के घटी मूल में पतित हो । एवं पूणंघटी से भ्राकृष्ट उसके मण को कौन 
रोक सकता है ।।५६॥ 


इदानीं पुनविशेषमध्यायोपसंहारं चाह्‌ 1 


करर्ज्याक्िप्रचलनमेवं शरमोक्षरगं खडान्वारच । 
श्रध्यायो दाविश्ो यन्त्र ष्वार्यास्त्रिपञ्चारात्‌ ॥५७॥ 
घु. मा-एवं करणेजंलधारा प्रवाहसाधनेधंनुरज्यायाः क्षिप्रचलनं रीध- 
चलनं भवति येन शीघ्र शरमोक्षणं शरपक्षेपणं च भवति । जलघाराप्रवाह- 
विकारेशौव खदाब्दा मेधगजंनानि भवन्तीति । दोषं स्पष्टार्थम्‌ ॥५७। 
मधुसुदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते । 
हृदि तं विनिधाय न्रुतनोऽयं रचितो यस्त्रविधौ सुधाकरेरा ॥ 
इति श्रीकृपालुदत्त सूनृसुघाकरद्विवेदिवि रचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धांतनूतनतिलके 
यन्त्राध्यायो द्वाविचः ।॥२२॥ 
रि. भा-एवं करणः (जर्धाराप्रवाहुसाधनेः) धन्ज्यायाः शीघ्र चलनं 


भवति येन शरमोक्षणं (शरप्रक्षेपणं) च भवति । जक्धाराप्रवाहविकारेणंव 
खशब्दाः (मेषगजनानि) भवन्ति । यन्वाध्याये त्रिपन्वाशदार्याः सन्ति । श्रयं 


१४९२ ब्राह्यस्फुटसिदान्ते 
(यन्त्राध्यायः) दइाविशोऽध्यायः समाप्तिमगादिति ॥५७॥ 
इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते यन्त्राध्यामो नाम द्वाविदौध्यायः समाप्तः ।1२२॥ 
भरव पुनः विष भौर श्र्याय के उपसंहार को कहते हैँ 1 


हि. भा---एवं करण (जलधारा प्रवाहसाधन) से धनुष की ज्या (डोरी) का 
शीधघ्रचलन होता है जिससे शर प्रक्षेपण (चरका छोड़ा जाना) होता है । जलधारा प्रवाहं 
विकार ही से खदाब्द (श्राकाच् में शब्द-मेध गर्जन) होता है । यन्कराघ्याय मे तिरपन 
भायि हैँ । यह बार्ईसवां भ्रध्याय (यन्वाघ्याय) समाप्त हा इति ॥५५७॥। 


इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त मे यन्तराध्याय नामक बारईसवां भध्यायं समाप्त हृश्ना ।॥२२॥ 


व्वाख्य स्फरब्ट खि ज वन्ल ॐ 


अन्ददन्वदच्य्ददय्डर 


ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः 
श्रय मानाध्यायः भारस्य 


तत्र केन केन मानेन के के पदार्था गृह्यन्त इत्याह । 


सौरेरणाब्दा मासास्तिथयश्चन््र रा सावनेदिवसाः । 
दिनमासाञ्दपमध्या न तदिनाऽकन्दरुमानाम्यास्‌ ॥११।। 


सु° भा०-सौरेराब्दाः । चान्द्र मासास्तिथयद्च । सावनेदिवसा 
दिनमासाब्दपा मध्या ्रहारच गृह्यन्ते । तत्‌ सावनमानं चाकन्दुमानाभ्यां विनान 
भवति 1 सौरचान्द्राभ्यां विनाऽहमंणसाधनं न भवतीत्यथंः ।१।। 


नि-भा- -सौरेर मानेनाब्दा भ्र्थादह्गरणानयने सौरमानेन वर्षाणि गृह्यन्ते । 
तेषां (सौरवर्षाणां ) दादश गुखनानन्तरं यदा मासा युज्यन्ते तदा चान्द्रमासा 
गृह्यन्ते । ततस्विशदु गुरणनानन्तरं चान्द्रमानादेव तिथयोऽपि ग्राह्या भवन्ति । पुन- 
रानीतेऽहगंरे सावनमानाहिनानि गृह्यन्ते । सावनैरेव वषंपतिमासपतिज्ञानस्‌ 1 
तथा चोक्तस्‌- 
` अहग॑रात्‌ कल्पगतादवाप्तं खषङ्गुणौ ३६० लंज्धमथ नि ३ निघ्नम्‌ । 
रूपाधिकं भूवर ७ भक्तशेषं रवेभंवेत्‌ सावनहायने्ः । 
एकं वर्षाधिपतिज्ञानम्‌ । 
तथा-- 
श्रहर्गरणात्‌ खाग्नि ३० हतादवाप्तं द्िष्नं सरूपं नगभक्तदेषस्‌ 1 
चदन्ति तं सावनमासनायं क्रमेर सूर्यादिह वत्तंमानम्‌ ॥ 
एवं मास्षाधिपतिज्ञान । मध्यमग्रहाद्च सावनमानैरेव गृह्यन्ते । तत्‌ 


सावनमानं च सौरचान्द्रमानाभ्यां विना न भवत्यर्थात्‌ सौरचान्द्राम्षां 
विनाऽहरेरसाघनं न भ+तीति । सिद्धान्तश्ञेखरे “वर्बाक सौरात्‌ भ्रवदल्ति 


१४९६ . . ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


चानद्रात्‌ मानात्तिथि सावनतो दिनानि सौरेन्दवाभ्यां तु विनान तत्स्यात्‌” 
इति श्रीपत्युक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव । एकराशि हित्वा यावता कालेन रवी 
राश्यन्तरं याति स सौरोमासस्तत्विशदुभागः सौरं दिनं भवतीति सौरमानम्‌ । 
विशत्तिथिभिर्चान्द्रो मासो भवति । रविचन्द्रयोयुंतिरमावस्यान्ते भवति ततो 
यावता कालेन पुनस्तदयुतिर्भवति स एव चानद्रमासः । एकस्मिन्‌ चान्द्रे मासे त्रिशत्‌ 
तिथयस्तदा रविचन्द्रयो रन्तरं च चश्नंशा ३६० भ्रतोऽनुपातेनैकस्यां तिथौ रवि- 
चन्द्रयोरन्तरं ढादशभागाः, इति चान्द्रमानम्‌ । सूर्योदयद्रयान्त ` रबिसावनदिनं तेषां 
रिहता सावनमासो मासो भवतीति सावनमानम्‌ । नाडीनां षष्ट्या नाक्षत्रमहोरात्र 
भवति । एकनक्षत्रस्योदयानन्तरं यावता कालेन तस्य पनरुदयः स॒ नाश्लत्राहोरात्र- 
कालः। तेषामहोरात्राणां जिशता नाक्षत्रमासो भवतीति नाक्षत्रमानम्‌ | 
सुयसिद्धान्ते-- । 

नाडीषष्ठया तु नाक्षत्रमहोरात्र प्रकीत्तितम 1 

-तत्तरिराता भवेन्मासः सावनोऽरकोदियेस्तथा । 


एेन्दवस्तिथिभिस्तद्रत्‌ संकान्त्या सौर उच्यते । 
मासेदादिलमिवंषंमिति” एवं प्रतिपादितमस्ति । सिद्धान्त शेखरे- 


“"दक्षविधि मासमुरान्ति चान्द्र सौरं तथा भास्करराशिभोगम्‌ । 


चिशदिनं सावनसंज्ञमार्यां नाक्षत्रमिन्दोभंगरणभ्रमदच' रुक्लप्रतिपदा- 
दिदर्गान्तदचान्द्रो मासः । रवेः स्फुटगत्या तिरदुभागभोगः सौरमासः। त्िराहिनं 
सावनमासः । चन्द्रस्य द्वादश रारिभोगो नाक्षत्रमास इति ॥१॥ ` 


भ्रव मानाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । 
उसमें पहले “किंस किंस मान से कौन कौन पदार्थं ग्रहण कयि जति टै कहते ह । 


हि. भा--सौर मान से (श्रहगंणानयन मेँ सौरमान से) वषं ग्रहणा कयि जते है । 
उन सौर वर्षो को बारह से गुणा करने के बाद जब मास जोड़ते हैँ तो चान्दमास ग्रहण 
करते हैँ । उसको तीस से गुणा करने के बाद तिथि जोडने के समय चन्द्रमान ही से तिथि 
ग्रहण करते हैँ । पुनः साधित श्रहगंण मेँ सावन मान से दिन ग्रहण करते ह । सावनमान 
ही से वषपति रौर मासपति का ज्ञान होता है । जसे श्रहुगंणात्‌ कल्पगतादवाप्त' मित्यादि 
चिज्ञान भाष्य मँ लिखित इलोक से वर्षाधिपति ज्ञान सावनमान ही से है तथा श्रहुगंणात्‌ 
साग्नि ३० हतादकाप्त' मित्यादि विज्ञान भाष्य मँ लिखित शलोक से मासाधिपतिज्ञान भी 
सावनमान ही से है । मध्यम प्रहसाघन सावनमान ही से होने से मध्यम ग्रह सावनमान ही 
से ग्रहण किये जाते हँ । वह॒ सावेनमान सौरमान भौर चान्द्रमान के बिना महीं होता है । 
भर्यातु सौर प्रौर चान्द्र के बिना भ्रहगंण साधन नहीं होता है । सिद्धान्तहेखर मेँ “वर्षाणि 
सौरातु प्रवदम्ति चान्द्रातु" इत्यादि चिज्ञानभाष्य मे लिखित लोक से श्रीपति ने श्राचार्योक्त 
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के श्रनुरूप ही कहा है । एक राशि को छोड कर जितने काल मेँ रवि राश्यन्तर (दूसरी राशि) 
भेजाते हैँ वह सौर मास है, उसक' तीसवां भश्च एक सौर दिन होता है, बारह सौर मासो 
काएक सौर वषंहोता है, यह सौरमान है । तीस तिथि का एक चान्द्रमास होता है । रवि 
भ्रौर चन्द्र का योग प्रमावस्यान्त मे होता है, उसके बाद जितने काल म पनः (फिर) उन 
दोनो का योग होगा वहू चान्द्र मास है, एक चान्द्रमासमें तीस तिथियां होती है तव रवि 
श्नौर चन्द्र का भ्रन्तरांश चक्रांश ३६९० के बरावर होता हैइस से अनुपात द्वारा एक 
तिथिमेंरवि भ्रौर चन्द्र का भ्रन्तरांश वारह्‌ भ्र होता है, यह चान््रमान है, दो 
सूर्योदय का भ्रन्तरकाल एक रवि सावन दिन होता है, तीस सावन दिनों का एक सावन 
मास होता है, यह सावन मान है, साठ नाडी (दण्ड) का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है, 
एक नक्षत्र के उदय के बाद पुनः जितने काल मे उसका उदय होता है वह नाक्षत्राहोरात्र 
काल है । तीस नाक्लात्राहोरात्र का एकं नाक्षत्र मास होता है, यह नाक्लत्र मान है । सूयं सिद्धा- 
न्त म 'नादीषष्टचा तु नाक्षत्रमहोरात्र प्रकीत्तितम्‌' इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित इलोकों 
से सौरादि मान वशित है । सिद्धान्तशेखर मे "दर्शाविधि मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा 
मास्करराशिभोगम्‌' इत्यादि से श्रीपतिने भी सूयं सिद्धान्तोक्त के भ्रनुरूपही कहा है 
इति ॥१॥ 


इदानीं मानान्याह्‌ । 
मानानि सौरचानद्राक्षंसावनानि ग्रहानयनमेभिः। 
मनेः पृथक्‌ चतुर्भिः संव्यवहारोऽत्र लोकस्य ।॥२॥ 
चु. भा--सौरं चान्द्रमाक्षं सावनमिति मानानि सन्ति । एभिमनिंग्र हानय- 
नमेभिद्चतुभिः पृथक्‌ पृथगत्र भुवि लोकस्य परारिनो व्यवहारो भवति । न्ञेयं 
विभिश्च तु मनुष्यमानम्‌--इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥२॥ 


रि. भा-- सौरं चान्द्र नाक्षत्र सावनमिति मानानि सन्ति । एभिमनिग्रहा- 
नयनं भवति, तथेभिर्चतुभिः पृथक्‌ पृथक्‌ भ्रत्र पृथिव्यां लोकस्य व्यवहारो भवति 1 
सिद्धान्तशेखरे - 
सौर चान्द्रमससावनमानैः सौडवग्रहगतेरवबोधः। 
एभिरत्र मनुजव्यवहारो हृयते च पृथगेव चतुर्भिः । 
उडूनि नक्षत्राणि तत्संम्बन्धीन्यौडवानि तैः सह वत्त न्त इति सौडवानि 
तैरित्य्थंः ' न केवलं शास्त्रव्यवहा रसिदधत्वं किन्तु लोक व्यवहारसिद्धत्व- 
मप्यस्त्येभिः । श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । सिद्धान्तशिरोमणौ शेयं 
विमिश्र तु मनुष्यमानम्‌' भारक रोक्तमपीदमाचायोक्तानृरूपभेवेति ॥२॥ 
श्रब मानों को कहते ह । 
हि. भा.- सौर-चान््र-नक्षत्र-सावन ये मान रहै, इन मानों से प्रहानयन होता है, 
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तथा इन चारों से पृथक्‌ पृथक्‌ इस पृथिवी में लोगो का व्यवहार होता है, सिद्धन्तशेखर मँ 
“सौर चान्द्रमससावनमानैः सौडवंग्र हगतेरवबोधः' इत्यादि धीपत्युक्त भ्राचार्योक्त के श्रनुरूप 
ही है । सिद्धान्तरिरोमरि मे श्यं विमिश्रं तु मनुष्यमानम्‌' यह भास्कराचार्योक्त भी 
भ्राचार्योक्त के भ्रनुरूप ही है इत्ति ॥२॥1 


इदानीं विदेषमाह्‌ । 
युगवषं विषुवदयनच्वहनिशोवृं दिहानयः सौ रात्‌ । 
तिथिकरणाधिकमासोनरात्रपवेक्रियाहचान्तरात्‌ ।।२॥। 
यज्ञसवनप्रमारग्रहगत्युपवाससूतकचिकित्ताः । 
सावनमानानज्‌ ज्ञेयाः प्रायरिचत्तक्रियाइचात्र ।४॥ 


तरु. भा.-पवंक्रिया पुणन्तिदशन्तिक्रिपरा दशेयागादि । सवनं पुंसवनादि । 
प्रमाणं द्रव्यदानादौ प्रमाणदिनादि । शेषं स्पष्टम्‌ । वर्षायनत्तुयुगपुवेकमू' इत्यादि 
भास्क रोक्तमेतदनुरूपमेव ।३-४। 


नि. भा--यूगानि कतादीनि तेषां या वषंसंख्या सौरेण मानेन ग्राह्या 

तथा वर्षाध्ितमपि यत्‌ कायं तदपि सौरेण मानेन । विषुवदपि सौरेणेव तत्र यदा 
रवेमेषादिप्रवेशस्तदोत्तरं विषुवत्‌, यदा तुलादिभ्रवेशस्तदा दक्षिणं विषुवत्‌ । 
अयनमप्यत्तरं दक्षिणं च ॒सू्ंस्य मकरसंक्रान्तेः सकाात्‌ सौराः षण्मासा 
उत्तरायणं भवति, तथेव ककिसंक्रान्त्यादेः सौराः षण्मासा दक्षिणायनं भवति, 
ऋतवोऽपि सौरेण मासद्वयेन भवन्त्यर्थान्मकेरसंकरान्ते्योद्रंयो रास्योरेकैक- 
ऋतुनाथः स्यात्‌ मकरकुभ्भयोः शिशिरः 1 मीनमेषयोवेसन्तः । बृषमिथुनयोर्ग्री- 
ष्मः । कंकंसिहयोवर्षाः । कन्यातुलयोः शरत्‌, वृश्चि एषन्वोरहमन्तः । तथा श्रौपतिनां 
सिद्धान्तदोखरे लिलतम्‌ । मृगादि राशिद्रयभानुभोगात्‌ षट्‌ चत्त वः स्युः शिशिरो 
वसन्तः । ग्रीष्मङ्च वषद्च ररत तद्वद्धेमन्तनामा कथितोऽत्र षष्ठः । दिनरात्योरपि 
बृदिहानी सौरादेव ज्ञेये । तिथिः, करणं, बवादिः, भ्रधिक्म्सिः, ऊनरावाण्यमदि- 
नानि, पवैक्रिया पूर्णान्त दान्ति क्रियादश यागादि, एतत्सव चान्द्रमानादेव ज्ञेयम्‌ । 
सवनं (पूसवनादि) प्रमाणं (्रव्यदानादौ प्रमारादिनानि) ग्रहाणां वक्रानुवक्रा्या 
गतयः, उपवासाः सूतक शावाद्युत्पन्नमारौचं, चिकित्सारोगप्रतीका राः द्वादशदिनानि 
निरवत्यं चरकसुश्र तद्युक्त प्रायदिचत्तं (कृच्छर -चान्द्रायणादि) । तथा चोक्तम्‌- 

त्यहुं नक्तस्त्रयहं प्रातस्त्यहमद्यादयाचितम्‌ । 

च्यहं चोपवसेदेवं प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः ॥ 

चान्द्रायणं त्रिशद्रात्रनिरववत्य॑म्‌ । एते सावनमानाज्‌ ज्ञेयाः । सिदान्तशेखरे- 
“गुगायनत्तुप्रभृतीनि सौरान्मानाद्‌ द्युरात्योरपि बृद्धिहानी । 
पर्वाधिमासोनदिनानि चान्द्रात्‌ तथा तिथेरैमपि प्रदिष्टम्‌ । 
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भ्रायरिचत्तं सूतकाद्यारिचकित्ता यत्स्यादन्यत्‌ सावन तच्च कमं । 

शास्रे चास्मिन्‌ वेचराणां च रारिविज्ञातव्याः सावनाद्‌ भास्करीयात्‌ 1" 
श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानृरूपमेवास्ति, सिदधान्तरिरोमणौ - 
“व्षयनत्तुयुगपू्वंकमच्र सौ रान्मासास्तथा च तिथयस्तुहिनां्ुमानात्‌ । 
यत्‌ कच्छरसुतक चिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्चै” 

ति भास्करोक्तमप्याचार्योक्तानुरूपमेव । सूयंसिडान्ते- 


“सौरेण चुनिरोमनिं षडदीतिमुखानिच । . 
श्रयनं विषुवच्च॑व संक्रान्तेः पुण्यकालता ।" 


ग्रहोरच्योमनिं षड़शीतिमूखानि, अ्रयनं दक्षिणमुत्तरं वा, विषुवत्‌ 
सायनमेषतुलादिमानं, संक्रान्तेः पृण्यकालता च॑तत्सरवं सौरेण प्रत्यहं सू्यंगतिभोगे- 
नोत्पद्यते । रविकेन्द्र' यस्मिन्‌ समये रादयादौ याति स संरान्तेमंध्यकाल उच्यते । 
अ्रथ यावद्रविविम्बाधेकलातुल्यमन्तरं केन्द्रात्‌ प्रागनन्तरं च स्यात्‌ तावद्िम्बेक 
देशस्य र्यादौ संचारात्‌ संक्रान्तेः कारो भवति । तत्कालानयनाथंमनुपातः । यदि 
रविगतिकलाभिः षष्टिषटिकास्तदा रविषिम्बमानकलाभिः कि जाताः संक्रान्ति 
नाडयः केन्द्राभि प्रायेण संकन्तेः प्राक्‌ तथा प्रे च यास्तत्र स्वाचदानादौ पुण्यं 
भवतीति । 


तिथिः करणमुद्राहः क्षौरं सवक्रियास्तथा 1 
ब्रतोपचसयात्राणां क्रिया चन्दर रा गृह्यते ॥ 


तिथिः 1 करणं बवादि 1 उद्टाहो विवाहः । क्षौरं क्षुरकमे, ब्रतवन्धादिकाः 
सर्व॑क्रियाः । ब्रतोपवास्यात्रारं मध्ये या क्रिया तत्सवं चन्द्धेण मानेव 
गुह्यते 4 


उदयादुदयं भानोः सावनं तत््रकौत्तितम्‌ । 
सवनानि स्युरेतेन यज्ञकाल्विषिस्तु तैः ॥ 
सूतकादि परिच्छेदो दिनमासाच्दपास्तथा । 
मध्यमा ग्रहमुक्तिस्तु सवनेनेव गृह्यते ॥ 


सूयेस्योदयद्वयान्तरकालेनैकं सावेनदिनमितिगणनया पूरव मध्यमाधिकारे 
युगसावनानि कथितानि, ! भत्र भ्रानोरुदयेन नाडीवृत्तस्थकल्पितभानोरुदयो ग्राह्यो- 
न्यथा विलक्षणसावनदिंनमानानि पाठायोग्यान्यहर्मरादावनुपयुक्तानि च॑ 
भवन्तीति । तैः सावनदिनेयज्ञकालविधिः कायः ! तथा सूतकादीनां जननमरेण 
सम्बन्धि मुतकानामादिशब्देन चिकित्साचान्द्रायणादीनां च परिच्छेदः (निर्णयः) 
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तथा दिनमासव्षपतयह्च ग्रहाणां मध्यमा गतिश्च सावनेनैव दिनेन गृह्यते इति 
सूयंसिद्धान्तकारेण कथ्यते ॥२-४॥ 


श्रब विशेष कहते हैँ । 


हि.भा-- कृतादि (सत्ययुगादि)युगो की वषं संख्या सौरमान से ग्रहण करनी चाहिये । 
तथा वुर्षाधित कार्यो को भी सौर मान ही से लेना चाहिये । विषुवतु (जब रवि का मेषादि 
में प्रवेश होता है तज उत्तर विषुबत्‌,तुलादि में प्रवेश होने से दक्षिण विषुवत्‌) सौर मानही 
से समना चाहिये । भ्रयन भी (उत्तर श्रौर दक्षिण) (सूयं की मकर संक्रान्ति सेसौर छः 
महीना उत्तरायण होता है, ककं संक्रान्ति से सौर छः महीना दक्षिणायन होता है) सौर 
मान ही से ग्रहण करना चाहिये । ऋतु भी दो दो सौर महीनों से होता है अर्थात्‌ मकर 
संक्रान्तिसेदो दो रारियों का एक एक ऋतुनाथ होता है मकर भ्रौर कुम्भ का शिरिर, मीन 
श्रौर मेष का वसन्त, वष श्रौर मिथुन का भ्रीष्म, ककं भ्रौर सिह की वर्षा, कन्या भ्रौर तुला का 
शरत्‌, वृदिचक श्रौर धनु का हेमन्त, सिद्धान्तरेखर मे “मृगादि रारिदयभानुभोगात्‌ षट्‌ चत्तंवः' 
इत्यादि से श्वीपति ने कहा है । दिन श्रौर रात्रि की वृद्धि श्रौर हास (बढ़ना घटना) सौर 
ही से समभना चाहिये । तिथि करण (बवादि) भ्रधिकमास (मलमास), भ्रवमदिन, 
पवंक्रिया (पूर्ान्तक्रिया-- दर्शान्त क्रिया) ये सब चान्द्रमान से ग्रहण करना चाहिये । यज्ञ, 
पु सवनादि, प्रमाण (द्रव्यदानादि में प्रमाणा दिनादि). ग्रहो कौ वक्र भ्रनुवक्र भ्रादि गतियां, 
व्रत-उपवास, सतक “जन्म-मरण सम्बन्धी प्ररौच), चिकित्सा (रोग प्रतीकार के लिये प्रौष- 
धि सेवन), प्रायदिचित्त (ङृच्छ-चान्द्रायणादि), ये सब सावनमान से समता चाहिये 1 
सिद्धान्तशेखर में “युगायनत्तु प्रभृतीनि सौरान्मानाद्दयुरात्योरपि बृद्धिहानी' इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त भ्राचा्योक्त के भ्नुरूप ही है । सिद्धान्तशषिरोमणि में “वाषयनर््तु- 
युगपूवंकमत्र सौरातु"" इत्यादि भास्करोक्त भ्राचायोक्त के श्रनुरूप ही है । सूयंसिद्धान्त में 
“सौरेण चयूनिशोमनिं षडशीति मुखानि च । श्रयनं विषुवश्चैव संक्रान्तेः पुण्यकालता' ये सर्वं 
प्रत्येक दिन सूर्यंगतिभोग (सौर) से उत्पन्न होते है । रवि केन्द्र जिस समय राइ्यादि मेँ जाता 
है । वह संक्रान्ति का मध्य काल कहलाता है । केन्द्र से पहले श्रौर पीछे जब तकं रविविम्ब 
कलातुल्य भ्रन्तर होता है तबतक बिम्ब के एक प्रदेश के रादयादि मेँ संचार से संक्रान्ति 
काल होता है, उस काल के भ्रानयन के लिये श्रनुपात करते हैँ । यदि रवि गतिकला मेँ साठ 
घटी पाते ह । तो रवि विम्बमानकल। में क्या इस भ्रनुपात से केनद्राभिप्रायिकसंक्रांति से पहले 
भ्रोर पे सक्रांतिषटी भ्राती है । इस संक्रान्ति कालम स्नान दानादि करने से श्रतिरय पुण्य 
होता है । "तिथिः करणमुद्राहः क्षौर स्ंक्रियास्तथा । ब्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण ग- 
ह्यते 1"" तिथि करण (बव-बालव रादि) उद्वाह (विवाह), क्षौर (क्षुरकर्म), सवेक्रिया (व्रत- 
बन्धादिक). व्रत उपवास यात्रा सम्बन्धी क्रिया, ये सब चन्द्रमान से ग्रहणं करनी चाहिये । 
“उदयादुदयं भानोः सावनं कतप्रकीत्तितस्‌ । सावनानि स्युरेतेन यज्ञ काल विधिस्तु तः" इत्यादि 
विज्ञान भाष्य मे लिखित लोकों का भ्र्थं यह है किं सावन दिनों से यज्ञकाल विधि करनी 
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चाहिये, तथा जन्म-मरण सम्बन्धी श्रशौच, चिकित्सा-चान्द्रायणादि का निणंय, मासपति भ्रौर 
वषंपति का ज्ञान, ग्रहों की मध्यमा गति ये सब सावनमान से ग्रहण करनी चाहिये, यह्‌ 
सूयंसिद्धान्तकार कहता है इति ॥३-४। 


इदानीं नक्षत्रसावनप्रशंसासाह । 
नक्षत्रसावनदिनात्‌ सूर्यादीनां स्वस्तावनदिनानि । 
यस्मात्‌ तस्मादाक्षं दुरधिगमं मन्दबुद्धौनाम्‌ ।\५॥ 
सु. भा यस्मात्‌ सूर्यादीनां स्वस्वसावनदिनानि नक्षत्रसावनदिनादेव 
सिद्धानि भवन्ति(*भभ्रमास्तु भगण विर्वाजता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा-इति 
भास्करोत्तचा स्फूटम्‌) । तस्मान्मन्दबुद्धीनां मध्ये ह्याक्षं मानं दुरधिगममतीव 


कठिनमित्यरथंः । तदेव सूक्ष्मं विवेचनीयमन्यथा ्रहासावनानि न भवन्तीत्याचार्या- 
रायः ॥५॥ 


ति. भा.-यस्मात्‌ कारणात्‌ सूर्यादीनां ग्रहाणां स्वस्वसावनदिनानि 
नक्षत्रसावनदिनादेव सिध्यन्ति, तस्मात्‌ कारणान्मन्दबुद्धीनां मध्ये हि भक्षं 
(नाक्षत्र) मानं दुरंधिगमम्‌ (भ्रति कठिनं) । तदेव सूक्ष्मं विचारणीयमन्यथा 
ग्रहसावनानि समीचीनानि न भवन्तीति । ग्रहाणां सावनदिनानि नक्षत्रसावन- 
दिनादेव सिध्यन्ति, सूर्यसिद्धान्ते ^भोदया भगणैः स्वैः स्वरूनाः स्वस्वोदया युगे” 
इत्युक्त : । सिद्धान्तरेखरे- 
“श्यस्य यस्य भगणौविवजिता ज्योतिषां भगणसंहतिः स्फुटम्‌ । 
तस्य तस्य दिवसांस्तु सावनान्‌ विद्धि तामरसजन्मनो दिने । 
इत्यनेन श्रीपत्तिना ग्रहुसावनदिनानयनमुक्त्‌ वा पुनरग्रं “भभ्रमोष्छकरमण्ड- 
सान्तरं सावनानि कुदिनानि तानि वा" ऽस्य प्रतिपादनं कृतमित्यनेन नक्षत्रसावनेन 
बहूनि प्रयोजनानि सन्तीति सूच्यते । तेनेव हेतुनाऽऽचायंणाप्य तस्मादाक्षं दुरधिगमं 
मन्दबुद्धीनाम्‌' नेन नक्षत्रसावनसम्बन्धे तस्यातीवोपयोगित्वं प्रतिपादितम्‌ । 
सिद्धान्तशेखरे 'नाक्षत्रमानादुधटिकादिकालः' इत्यनेन श्रीपतिना नक्षत्रेण प्रयोजनं 
कथितमर्थात्‌-भ्रनेन ग्रहेणास्मिन्चक्षत्रे इयत्यो घटिका भुक्ता इति ज्ञानं नाक्षत्रमाने- 
नैव सिध्यति । सूयं सिदधान्ते-- ` 
“भचक्रभ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते । 
नक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः। 
कातिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादिद्रयं द्वयस्‌ । 
श्न्त्योपान्त्यौ पञ्चमद्च तरिधा मासत्रयं स्मृत" ॥ 
मित्युक्तम्‌ । भ्रस्याथं -- 
, नित्यं प्रवहवायुना भचक्रस्यैकं भ्रमणं यद्‌ भवति तदेव नाक्षत्र दिनमुच्यते 
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भ्राचीनरिति । पर्वान्तः पूशिमान्तस्तत्र नक्षत्रयोगेन चान्धमासानां संज्ञा 
यथा इत्तिका सम्बन्धात्‌ कार्तिकः! मृगशीषंसम्बन्धान्मागंशीषंः । पुष्य 
सम्बन्धात्‌ पौषः । मधासम्बन्धान्माघः। फाल्गुनी सम्बन्धात्‌ फाल्गुनः 1 
चित्रासम्बन्धाच्चेवः। विश्ञाश्वासम्बन्धाद्रशाखः । जेष्ठासम्बन्धाज्ज्यैष्ठः । 
भ्राषाढासम्बन्धादाषाढ़ः । श्रवणसम्बन्धाच्छ्रावएः । भाद्रपदसम्बन्धाद्‌ 
 भाद्रपदः। श्रिविनीसम्बन्धादादिवन इति। ननु पशणिमान्ते तत्तन्नक्षत्रामावे 
कथं तत्संज्ञा मासानामुचितेत्यत श्राह । कात्तिक्यादिषु-कात्तिकमासादीनां 
पौरंमासीषु कृत्तिकादि दयं द्वयं नक्षत्र कथितम्‌ । यथा कृत्तिका रोहिणीभ्यां 
कात्तिकः । मृगादद्राभ्यां मागशीषः । पुनवंसुपुष्याभ्यां पौषः । अ्राइलेषामधाभ्यां 
माघः । चितवरास्वातीभ्यां चैत्रः । विश्ालानुराघाभ्यां वैशाखः । ज्येष्ठमूलाम्यां 
ज्येष्ठः । पूर्वोत्तराषाढ़ाम्यामाषादृः । श्रवणधनिष्ठाभ्यां श्रावणः । इति फलितार्थः । 
श्रवरिष्टमासा्थं कथ्यते । अन्त्योपन्त्याविति । कात्तिफस्यादित्वेन ग्रहणादन्त्यं 
भ्रादिवनः । उपान्त्यो भाद्रपदः । पञ्चमर्च फाल्गुनः । इति मासत्रयं त्रिधा 
नक्षत्रत्रयवश्तः स्मृतम्‌ । रेवत्यदिवनीभरणीभिरारिविनः । शततारापूर्वोत्तराभाद्र- 
पदे मद्रपदः । पूर्वोत्तिराफाल्गुनीहस्तैः फाल्गुन इति । एवं निरयणमानागतनक्षत्रं - 
मासानां संज्ञा लिलता, भ्रथववंवेदेऽपि तथेव मासानाँ संज्ञा । सायनमानवरेन 
तत्तननक्षतराणां सम्बन्धाभावात्‌ संज्ञास्वन्थपित्तिरतो निरयणमानेनेव व्यवहार 
समुचित इत्येव प्राचीनानां वेदि कानां सम्मतिरिति ॥५॥ 


श्रव नक्षत्र सवनं की प्रसंसा को कहते है । 


हि. मा-- क्यौ कि सूर्यादि ग्रह का ्रपना श्रमना सावन दिन नक्षत्र सावन दिन ही 
से सिद्ध होता है । इसलिये मन्दबुद्धियों के लिये नाक्षत्रमान प्रत्यन्त कठिन है। उसी को 
सक्मरीति से विचार करना चाहिये'। नहीं तो ग्रह सावन समीवीन नहीं होते है । ग्रहों का 
सावनदिन नक्षत्र सावन दिन ही से सिद्ध होता है जसे सूयंसिद्धान्त मे "मोदया भगणः स्वैः 
स्वैरूनाः स्व स्वोदयायुगे" कहा है । सिद्धन्तकशेखर मँ "यस्य यस्य॒ भगरधिवजिता ज्योतिषां 
भगणसंहतिः स्फुटम्‌” इत्यादि विज्ञान भाष्य मेँ लिित श्लोक से श्रीपति ने प्रह सावन 
दिनानयन कहकर फिर भ्रागे “भश्नमोष्णकरमण्डलान्तरं' इत्यादि कहा है, इससे सूचित 
होता है कि नक्षत्र सावन से बहुत प्रयोजन सिद्ध होते है, इसीलिये भ्राचायं भी "तस्मादाक्षं 
इुरधिगमं मन्दबुद्धीनामु" इससे नक्षत्र सावन का भ्रतिदाय उपयोगित्व कहा ह । सिद्धान्त 
चेखर मे ^नाक्षत्रमानाद्‌ धटिकादिकालः' इससे श्रीपति तै नाक्षत्र कै प्रयोजन कहे है । भर्थातु 
प्रमुक ग्रह्‌ ने भरमुक नक्षत्र मे इतनी घटी भोग की हैँ इसका ज्ञान नाक्षत्रमान ही से सिद्ध 
होता है । सूं सिद्धान्त मे “भवचक्र भ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते" इत्यादि विज्ञान भाष्य 
मे लिखित लोकों से नाक्षत्र दिन की परिभाषा श्रौर नक्षत्रौ के सम्बन्ध से कात्तिकादि मासौँ 
कीसंज्ञाकही है । उन लोकों का श्रथ यहु है- नित्य प्रवह्‌ वायु के द्वारा भचक्रका एक 


मानाध्यायः १५०३ 


भ्रमणं जो होता है उपी को प्राचीन लोग नाक्षत्र दिन कहते ह श्रौर पशिमान्त में नत्र 
योग से चान््रमासों की संना कते है जैसे कृत्तिका के सम्बन्ध से कश्निक । मृग्ीपें के 
सम्बन्ध से मागंशीपं (भरग्रहण) । पुष्य के सम्बन्व मे पौप । मघा के सम्बन्ध से माघ। 
फाल्गुनी के सम्बन्ध मे फाल्गुन । चित्रा के सम्बन्व मे चैत्र । विशाखा के सम्बन्य से वंशाख । 
ज्येष्ठा के सम्बन्ध से उयैष्ठ । प्राषादठ़ा के सम्बन्ध से प्रापाृ । श्रवा के सम्बन्ध से श्राव । 
भाद्रपद के सम्बन्व से भाद्रपद (मादो) । भ्रषिवनी के सम्बन्ध से श्रारिवन । यदि पूणिमान्त भें 
उपयुक्त नक्षत्र न हो तव मासो की संज्ञा कंसे उचित होगी इस के लिये कहते है । काति- 
कादि मासो की पौरंमासी मे कृतिकादि दो दो नक्षत्र लेना चहिये । जैवे कत्तिका-रोहिणी 
के सम्बन्ध से कात्तिक । मृगीं रौर ब्रा के सम्बन्ध से मागंशरीपं । पूनर्वयु श्रौर पप्यके 
सम्बन्ध से पौष । श्रादलेया रौर मधा के सम्बन्ध से माघ । चित्रा ग्रौर स्वती के सम्बन्धसे 
चैत्र । विशाखा श्नौर प्रनुराघा के सम्बन्ध से वैशाख । ज्येष्ठा श्रौर मूल के सम्बन्ध से ग्यैष्ठ 
ूर्वाषाढ़ श्रौर उत्तराषाढ़ के सम्बन्ध से श्राषाढ़ । श्रवण श्रौ र घनिष्ठा के सम्बन्ध से श्रावण । 
भ्रवरशिष्ट मासो के लिये कहते है, श्रादिवन-माद्रपद श्रौर फाल्गुन के तीनों मास तीन नक्षत्र 
चदा से होते है जैसे रेवती- श्रक्षिवनी-भरणी के सम्बन्ध से भ्रादिवन । शतभिप-पूवंभाद्र-उत्तर 
भाद्र के सम्बन्ध से माद्रपद । पूर्व फल्गुनी-उत्तरफल्गुनी-हस्त नक्ष्रों के सम्बन्ध से फाल्गुन । 
इस तरह निरयण नक्षत्रमानों से मासो कौ संज्ञाकदी गर्द है। भ्रयवंवेदमेंभीषसीही 
मासो की संज्ञा है 1 सायनमान वच से पूवकथित नक्षत्रों के सम्बन्धाभाव से भासो की संनाग्रो 
मेः श्रापत्ति होती है इसलिये निरयणमान ही से व्यवहार उचित है.यही प्राचीन वेदिकों की 
सम्मति है इति ॥५॥ 


इदानीं नवमानान्याह्‌ । 


मानुष्यदिव्यपिश्यब्राह्याण्यष्टावमूत्तं कालस्य \ 
उक्छानि ज्ञानाथं बाहुस्पत्यं नवममन्यत्‌ ॥।६॥ 


तु. जा--भमूत्तं कालस्याव्यक्तात्मककालस्य ज्ञानार्थं मानुष्यं मानचतुष्ट- 
यमू । दिव्यं दैवं पिच्य ब्राह्यमन्यच्च बाहस्पत्यमिति नवमानन्युक्तानीति ॥६॥ 


पि. भा--लोकानामन्तक्ृत्‌ कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः! स द्विषा 
स्थृलमसुक्षमत्वानमूत्तंर वामत्तं उच्यते" इति सू्ंसिदधान्तोक्त रिह ज्यौतिषसिद्धान्ते 
गणनात्मक काल एवामूत्तंसंज्ञकः, एतस्यामूततंसंज्ञकस्याव्यक्तात्मककालस्य 
ज्ञानार्थं मानुष्यं मान (सौरमानम्‌ । चान्द्रमानम्‌ । सावनमानम्‌ । नाक्षत्रमानम्‌) 
चतुष्टयम्‌ । दिव्यं मानं दैवं (प्राजापत्यं), पितयं, ब्राह्म, अन्यद्वाहंस्पत्यमिति नव 
मानानि कथितानि सन्तति । सूयं सिद्धान्ते- 


१५०४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


“ब्राह्म दिव्यं तथा पित्र प्राजापत्यं गुरोस्तथा । 
सौरं च सावनं चान्द्रमाक्नं मानानि वे नवेति" 
नवमानानि तथा सिद्धान्तशेवरे- 


"पैतामहं दिव्यमथासुरं च पिष्यं तथा मानुषमानमन्यत्‌ । 
सौराक्षहैमांशवसावनानि जैवं तथंवं नव कीत्तितानि 
श्रीपत्यु कानि नव मानानि । सिद्धान्तरिरोमणौ - 


"एवं पृथग्‌ मानवदेवजेवपे त्राक्षंसौरेन्दवसावनानि । 
ब्राह्म च काले नवमं प्रमाणां ग्रहास्तु साध्या मनुजैः स्वमानात्‌" 
भास्करोक्तनवमानानि चाचार्योक्तसदशान्येवेति विनजञज्ञयानीति ।६॥ 


भ्रब नव मानों को कहते है । 


हि. भा.--'लोकानामन्तकृतु कालः" इत्यादि सूयं सिद्धान्तोक्त मत्तं श्रौर श्रमूत्तं कालों 
में ज्यौतिष सिद्धान्तीय गणनात्मक काल ही अमततं संज्ञक है । इस श्रमूत्तं संज्ञक श्रव्यक्तात्मक 
काल कै ज्ञान के लिये मानुष्य मान (सौरमानः चाद्द्रमान, स{वनमान, नाक्षत्रमान) । दिव्य- 
मान, देव (प्राजापत्य) मान, पित्य (पितर सम्बन्धी) मान, ब्रह्म (ब्रह्म सम्बन्धी) मान श्रन्य 
बाहस्पत्य (वृहस्पति सम्बन्धी) मान ये नव मान कथित हैँ । सूयं सिद्धान्त मे श्राह दिव्यं 
तथा पित्यं प्राजापत्यं ' इत्यादि मानाघ्यायोक्त नौ मान तथा सिद्धान्तेखर मे “पैतामहं 
दिव्यमथासुरं च पिच्यं तथा मानुषमानमन्यतु "इत्यादि भीपत्यक्त नौ मान तथा सिद्धान्तरिरो- 
मणि भ "एवं पृथग्‌ मानव दैव जैव पैत्राक्ं सौरैन्दव सावनानि' इत्यादि भास्करोक्त नौ मान 
ये सब मान श्राचार्योक्त नौ मानों कै सहश ही हैँ इति ॥६। 


इदानीमृतूनाह्‌ 1 


ह्रौ ढौ राशी मकराहतवः षट्‌ सूर्यगतिवक्ञाद्‌ भाञ्यः। 
क्षिहिरवसन्तग्रीष्मा वर्षाश्षिरदः सहेमन्ताः ।\७॥ 


घु आा-- मकरादौ दरौ राशी षट्‌ऋतवः सु्ंगतिवसा द्धाज्या विभाज- 
नीया इति शेषं स्पष्टाथंम्‌ । “मृगादि राशिद्यभानुभोगात्‌ षट्‌ चतंवः स्युः" इत्यादि 
श्रीपत्युक्तमेतदनृरूपमेव 11७1 


 कि.भा.-मकरादुद्रौ द्रौ राशी षट्‌ ऋतवः सूर्यंगतिवहाद्विभाजनीयाः । 
ते च ऋतवो हेंमन्तसदहिताः शििरवसन्तग्रीष्मवर्षािरद्‌ इति नामका भवन्ती- 
ति । सिद्धान्तशेखरे भमृगादिरारिद्रय मानुमोगातु षट्‌ चत्तंवः स्युरिति" श्रीपत्युक्त- 
माचार्योक्तानुरूपमेवेति । 1७1 
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भ्रव ऋलुभ्रों को कटे हैँ । 


हि. भा मकर संक्रान्तिसेदोदो राशि छः ऋतु सूरयेगति वासे विभाग करने 
के योग्य है वे छः ऋतुं शिरिर, वसन्त, ग्रीप्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, इन नामों की है । 


सिद्धान्तशेखर में “मृगादि राशिद्रय भानु भोगात्‌" इत्यादि श्रीपत्ुक्त ्राचार्यो्त के अनुरूप 
ही है इति ॥७॥ 


इदानीं भूभादर््यं मूभामानं चाह 1 


भुव्यासगुरणो भक्तः कवकव्यासान्तरेण रविकर्णंः । 
भूमध्यादुमुद्खाया दीर्घत्वं चन््रकर्णणोनम्‌ 1८1 
शेषं मुव्यासगुरं दीर्घत्वहूतं शशाङ्कक्षायास्‌ । 
तमसो व्यासः श्हिकणेहूतस्त्रिज्यागुरणो लिप्ताः ।६। 
चु. भा.- रपष्टाथंम्‌ ! उपपत्तिर्च भूभासाधनक्षेत्रानूपातेन स्फुटा ॥८-९॥ 


ति. मा--रविकणो भव्यासेन गुणो भूव्यासरविन्यासयोरन्तरेण भक्त- 
स्तदा मृकेन्रात्‌ भृषछछायाया दीचत्वं भवति । तदीषंत्वं चनद्रकणन हीनं शेषं यत्तद्‌ 
भूव्यासेन गुणितं दीषंत्वेन भक्त तदा चन्द्रकक्षायां तमसो (भूभायाः) व्यासो 
भवति । स च तरिज्यया गणश्चन्द्रकणंभक्तस्तदा भूभामानकला मवन्तीति । 


श्रवोपपत्तिः । 


रविबिम्बभूनिम्बयोः क्रमस्पशरेखावधितरविकरेन साकमेकस्मन्नेव 
बिन्दौ चन्द्रकक्षात उपरि मिलन्ति । स च चिन्दुः=यो, भूकेन्द्राद्‌ स्पररेखायाः 
समानान्तरा रेखा कार्या तदा रविकणं एको भुजः भृव्यासार्धोनरविव्यासा्धं 
द्वितीयो भरुज: । भूकेन्रात्समानान्तरेखारविव्यासाषंयोर्योगविन्दुं यावत्तूतीयो भुजः । 
इति कणेभुजकोटिभिरेकं त्रिश्जम्‌ । तथा भृकेद्रात्‌ यो बिन्दुं यावदुमूछाया- 
दै्यभेको भुजः । भृव्यासा्धं द्वितीयो भुजः । भूबिम्बस्पशेबिन्दुतो यो बिन्दु याव- 
तृतीयो भुजः । इति कणं भुन कोटिभिद्धितीयं तरिजम्‌ । ब्रनयोस्तिमुजयोः साजा- 

रविकणं >< भृव्या 
_२ = _रविकणं >< रव्या 


ख्या ` मूव्या ~ ` ख्या-मूव्या - भूयो = भूचोया र्म 


त्यादनुपातेन 


1 २ २ 
वधितरविकणंचन्द्रकक्षयोर्योगचिन्दुः= च, भू = भूकेन््रम्‌ 1 मूचन्=चन््रकणेः। 
भूयो- मूच मूछाया दैव्यं -चन्द्रकणं = चयो 1 च बिन्दुतः स्पश्ंरेखोपरिलम्बः = 


१५०६ । ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
चरु मूभा--ग्यासाधमू । भूबिम्बस्पं बिन्दुः = स्प, भूस्प = भूव्यासाधंम्‌ । तदा 


भस्पयो, चलयो त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः। शूषो _ = चल 
मूव्या $ >< (भूछायादेष्य -चन्द्रकणं) = मृभाव्यासाधंमु । द्विगुणीकरणेन 
मदखायादैष्यं 
-भूल्या (मूछायादेष्यं -चन्द्रकणं) == भभाव्यासः । परमयं भूभाव्यासदचन्द्रकक्षायां 
भूयाय 


नहि भवति । किन्तु चनद्रकक्षात उपरि भवतीति मूभासाघनक्षेत्रदशंनेन स्फुटम्‌ । 
ततः ूयन्दुभूमातनुयोजनानी त्यादिना 1 =श्राचार्योक्त भूभा- 


मानकलाः, एतेनाचार्योक्तमुपपन्नमिति । भूभामानकलासाधने या स्शूक्ता सा 
पूवमेव तत्साघनोपयत्तौ प्रद्षितास्ति । सा तत्रं व द्रष्टव्येति ॥ 


भ्र भुभाद्यं श्रौर भरूमामान को कहते है । 


हि. भा.- रबिकणं को भव्यास से गुणाकर भूव्यासोन रविव्यास से भाग देने से 
भूकर से भूल्ाया का दीषेत्व (लम्बाई) होता है । उस दीषेत्व में से चन्दकणं को घटाकर जो 
शेष रहता है उसको भूग्यास से गुणाकर दीधत्व से भाग देने से चन्द्रकक्षा मे भूमाव्यास 
होता है । उसको त्रिज्या से गुणाकर चन्दरकणं से भाग देने से भरूभामान कला होती है 
इति ।5८-९।। 


उपपत्ति । 


रविबिम्व रौर भूबिम्ब कौ क्रमस्पदौ रेखाएं वर्धित रविकणं के साथ चन्द्रकक्षां से 
ऊपर एक ही बिन्दु मे मिलती है, वह बिन्दु यो, है । भूकर से स्पशं रेखा की समाना- 
न्तर रेखा रवि व्यासाधं मे जहां लगती है वहां से रविकेन्द्र तक रेखा रविन्यार--भूव्यादै 
भ्रव दो त्रिभुज बनते है जसे रविकणं कणं एकभूजः । भूव्यासार्धोन रविव्यासाधं भुजं 
द्वितीयभुज, भूकेनद्र से समानान्तर रेखा ्रौर रविव्यासाधं के योग बिन्दुं पन्त कोटि तृतीय 
भज, इन कणं-मूज कोटि से उत्यन्न एक त्रिभुज, तथा भ.केनदर से बिन्दु पर्यन्त भ.छायादे्यं 
कणं एकमुज, भ.व्यासाघं भुज द्वितीयमूज भ.विम्ब स्पशं चिन्दु से यो बिन्दु पयन्तं कोटि 
तृतीयमुज, इन कणंभुजकोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज; इन दोनों त्रिभुजौ के सजातीयत्व से 
भनुपात करते है यदि भूध्यासार्घोन रवि व्थासाधभुन मेँ रविकणं-कणं पाते है तो भूव्यासाषं 


भुज मे क्या इस श्रनुपात से भूछ्ठाया दीषंत्व भ्राता है इसका स्वरूप = -रविकण पृब्याड 
रन्याद्‌ ~ भून्याद्र 
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= _ रविकरण. भव्या 
रव्या-भूव्या 

विन्दु च । भर = केन्र । भूव = चन्द्रकं भूयो -भूच = चयो = भृद्धायादीषेत्व- चन्द्रक 

च बिन्दु से स्प रेखा के ऊपर लम्ब == चल == मुभाव्यासाधं भूबिम्ब स्पदों बिन्दु = स्प, भृस्प 


= पून्थासाधे, तव भर्मयो, चलयो दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से ्नुपात करते ई +> 


= भूद्धाया दीघं त्व = भूयो । वित रविकणं भौर चन्द्रकक्षा का योग- 


४१ भूद्धायादीर्घत्व म श्वन्द्रकणं वि € न ७ 
= चल = पव्या (मचायादीर्षल-- चनक्र) =भभाव्यासाध, दविगुणित करने से भभाव्यास 


भरदायादीषंत्व 
= व्यास (भद्ायादी्ष॑ल्--चन्दक यादीत बन्धका णं) , लेकिन यह भरभाग्यासा चन्द्र कक्षान्तगंत नहीं 
मृद्धायादीषत्व 


भ्राता है किन्तु चन्द्रकक्षा से ऊपर भ्राता है यह्‌ भूभासाधन क्षेत्र देखने से स्फुट है । तब 
भ्रनुपात करते है यदि चन्दरकणं मे त्रिज्या पत्तेहै तो भूभाविम्ब व्यासाधं में क्या इस 
भरनुपात से भ्रूभाबिम्बाधं कलाज्या श्राती है इसको द्विगुशित करने से भ्रावार्थोक्त भूभामान 
त्रि. भूभाविम्बनव्या 
चन्द्रकं 
लेकिन भरुभामानकला सावन मे जो स्थूलता है उसको साघनोपपत्ति मे देखना चाहिये । 
इति ॥८-६। 


कला होती है उसका स्वरूप == » इससे श्रा चार्योक्त उपपन्न हुग्रा । 


पुनः प्रकारान्तरेण तत्साधनमाह 1 


| रविकरंहृता त्रिज्या कंवक्यासान्तराहता शोध्या 1 
त्रिज्या भुव्यासवधात्‌ श्शिकशंहृतात्‌ तमो व्यासः ।।१०।। 


चु. भा-- स्पष्टार्थम्‌ ॥ 
भत्रोपपत्तिः 1 योजनात्मकभूभाव्यासः = व्या = -चक (तयू) 
ह्यं त्रिज्यागुा चन्द्रकणंहूता जाता मभूभाविम्बकलाः = 4 


ति (ख्या षया) श्रत उपपन्नं यथोक्तम्‌ ।॥ १०॥ 


9. भा त्रिज्या भरव्यासोन रविन्यासेन गुणिता रविकणंन भक्ता लन्िः 
त्रिज्या भूव्यासवातात्‌ चन्द्रक णं भक्तात्‌ शोध्या तदा भूमाग्यासो भवतीति ॥१०॥ 


१५०८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
म्रतोपपत्तिः। 
मूव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहतमित्यादि भास्करोत्तया भूव्या 


-- चक (रव्या--मूव्या). = भुभाव्यासः । ततः पुव॑प्रदशितोपपतत्या भूभा- 


रक 
विम्बकलाः= भूव्या- ति चक (रव्या-भूव्या). त्रि _ भूव्या.तरि 
चकं ` ्चंक-रक च्छक 


(र्था मुवया) नि , एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति । भूव्या = भूव्यासः । चक 
= चन्द्रकः । रव्या = रविव्यासः । रक = रविकणैः इति ॥१०॥ 
श्न प्रकारान्तर से भूभाविम्बकला साधन को कहते हैँ । 


हि. भा--- त्रिज्या को भूव्यासोन रविव्यास से गुणा कर रविकरं से भाग देनेसे 
जो फल हो उसको त्रिज्या भ्रौर मृव्यास धात में चनद्रकणं से भाग देकर जो लन्धि हो उसमे 
से घटाने से भूभाग्यास होता है इति 1 १०॥ 


उपपत्ति । 
भूव्या = मूव्यास 1 चक = चन्दरकरणं 1 रक = रविकणं । रग्या = रविव्यास, 
तब भभृव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुक्खाहतं' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से भृव्या- 


= वाग्या): ति भू भाग्यास, इसकी त्रिज्या से गुणाकर चनद्रकणं से भाग 


रक 
देने से भूभाविम्बकला- -मूव्या. नि_ वंक (रव्या--मून्या).त्रि __ मूव्यातर 
चक चक.रक नक 


इदानीं प्रका रान्तरेण भूमामानमाह्‌ । 
भूव्यासेन्दरगतिवधातु क्‌ वकष्यासान्तराकंभुक्तिवधम्‌ । 
मोहय न्डुमध्ययुत्तथा तिथिगुयाऽऽप्तं तमो व्यासः ।।११॥ 
सु. मा. स्पष्टार्थम्‌ । । 
मत्रोपपत्तिः 1 परवेरलोकेन मूमाबिम्बकलाः= > | 


मानाघ्यायः १५०६९ 


~ ति (सामु) =२ चान्द्र परखंवनकलाः 
__ -त्रि.मून्या (रव्या-मव्या) _ र्‌चग_२रग (ख्या-म्‌व्या) 
रक.मृव्या १५ १५ मून्या 
_ २चग.भूव्या--र रग (रव्या-मूष्या) _ 
श मन्यां 


चग. मूव्या-रग (रव्या-भूव्या) 
= ----“~-------------~ ~ ग्राचार्यमते भूव्यासदलं स्वल्पान्तराचच- 
१५ भृग्याद ४ ( ४ 


नद्रमध्यगतिकलासममत उपपन्न यथोक्त ॥११॥ 


वि. मा. मृन्यासचनदरगतिघातात्‌ भृव्यासरविव्यासयोरन्तरगृणित- 
रविगति विशोध्य पञ्चदशगुितच.द्रमध्यगत्या भक्तं॑तदा भूमा व्यासो- 
भवेदिति ॥११॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


पूवेशलोकेन भूभाविम्बकला = -विमुवया - ति (व्यभ) 


ध -ति व्या ५२ ति (रा भूवा) २ चन्द्र॒ परमरुम्बनकला ` 


-- तरि (रव्या- -मूष्या) द्वितीय सण्डे हरभाज्यो भृव्यागुणितौ तदा २ चन्दर 





वि. मूव्या (रव्या-भूव्या) गतः - चंग ~ चन्द्रपरमल- 
परमलम्बन करा रक भव्या ध्रः दु चन्र 
. रचंग__ चि. मूव्या (रव्या-मूव्या) ~ २चग 
म्बकला । अतः “सन्यः ~ वा वि 
__ _तरि.भृव्या२>८२ (रव्या-भृव्या) __ २ चंग 
रक.भूव्यां + श्प 
_ २ रविपरमलम्बन (रव्या-मूव्या) चंग _२रग {रव्या-भूव्या). 
भूव्या १५८ भूव्या 
ए चंग. भूव्या--र रग (रव्या-भूव्या) = भूभानिम्बकला 
समच्छेदेन तर्द ६ 





= चंग मूव्या--रय (रव्या--भूव्या) श्रत्राचार्येश स्वत्पान्तराव्‌ भृव्यासा्ं 
ह अ मृव्याड्‌ 


१५१० बराह्मस्फुटसिदान्ते 


चन्द्रमध्यमगतिसभं स्वीकृतं तदा -क- म्या गा वा = भूभा- 
निम्बकला, श्रत भ्राचार्योक्तमुपपन्नमिति ॥११। 
भ्रद प्रकारान्तरसे भू भामानको कहते, । 


हि. भा. भूव्यास शौर चन्दरगति के घात भे मृव्यास भ्रौर रविव्यास के भ्रन्तर से 
गुरित रविगति को घटाकर पन्द्रह से गुणि त चन्दरमध्यम गति से भाग देने से लब्ध मूमा- 
व्यास होता है इति ॥११॥ 


उपपत्ति । 
_ त्रिभृव्या त्रि (रव्या--मृव्या) 
पुवंश्लोक से मूमाविम्बकला = - क्क - त 


क _ त्रि, भूव्या ८२ __ तरि (ख्या--मूव्या) ==२ चन्द्रपरमलम्बनकला 
चकं रक 





¬ ` ति.भूव्या (रव्या-मूव्या). „, -चंग_-चनद्रपरमलम्बनकला, भरतः, 
रक.भूव्या १५ 
ति.भूव्या (रव्या--भृव्या) _ र२चग__ . त्रि.मूव्या>८२्‌ (रव्या--भूव्या) 
रक.भूव्या १५ रक.भूव्या 
__ २ रविपरमलम्बन (रव्या--भूव्या) - रच 
भव्या १५ 
_ -२ रा (रव्या भूव्या) समच्छेद सेर च ग, शरष्या-र्रग (ख्या- शव्या) अ भा- 
१५०९ भून्या १५भब्या ४ 


२ चंग 
१ 
ब. 

१५ 


बिम्बकला = -वग. भुव्या--रग (रव्या--मुज्या) यहां भ्राचायं ने स्वत्पान्तर से चन्द्र 
र< मव्यार्‌ 


मध्यमगति कै बरावर भव्यासषं को स्वीकार किया है । तब 


चग.भव्या--रग , चग.मव्या-रा (रव्या--म.व्या) _ ष 
। १५ चग 


इति ॥११॥ 





भ आविम्बकला, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हृ्रा 


इदानीमध्यायोपरसंहारमाहं 1 


योऽधिकमासावमरात्रसम्भवज्ञः स वेत्ति मानानि । 
प्रार्यादादश्चभिरयं मानाध्यायस्त्रयोविदाः ।\१२॥ 


भानाध्यायः १५११ 


घु. ा.--यो गरणकोऽधिकमासावमरात्रसम्मवज्ञः स॒ एव सौरादिमानानि 
वेत्ति यतः सौरचानमानाभ्यां सम्यग््ाताभ्यामधिमासन्नानं चान्द्रसावनमानाभ्यां 
च क्षयाहज्ञानं भवति । शेषं स्पष्टम्‌ ।१२॥ 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिककः श्रपृथुनेह जिष्णु जोक्तं । 
हृदि तं विनिधाय चूतनोऽयं रचितो मानविधौ सुघाकरेख ॥ 


इति श्रीकृपाचुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्षूटसिद्धान्तनूतनति- 
लके मानाध्यायस््रयो विदाः ॥ १२ 


रि. मा--योऽधिमाससम्भवमवमसम्भवं च जानाति स मानानि (सौर- 
चान्द्रमानादि) जानाति, यतो ज्ञातामभ्यां सौरवान्द्रमानाभ्यामधिमासन्नानं भवति 
तथा चान्द्रसावनमानाभ्यां चावमदिनज्ञानं भवति ! अयमार्यद्राद्भिस्वयो- 
विशो मानाध्यायोऽस्तीति |१२॥ 


इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते मानाध्यायस्त्रयोविः 
भ्रव भ्रष्याय के उपसंहार को कहते है । 


हि. भा.- जो गणक अधिमास सम्भव को जानते है भौर श्रवम सम्भव को जानते 
वे मान (सौर चान्द्रमानादि) को जानते श्यो कि भ्रच्छी तरह विदित सौरमान भ्रौर 
चान्द्रमान से भ्रधिमास ज्ञानं होता है, तथा चान्द्रमान भ्रौ र सावनमान से क्षयाहं ज्ञान होता 
है इति ॥१२॥ 


इति ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त मे तेईसवां मानाध्याय समाप्त हृभ्रा 1 


व्व ख्यरूष्कनव्टच्स-पन्च्छ 


सस्दच्खदादथ््य्यहय्यर 


ब्राह्मस्फ़ुटसिद्धान्तः 


श्रय संज्ञाध्यायः प्रारभ्यते । 


तत्रादौ तदारम्भ प्रयोजनमाह । 


यस्मत्सप्रतिपत्तिनं संज्ञया संजितो चिना तस्मात्‌ । 
लोके भरसिदडसंज्ञा रूपादीनां शहाङ्काद्याः ।! १ ।१ 


सु. भा---यस्मात्‌ संज्ञया विना यः संज्ञितः पदार्थंस्तस्य प्ंप्रतिपत्तिः प्राप्तिः 
परिचयो वा न भवति, तस्मात्‌ लोके रूपादीनां रूपृवतां पदार्थानां राशाङ्कादयाः 
प्रसिद्धसंज्ञाः सन्ति ये ये रूपवन्तस्ते ते संज्ञांवन्तः । संज्ञा विना परिचयो न भवतौ - 
त्यथः ॥ १॥ 


बि. भा.--यस्मात्‌ कारणात्‌ यः संज्ञितः (संज्ञायुक्तो नामयुक्तोवा) 
पदाथं स्तस्य संप्रतिपत्तिः (परिचयः सम्यक्‌ ज्ञानं वा) संज्ञया विना न भवति 
तस्मात्‌ कारात्‌ लोके रूपादीनां (स्वरूपवतां पदार्थानां ) श्या क्काच्याः (चन्द्रादयः) 
प्रसिद्ध॒ संज्ञाः सन्ति 1 अ्र्थधि ये रूपवन्तः पदार्थास्तेते संज्ञावन्तः, संज्ञा (नाम) 
विना तेषां परिचयो न भवतीति ॥ १ ॥ 


भ्रव संज्ञाध्याय भारस्म किया जाता है । उसमें पहे भ्रारम्भ 
करने का भयोजन कते हैँ । 


हि. भा-- क्योकि जो संज्ञायुक्त (नाम वाले) पदां हैँ उनका परिचय वा भच्छी 
तरह से ज्ञान विना संज्ञा (नाम) के नहीं होता हैः इसलिये लोक मेँ रूपवान्‌ पदार्थो की 
हाराङ्क (चन्द्र) रादि भ्रसिद्ध संज्ञा है । अर्थात्‌ रूपवानू जितने पदां है वे सब संज्ञावाच्‌ है । 
संज्ञा (नाम) के विना उनका परिचय नहीं होता है इति 1 ११1 


१५१६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं सिद्धान्त एक एवेत्याह । 


युगपद्युगादिरुदयाद्याम्यायां भास्करस्य वारुण्याम्‌ । 
राच्यर्धात्‌ सौम्थायामस्तमयाटिनदलादेन््रधाम्‌ । २॥ 
श्रयमेव कृतः सेन्दु पुलिका रोमक वशिष्ठ यवनाद्यं : । 
यस्मात्तस्मदिकः सिद्धान्तो विरचितो नान्यः ॥ ३ ॥ 


चु. मा.- कस्यचिन्मते भास्करस्य याम्यायां लङ्कायामुदयाद्युगपच्यगादिः। 
भ्रन्यमते तदेव वारुण्यां रोमकपत्तने राच्यर्घषादयुगादिः । भ्रन्यमते तदेव सौम्यायां 
सिदधपुरेऽस्तमयाद्यगादिः । अन्यमते च तदवैन्रधां यमकोट्ां दिनदलाद्युगादिः । 
एवं देशविशेष णोदयास्तादिकाः सूर्य॑स्य जातो वस्तुत भ्राकाशे सूर्यस्य स्थितिश्च 
मेषादावेवातो प्रहगणनायामेव सर्वत्र एक एवायं सिद्धान्तः सूथन्दुपुलिशरोमक- 
वसिष्ठय वनाः कृतः । यस्माद राविेषस्य भिन्न-भिन्नकाखग्रहणेन ग्रहगणनायां 
भेदो न भवति तस्मात्‌ सूर्याद्व॑स्तुत एक एव सिद्धान्तो विरचितो नान्य इति 
सिद्धान्तविदां सवं स्फूटम्‌ ॥२-३॥ 


वि. भा--भास्करस्य (सूयंस्य) याम्यायां (लङ्कायां) उदयादेकदेव युगदेः 
प्रदृत्तिबं भूवेति कस्यचिन्मतम्‌ । तद॑व (लङ्कार्कोदयकाल एव) वारुण्यां (रोमक- 
पत्तने) राच्यर्धातुं (अ्रधंरात्रिकालात्‌) युगादिग्रवृत्तिः। तदैव सौम्यायां (सिद्धपुर) 
भरस्तमयकालादयुगादि प्रवृत्तिरिति कस्यचिन्मतयू । तदैवैखधधामर (यमकोटि पूर्य) 
दिनाधंकाखादयुगादेः प्रवृत्तिरित्यन्यस्य मतमु । सिद्धान्त रिरोमणौ- 


“द्धा कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्‌ पश्चिमे रोमकयत्तनं च । 
भ्रधस्ततः सिद्धपुरं सुमेर: सौम्ये च याम्ये वडवानलश्च ॥ 
कुदृत्त पादास्तरितानि तानि स्थानानि षद्खोलविदो वदन्ती" 
तिभास्करोक्तपुरनिवेशस््थित्या गोलस्थितिदरदोनेन चाऽगर । 
“लङ्कापुरेऽकंस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनार्षं यमकोप्पूर्याम्‌ । 
ग्रधस्तदा सिद्धपुरेऽस्तकालः स्याद्रोमके रात्रिदलं तद॑व 
इति भास्करोक्तमस्ति, यदा लङ्कायां सूर्योदयस्तदैव यमकोटिनगरे 
दिनार्षमधःसिद्धपुरेऽस्तकालः । रोमकपत्तने राच्यर्धं॑ भवति, तैन लङ्कासूर्योदय- 
कले-यमकोटिदिनाधंकाले, अधः सिद्धपुरेऽस्तकाले, रोमकपत्तनस्य राव्यधंकाले 
'एकदेव गूगादि प्रवृत्तिबेभूवेति कथने न कोऽपि दोषोऽस्ति । तथापि सिद्धान्तश्ेखरे- 
 भमधुसित प्रतिपदूदिवसादितो रविदिने दिनम सयुगादयः। 
दश रिरः पुरि सूयेसमुद्गमात्‌ समममी भवसृष्टिमुखेऽभवनु" 


संज्ञाध्यायः १५१ 


इत्यनेन श्री पतिना, सिद्धान्तदि रोमणौ 
“लङ्का नगर्यामुदयाच्च भानस्तस्यैव वारे प्रथमं वभूव । 
मधोः सितादेदिनमासवपं युगादिकानां युगपत्प्कृत्तिः 11" 


इत्यनेन भास्कराचार्येण, अ्रन्येनाप्यनेकाऽ०्चारयेण लङ्कायाः प्रधान- 
त्वाल्लङ्कासूरयोदयकार्त एव युगाद्यारम्भः कथ्यते, यमकोरि-सिडपुर- 
रोमकपत्तननगराण्यप्रसिद्धानि सन्तिः वहुभिस्तेषां नामन्यपि न श्रूनानि, 
तस्मादेव कारणान्‌ - वहुभिरेवाचार्येलं द्कासूर्योदयकाल्त एव युगादिग्रवृननिः 
स्वीक्रियते । वस्तुतस्तु श्राकाशे मेषादावेव भूयस्य स्थितिरतो ग्रहगरिते सर्वत्रैकं 
एवायं सिद्धान्तः सूथे-चन्द्र-पुलिश-रोमक-वरिष्ट यवनाः कृतः । यस्मात्कारणात्‌ 
देशविशेषाणां भिन्नभिन्नकाल ग्रहगणिते कोऽपि भेदो न भवत्यतः पुतोक्त राचा- 
ये रेक एव सिद्धान्तो विरचितोऽन्यो नेति ॥ २-३ ॥ 


भ्रव सिद्धन्तएक दही रहै कहते है । 


हि. भा-- लङ्का सूर्योदय काल से एक ही समय मे युगादियों की प्रदृत्ति हुई यह्‌ 
किसी कामत दहै। उसी समयमे (लङ्गोदयकाल ही में) रोमक पत्तन में श्रे राधिकालमसे 
युगाद्यारम्भ हुश्रा यह भ्रन्य श्राचायं का मत है ! उसी समय मे सिद्धपुर मे सूर्यास्त काल से 
युगादियों की प्रवृत्ति हृई यह्‌ किसी दूसरे भ्राचार्ये का मत है । उसी समय में यमकोटि पुरी 
मे दिनार्धं काल से युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह्‌ किसी अरन्य भ्राचायं का मत है । सिद्धान्त 
शिरोमणि मे लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्परिचिमे रोमक पत्तनं च' इत्यादि भास्करा- 
चायं कथित परो के निवेद की स्थिति से श्रोर गोल रिथति देखने से भागे "लङ्कापुरेऽकंस्य 
यदोदयः स्यात्तदा दिनां यमकोटि पूरयाम्‌" इत्यादि भास्करोक्त है ब्र्थात्‌ जब लङ्का भें सूर्योदय 
हृश्रा उसी समय यमकोटिपुरी मेँ दिनाघं होता है, सिद्धपुर मेँ भ्स्तकाल होता है, रौर 
रोमकपत्तन में राच्यं होता है, इसलिये लङ्कुासूर्योदय काल मे-यम कोटि दिनाधं काल में 
सिद्धपुर के भ्रस्तकाल में रोमक पत्तन में श्रघंरात्रि कालमेंएक ही समयमे युगादि प्रयृत्ति 
इई इस कथन में कोई भी दोष नहीं है । 


तथापि सिद्धान्त शेखर मे "मघुसित प्रतिपदूं दिवस्रादितो रविदिने दिनमासयुगादयः' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित श्रीपत्युक्ति से सिडान्त शिरोमणि मेँ (लङ्कानगर्यमुदयाच्च 
भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव" इत्यादि भास्करोक्ति से श्रौर अनेक प्राचार्य के कथन के श्नुसार 
भ्रघाननभरौ लङ्का के सूर्योदय काल ही से युगाद्यारम्भ माना जाता है । यमकोटि-सिद्धपुर- 
रोमकपत्तन नगर भ्रप्रसिद्ध है, बहुत लोग उनके तनाम भी नहीं जानते हैँ लंका को श्राबाल वृद्ध 
सब जाति ह, इसीलिये बहुत से ्राचार्योँ ने लद्कुा में सूर्योदय काल ही से युगादि प्रषृत्ति को 
स्वीकार कियाहै। ,. 


१५१८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वस्तुतः भ्राकाश मे मेषादि हौ में सूय की स्थिति थी इसलिये ग्रहगरना में सवत्र एक 
ही यह सिद्धान्त को सूयं -चन्द्र-पुलिश-रोमक-वरिष्ठ-यवनादि ्राचार्योने स्वीकार किया है। 
क्योकि देश विदेषों के भिन्न-भिन्न काल ग्रहण करने से ग्रहगणना में कोई भी भेद नहीं 
होता है अतः पूर्वोक्त श्राचायों ने एकं हीं सिद्धान्त बनाया, भ्रन्य नहीं इति । २-३॥ 


इदानीं कस्मिन्न शे सूर्यसिद्धान्तादयो भिन्ना इति कथ्यते । 


यदि भिल्लाः सिद्धान्ताः भास्कर संक्रान्तयो विभेदसमाः । 
स स्पष्टः पुवस्यां विषुवत्यर्कोदयो यस्य ।॥ ४ ॥ 


तु° भा०-यदि सौरादयः सिद्धान्ताः भिन्नास्ताहि विभेदसमा मास्कर- 
सङः ्रान्तयः सन्ति । रविसंकान्तिसिमय एक एव तेषां सौरादीनां गणनया नायाति 
तेन हितुना सिद्धान्ता भिन्नाः । तेषां कतमः स्फूट इत्याह स स्पष्ट इति । यस्य 
गणनया विषुवति मेषतुलादौ पूरवंस्यां दि्येव प्राक्‌ स्वस्तिकविन्दावर्कोदयो वेधेनो- 
पलभ्यते स॒ एव स्पष्टः स्फुटो ज्ञेय इति । यद्युदयकाल एव रविमेषतुलादिगस्तदे- 
वैवं भवत्यन्यथा तारतम्येन रब्युदयेन सिद्धान्तगणना परीक्षणीयेति ।।*४॥ 


वि. भा.--यदि सूयंसिद्धान्तादयः सिद्धान्ता भिन्नास्तहि रविसंकातिसमय 
एक एव तेषां (सौरादीनां) गरनया नायात्यतः सिद्धान्ता भिन्ना सन्ति । तेषु 
सिद्धातेषु कंतमःस्फुट इति कथ्यते । यस्य गणनया विषुवति (मेषादौ तुलादौ च) 
पूर्वस्यां दिश्येव (पूवस्वस्तिकविन्दावेव) रब्णुदयो वेधेनोपलभ्यते स एव स्फुटः 
सिद्धान्तो बोद्धव्यः । यदि रविरुदय काल एव मेषतुलादिगतस्तदववं भवितुमहंति । 
मन्यथा रव्युदयेन सिद्धान्तगणनायास्तारतम्येन परीक्षणं कार्यमिति ॥ ४ ॥ 


श्रब किस भ्रंश में सूर्यं सिद्धान्तादि भिन्न हँ सो कहते है । 


हि. भा-- यदि-सौ रादि सिद्धान्त भिन्न है तो रवि संक्रान्ति काल उन सनो कीं गना 
एकं ही से नहीं भराता है श्रतः सिद्धान्त भिन्न है । उन सिद्धान्नों मे कौन सिद्धान्त स्फुट है सो 
कहते हैँ । जिसकी गणना से मेषादि श्रौर तुलादि मं पूरवस्वस्तिक बिन्दुहीमें वेधसे रवि का 
उदय उपलब्ध हो उसी को स्फुट सिद्धान्त समभना चाहिये । यदि उदयकाल ही मेँ रवि 
मेषादि-तुलादि गत हौ तब ही एेसा हो सकता है भरन्यथा तारतम्य से रवि के उदय से 
सिद्धान्तगणना की परीक्षा करनीं चाहिये इति 11 ४ ॥ 


इदानीं स्व सिद्धान्तस्योत्तराधे क्रमिकाध्यायसंख्यामाह्‌ । 


तन्त्र परीक्षा गरितं मध्यमगत्युत्तरादयः पञ्च । 
कुटटराकारो चेदयदछछन्दव्चित्युत्तरं गोलः ।॥ ५ ॥ 


स॒ज्ञाध्यायः १५१९ 


यन्त्राणि मानसन्ञा स्याताध्यायाहचतुर्दश ब्राह्यं । 
श्रध्यायचतुविशतिरादयं दंशभियु ताध्यायः । ६ ॥ 


सु. भा.--उत्तराध तन्त्रपरीक्षाध्यायः। गरित्तं गरिताध्यायः। पञ्च 
मध्यमगत्युत्तरादयोऽधिकाराः सन्ति । मध्यगत्यत्त राध्यायः । स्पष्टगत्यत्तराध्यायः 1 
त्िप्ररनोत्त राध्यायः । छे्यकाध्यायः । भृ ङ्खोन्नत्यत्त राध्यायः । कुहाकाराघ्यायः । 
छन्ददिचत्युत्तराध्यायः । गोलो गोलाध्यायः। यन्त्रारि.यन्त्राध्यायः । मानसंजा- 
ध्यायः स्याताध्यायः संज्ञाध्यायोऽयसेव । एवसूत्तराधं ब्राहा सिडान्ते चतु्द॑याध्यायाः 
सन्ति । एत श्राद्॑दंशभिरध्यायेयु ता श्रध्यायचतुविशतिरतवर ग्रन्थे जयेति ॥५-६॥ 


वि. मा.-त्राह्मं सिद्धान्ते (ब्राह्यस्फुट सिद्धान्ते) उत्तरार्थे (१) तन्त- 
परीक्षाध्यायः, (२) गणिताध्यायः, मध्यमगत्युत्तरादयः पञ्चाध्याया; (३) मध्य- 
गत्यत्तराध्यायः, (४) स्फुटगत्युत्तराध्यायः, (५) त्रिप्ररनोत्तराध्यायः, (६) ्रहणो- 
तराध्यायः, (७) श्युङ्खो्नत्युत्त राध्यायः, (८) कु हाकाराध्यायः, (€) चेचकाष्यायः, 
(१०) छन्ददिचत्यत्तराध्यायः, (११) गोलाध्यायः (१२) यन्वाध्यायः, (१३) मान- 
संज्ञाध्यायः, (१४) च्याताध्यायः (संज्ञाध्यायोऽयमेव) इतिचतुद॑शाध्यायाः सन्ति । 
एते चतुदंशाध्याया भ्राचैदेशभिरध्याययुं तारचतुविराति संख्यका अध्याया ग्रत ग्रन्थे 
ज्ञेया इति ॥ ५-६ ॥ 


भ्रव श्रपने सिद्धान्त के उत्तराधं में क्रमिक भ्रष्थाय संख्या कहते है ! 
॥ ॥ 


हि. भा---इस ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त के उत्तराधं में (१) तन्वपरीक्षाघ्याय, (२) 
गरिताध्याय, (३) मध्यगत्यत्तराध्याय, (४) स्फटगत्यृत्तराध्यायः (५) तिप्रदनोत्तराध्याय, 
(६) श्रहणोत्तराघ्याय, (७) शङ्खोप्तयत्तराध्याय, (=) कुहाकाराध्याय, (९) छेबकाव्याय, 
(१०) चन्दरिचतयुत्तराध्याय, (११) गोलाध्याय, (१२) यन्तराष्याय, (१३) मानसंज्ञाच्याय, 
(१४) संज्ञाघ्याय, ये चौदह भ्रध्याय है । इनमें पहले (पूर्वां ) के दश्च श्रष्याय जोड़ने से इस 
ग्रन्थ मे चौबीस श्रष्याय समने चाहिये इति ॥ ५-६ ॥ 


इदानीं ग्रन्थग्रथनकालमाह्‌ । 
श्री चापवंशतिलके भरीव्याघ्रमुखे नपे शकनृपारास्‌ } 
पञ्चारात्संयुक्तं वर्षदातेः पञ्चभिरतीतंः ॥ ७ ॥ 
बराह्यस्पुटसिद्धान्तः सज्जनगरितगोलवित्प्ीत्यं । 
तरिशदरव्षे कृतो जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥ ८ ॥ 
सु. भा--श्रीग्याघ्नमूख्े नुपे पृथ्वीं शासति । किविशिष्टे नृपे श्रीचापवंश- 
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तिलके । शकनृपाणां पञ्चाशत्संयुक्तं : पञ्चभिर्वषं शते रतीतैरर्थात्‌ पञ्चाशदधिक- 
पञ्चशतदाके शेषं स्पष्टम्‌ ।७-८॥ 


ति. भा.-श्रीचापवंशस्य तिलके (टीकारूपे) श्रीन्याघ्मुखे (एतन्नामके) 
महीपाले पृथ्वीं शासति, शकनृपाणां पञ्चाशत्संयुक्तं : पञ्चभिवषंशतं रर्थात्‌ 
पञ्चारादधिकपञ्चरातवर्षेः, भ्रतीतैः (गतंः) भ्र्थात्‌ पञ्चाशदविकपञ्चशत- 
राकाब्दे सज्जनगणितगोल्विदां विनोदाय तिराद्रषंवयस्केन जिष्णोस्तनयेन 
ब्रह्मगुप्तेन ब्राह्मः स्पुटसिद्धान्तः कृत इति ॥ ७-८॥ 


भ्रब ग्रन्थ रचना काल कहते हैँ । 


हि. भा श्रीचापवंश मे तिलक (टीका) रूप श्री व्याघ्रमुख नामक राजा के शासन 
मे पांच सौ पचास शक (शके ५५०) में सज्जन (दौष्टधादि दोष रहित) गरित भ्रौर गोल के 
पण्डितो के हषं के लिये' तीश् वषं ्रवस्था के जिष्रगुयुत्र ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त नामक 
इस ग्रन्थ को रचा भ्र्थात्‌ ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त को बनाया इति ।। ७-न ॥ 


इदानीमस्मिनु सिद्धान्ते गणितलाधवेन करणग्रन्थवत्‌ फलसाधनं 
केथं न कृतमिति कथयति 


गशरितेन फले सिद्धिर्बाह्म ध्यानग्रहे यतोऽध्याये । 
ध्यानग्रहो दिसप्ततिरार्यारणां न लिखितोऽत्र मया ॥ ९ ॥ * 


चु. भा.-- यातो ब्राह्यं ब्रह्मकृते ध्यानग्रहे ध्यानग्रहनाम्न्यध्याये गरितेन फले 
मान्दादिफलसाधने लाघवेन सिद्धिः कताऽतोऽत्रार्याणां द्विसप्ततिर्ध्यानग्रहोऽध्याय 
पूनरशक्तिदोषभयान्मया न लिखित इति ॥९॥ 


वि.भा--यतो ब्राह्मे (ब्रह्मगुप्तक्ृते) ध्यानग्रहेऽध्याये (ध्यानग्रहोपदेशाध्याये) 
मान्दादि फलसाधने गरितलाघवेन फलसिद्धिः कृता मयाऽतोज्तरार्याणां द्विसप्तति 
ध्यनिग्रहोऽध्यायः पूनरेक्तिदोषभयान्न लिखित इति ।॥ ९॥ 


भ्रब इसं सिद्धान्त में गणितलाधव से करण ग्रन्थ की तरह फलसाधन 
क्यों नहीं किया गया कहते हैँ । 


हि. भा.- क्योकि ब्रह्मगुप्तकृत ध्यान ग्रह नामक प्रध्याय मं गणित से मान्दादि फल 
साधन भै लाघव इरा सिद्धि की गयी है इसनिये यहां बहतर श्रारया्रों का ध्यान ग्रहाध्याय 
पुनरक्तिवोषं के डर से नहीं लिखा गया इति 1! ६ ॥ 
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इदानीं ग्रन्थ संख्यां कथयति । 
भटन्रह्याचा्येण जिष्णोस्तनयेन गरितगोलविदा । 
भ्रायष्टसहस्‌ ण स्फुटसिद्धान्तः कृतो ज्गाह्यः ।\ १० ॥ 
तु. भा.--आर्याणामष्टाधिकेक सहस ण देप स्पष्टाथंम्‌ ॥१०॥ 
वि भा-गरितगोलब्ञेन जिष्रपूतरेण भवटब्रह्माचार्येण मया, ब्ार्याशामष्टा- 
धिकेकसहस्‌ र ब्राह्यस्पुटसिद्धान्तः कृत इति ॥ 
श्रव ग्रन्थ संख्या (ग्रन्थ में इलोक संख्या) कहते है । 


हि. भा--गरित भ्रौर गोल के पण्डित जिष्णु के पृत्र भखतब्रह्माचायं ने एक हजार 
श्राठ भार्यां के इस ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त ग्रन्थ को बनाया इति ॥ १० ॥ 


इदानीं सूरय ग्रहे चन्द्रशषङ्कुः कथंन कृत एतदथ माह । 
भग्रहयुतिवच्छङ्ुः .वित्रिभलग्नाद्रविग्रहोक्तिसमः ! 
शिनः कमबहूत्वात्‌ न कृतोऽतो भास्करग्रहणे ।। ११॥। 


घु. मा. मग्रहयुतिवद्रविग्रहोक्तिसमः शशिनो वित्रिभमलग्नाच्छं्ः कमेबहु- 
त्वात्‌ महताऽभ्यासेन भवति । श्रतो मया भास्करग्रहणे शरिदङ्कुनं इतः 
प्रयोजनाभावात्‌ इयमार्या निष्प्रयोजना ॥११॥ । 


वि. भा.--भग्रहयुतिवत्‌ सूयंग्रहरणोक्तस्थितिरस्ति-प्र्थात्‌ भग्रहु योगे यथा 
स्थिति रस्ति तथैव सूर्ग्रहणोऽपि विदयते । वित्रिमलग्नाच्छङ्कुदचन्द्रस्य क्रिया 
गौ रवान्महता प्रयासेन भवत्यतो मया सूर्यग्रहे चन्द्रशङ्कुनं कृत इति ।१९१॥ 


हि. भा. मग्रह (नक्षत्र भ्रौर ग्रह) योग की तरह सूयंग्रहण मे कथित स्थिनि है 
भ्र्थात्‌ भग्रह योग स्थिति के तुल्य ही सूरयग्रहणोक्त स्थिति है, वित्निभलग्न से चन्द्रलङ्कु क्रिया 
की भ्रधिकता (कमेबाहुत्य } से वहत प्रयास द्वारा होता है इसलिये येने सूर्ंग्रहण मे चन्द्रशङ्कु 
नहीं किया इति ॥ ११ ॥ 


इदानीं प्रदन विशेषमाह । 
भ्रागनेये नऋ त्यवेष्टदिने संस्थितस्य योऽकंस्य । 
शाङः. च्छाये कथयति वषदिपि वेत्ति सुर्यं सः ॥ १२॥ 
घु. मा.- इष्टदिने आग्नेये वा नैऋत्ये कोणवृत्ते संस्थितस्याकंस्य वा यो 


१५२२ बराह्मस्फुटसिदान्ते 


वषदिपि वषपय॑न्तकालेनापि शड कुच्छाये कथयति स एव सूर॑ वेत्तोति । 
भ्रस्योत्तरं कोश द्धो रानयनेन स्फुटम्‌ ॥१२॥ 
वि. भा.-यो गणक इष्टदिने आग्नेये का नँ ऋ त्ये कोणवृत्ते संस्थितस्याकंस्य 
(रवेः) शङ्कु. च्छाये वषेप्यन्तकालेनापि कथयति स सूर्य॑ वेत्ति (जानाति), 
इति ॥ १२॥ 
अस्योत्तराथंमुपपत्तिः सूथेसिद्धति । 
“ब्रिज्यावगधितोऽग्राज्या वर्गोनाद्‌ द्रादशाहतात्‌ । 
पुनर्दश विध्नाच्च लभ्यते यत्‌ फलं बुधैः ॥ 
रङ्कु. वर्गाधिंसंयक्तविषुवदगं भाजितात्‌ । 
तदेव करणी नाम तां पृथक्‌ स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
ग्रकंष्नी विषुवच्छायाऽग्राज्यया गरिता तथा । 
भक्ता फलास्यं तद्वगसंयक्तक रणीपदम्‌ ॥ 
फलेन हीनसंयुक्त' दक्षिणोत्तर गोलयोः । 
याम्ययोविदिशोः शङ्कु.रेवस्‌” 
इति कोणश ङ्कोरानयनमस्ति । 
एतद्न्याख्या- त्रिज्यावर्गार्धात्‌ भ्रग्राज्यावगंहीनात्‌ । शेषाद्‌ द्वादसगुणात्‌ 
पुनर्ादशगुणात्‌ । द्वादशवर्गधं संयुक्त पलभावगेण भाजिताद्य त्फरु तदेव करणी 
नाम भवति । तां करीं पृथगेकच्र स्थापयेत्‌, द्रादशगुणा पलभाऽग्रया गुणा तेनेव 
हरेण (द्वादशव्गाधिसंयुक्त पलभावर्गेण) भक्ता लब्धं फलसंज्ञकम्‌ । फलाख्यस्य वर्गेण 
संयुक्ता या करणी तत्पदं (वगंमूलं) दक्षिणोत्तरगोल्योःकरमेख फलाख्येन हीन संयुक्त 
कार्म 1 दक्षिरगोले फलेन हीनमूत्तरगोले युक्तमित्यथः । एवं याम्ययो रग्निन ऋ त्थ- 
कोरयोः शङ्कु: स्यादिति । एतदुपपत्तिदशंनेन प्ररनोत्तरं स्फटमस्तीति ॥ १२ ॥ 


भ्रव प्रदन विरोष को कहते है । 


हि. भा---जो गणक इष्टदिन मे भ्रागनेय वा नैऋत्य कोवृत्त स्थित रवि के शङ्कु 
श्रौर छाय। को एकं वषं पर्यन्त समय में भी कहते हैँ वे सूयं को जानते है; इति ॥ १२ ॥ 


इसकी उपपत्ति । 


सूयं सिद्धान्त में श्रिज्यावगधिंतोऽग्राज्यावर्गोना दृद्रादशाहतातु । पुनद्रदिशनिध्नाल्च 
सभ्यते यत्फलं इवः" इत्यादि संस्कृ गोपपत्ति मे लिलित शलोकं मे “फलेन हीन संयुक्तं 
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दक्षिणोत्तर गोलयोः । याम्ययो विदिशो: शङ्कुः" इनमे उपयु क्त प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दै 1 
उपयु क्त सूयं सिद्धान्तीय इ्लोको की उपपत्ति देखने से स्पुट है हति 1} १२। 1 
इदानीमध्यायोपसंहारमाह्‌ । 


भ्रन्नर मया यन्नोक्त' गोलादत्पेक्ष्य घीमता वोह्यस्‌ । 
सायत्रियोदल्लोऽयं संज्ञाध्यायईचतुविशाः ।। १३ ॥ 
चु. मारन मया यत्‌ किच्न्चिन्नौक्त तत्सर्वं वीमता गरणकेन गोलाद्रुलखरे श्नं 
कत्वोह्यम्‌ । गोलो हीदमेव फलं यदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते । शेषं स्पष्टम्‌ 
11१३॥ 
मधुसूदनसूनूनोदितो यस्तिलकः श्नीपरथुनेह लिष्युजोक्ते । 
इदि तं विनिधाय त्रुतनोऽयंरचितो नामविधौ सुघाकरेरण ॥ 
इति श्रीकृपालुदत्तसूनूसुघाकरद्विवेदिरचिते ब्राह्यपुटसिद्धान्तनूतनतिलके 
संज्ञाध्यायरचतुविरतितमः सम्पू्णंतामगमत्‌ ॥ 
वि. भा-- भ्रत्र मया यत्कि्चित्‌ न कथितं तत्सर्वं बुद्धिमता गरणकेन गोला- 
दृत्प्र क्षां कत्वा ज्ञेयम्‌ । गोलज्ञानस्येदभेव फलं यदकथितमपि बुदिमद्धि्ञयत 
इति ।। १३ ॥1 
इति ब्राह्मस्पुट सिद्धान्ते संज्ञाध्यायश्चतुविदातितमः समाप्तिमगमत्‌ ॥ २४॥ 
श्र श्रघ्याय के उपसंहार को कहते हैँ 1 


दि. भा-- इसमे हमने जो कुच नहीं कहा है उन सबोंको इद्धिमानु गरक 
(ज्योत्तिषिक) गोल ज्ञान से सममः क्योकि गोलबोष का यही फल है कि जो विषय नहीं कदे 
हैँ उनको समे इति ।। १३ ।1 


इति त्राह्यस्पटसिद्धान्त में संज्ञाध्याय नाम का चौवीसवां भ्रध्याय 
स्रमांप्तं हश्रा ।। २४ 1 


अंहयागरुष्ल क्रतो 


च्यानग्रहोपदेलाच्यायः 


ब्रह्मगुप्त कृतो 


ध्यानग्रहोषदेलाध्यायः 


तत्रादौ चैत्रादौ मासगरानयनमाह- 


षवे € &, 


पञ्चाडात्संयुक्त वषंशतेः पंचभिधिना शशाक 
त्रिष्टोऽकेरवंसुवेदेनैवचन््र स्ताडितः करमशः ।॥। १ ॥ 
पंचान्धियुतोऽधः षष्टिभाजितो लगन्धियुक्‌ सरसवेदः । 
मध्यमराक्षिविद्वविभाजितोऽभ्यधिकमासाः स्युः \\ २॥।। 
तेरुपरितनो युक्तो मासगरणोऽस्यधिकडोषकः शुद्ध : । 
घटिकादिको भचक्राद्रविरविद्ेषो भवेःटादिः ।\ ३ ॥ 


यु. भा-- शाकः खपञ्चपञ्चोनस्त्रिवा स्थाप्यः । एको रविभिगुःणः । 
द्वितीयो वसुवेदैस्तुतीयो नवचन्द्र श्च गुणः । अधोरादिः पञ्चान्धि ४५ युतः षष्ठि- 
भाजितः फलं मध्यरारौ क्षेप्यम्‌ । तत्रं व॒रसवेदाद्च ४६ क्षेप्या: । एवं संस्कृतो 
मध्यो मध्यमरारिः शरा ङ्विदवें विभाजितोऽधिमासाः स्युः । तेरधिमासंर्परितनो 
राशियु क्तो मासगणश्चान्द्रौ भवति । 








श्रत्नोपपत्तिः । 
एकस्मिन्‌ वषोऽभिमासः = {९०००००० 
५३११ ०८१३१ ५८१९ 
-५२११>< २३००००० -- ५२१९. -- ५२११ >८ १३१ १४४०० ___६ 
१४८००५९ ३००००० १ १३१ > १४४०० १३९१ १३१ 
स्वल्पान्तरात्‌ । 


श्रयमिष्टैः सौरवष॑गु'णोऽधि मासाः स्युः । शेषोपपत्तिः स्पुटा । ४५।४६ शरस्य 
क्षेपस्योपपत्तिग्रं न्थान्ते द्रष्टव्या । 


१५२८ बराह्यस्फुटसिद्धान्ते 


सौरवषंचैत्रा्यो्मध्येऽधिमासदोषो मासात्मकरचान्द्रस्तच्चालनं कल्पचान्द्रमासैः 
धक्ेषे ५ १८४ 
कल्पसौ रमासास्तदाऽधिशेषेण कर लब्धं राइयादि वालनमृणम्‌ = त 
भ्रधि्े ९१७२८०० > ३००००० .. श्रधिशे__ १७२८०० <. धिरो 
१३१ १७८ १११.८३००००० १३१ १७८९१११ १२१ 


इदं नवगुणं चतुभेक्त लब्धं नक्षत्रात्मकं चानं षष्टिगरुणं जातं घटचात्मकभ्‌ । 
== १७२८०० > ९>८अधिशे >९ ६० ~ १७२८०० > १३५५ अधि 
१७८१११>८४>८ १३१. १७८ ११८ >< १३१ 


_ २३३२८००० >जधिरे 
२२२३२५४१ 


सौरवर्षादौ रविभंचक्र ण नक्षत्रसप्तविशत्या समोऽतो भचक्रादधिशेषघटी- 
समचालनं विशोध्य चैत्रादौ भादी रविज्ञेय इति स्फुटम्‌ ॥१-३॥ 


हि. भां- शके में से ५५० घटाकर देष को तीम जगह रलो, एक.को बारह (१२) 
से, द्रे को श्रङतालीस (४८) से तथा तीसरे को १६ से गुणा करो । 


तीसरी रारि में ४५ जोडकर ६०सेभागदो । लब्धि को द्रूसरी राशि मेँ जोड़ दो, 
रौर उसी मेँ रसवेद (४६) जोड दो। इस तरह करने पर मध्यमरारि होगी । उसको 
दोदाद्कुविरव (१३१) से भाग देने पर भ्रधिमास होता है। अ्रधिमास श्रौर उपरितन रादि 
का योग चान्द्रमास होता है। 





-==भ्रधिशे । स्वल्पांतरात्‌ । 


उपपत्ति । 


१५६३३००००० 
४३२००००००० 
_ ५३११०८३००००० _ ५३११९ _ ५३११८१२१ 


१४४०० >< ३०५०००० १४४०० १३१ > १४४०० 
५३११०.१२१ १९ 
१४४०० (3 
१३१ न १३१ ` स्वल्पान्तर से । इसको इष्ट सौर वषं 
से गुणने प्र भ्रधिमास होता है, शेष की उपपत्ति स्पष्टही है। ५५ श्रौर ४६ के क्षेपक 
की उपपत्ति ग्रन्थ के श्रन्तमें देखे । 


एक वषं में अधिमास = 








चैत्रादि सौर वषं में श्रधिमास दोष मासात्मक चान्द्र होता है उसका चालन लने की 


युक्ति यथा-- 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः ` १५२९ 


कल्प चान्द्रमास में कल्प सौरमास पाते हैँ तो भ्रधिरेषमे क्या इस तरह लब्धि 


रादयादिक ऋण चालन = --५१८४००००००० ..._ भ्रधिशे 


४३४३२३००००० १३१ 
~~ १७२८००० ५८३००००० भ्रधि्षे 





१७८१११>८३००००० १३१ 
---१७२००० ,. . भधिदो 
१७८११९१ १३१ 
हतो लन्धि न क्षत्रात्मक चालन होगा, उसको ६० से गुणा करने पर धटचात्मक चालन 
होगा, यथा-- । 
~ १७२८०००८ ९><भ्रशे ८६० _ १७२८०० >< १३५ २८श्रधिले 
` (१.११९.१११ ` ` नतद 


२३३२८००० >< श्रधिशे ने 
१ ---------- = धधिचेष । स्वत्पन्तर से 
ल त्पन्तरसे सौर वर्षौदि में 


रविका भचक्र २७ नक्षत्र के बरावर होता है ध्सलिए भचक्रमेसे भ्रधिकश्चेष घटी के तुल्य 
चालन को घटाने पर चेत्रादि भें राश्यादि रवि होता है, य स्पष्ट है ।१-३। 


~ । इसको ९ से गुणा कर ४ से भाग 





ददानो ्रैत्रादौ दिनादिकं तिथिर्‌ वसाधनमाहं । 
रूपेर रूपरामेः खसायकैस्ताडितो गरणो युक्तः ! 
षड्भिर्वेदंधु त्या वासरघरिकाविघरिकाः स्थुः ॥ ४ ॥ 
खखरसलब्धं च गरगाद्र घटिकासु नियोजयेत्‌ तिथिभ्र्‌ वकाः । 
रव्थादिकस्तदुदये त्ेत्रादावेकचन्द्रौ च ।॥ ५॥ 


सु. आ.--गणो मासगणौो रूपेण दिनेन कूपराम-३१ षंटोभिः 
लंसायकंविधटीभिस्ताडितो दिनादिस्थाने क्रमेण षड्भि ६ वेदं -४ धुष्त्या १८ 
युक्तः । गणान्मासगणात्‌ खरस ६०० यल्लब्धं घटचात्मकं फलं तदुषटिकासु 
नियोजयेत्‌ तदा वासरघटिकानिषटिकाश्चत्रादौ तिथिधुवकाः स्युः । वासरङ्व 
रव्यादिको ज्ेयस्तदुदभे च चैत्रादावकंचन््रौ मध्यमौ भवतः । नक्षत्रात्मको रविश्च 
पूर्वं साधितो दर्शान्ति चेत्रादो ताचानेष चन्द्रश्चेति । 


भत्रोपपत्तिः१ 


एकस्मिन्‌ चनन्द्रमासे सावेनदिनादि २६।३१।५०1 ६ सप्ततष्टं जातम्‌ 
= १.। ३११५० । ६ १।३१ इ३०।५० । ग्रेन मासंगणो गशितो ग्रन्थारम्भ- 
क्षेपयुक्तोऽभीष्ट चैवादौ तिथिधुवो भवेदिति स्पष्टम्‌ । क्षेपोपपत्ति्न्यान्ते द्रष्टव्या 
॥४-५।। | 


१५२३० ब्राह्मस्फुटसिद्धन्ते 


„ हि.भा.-मास समूहको १ दिन, ३१ घटी, ५० विषटीसे गुणा करो) दिन 
स्थान मेँ क्रम से ६, ४, १८ जोड़दो । मास समूह को ६०० से भाग देकर जो लन्धि होगी 
उसको धटी मँ जोडदो । तब दिन, घटी, विधघटी, चैत्रादिमें तिथि काघ्रूवा होताहै। रवि 
भ्रादि दिन जानना चाहिये, उसके उदयकाल भ्र्थातु चैतरादि में सूयं तथा चन्द्रमा मध्यम 
होता है, नक्षत्रात्मक सूयं को पहले साघन कर पके ह श्रमावस्याके प्रनत में चत्रादिमें 
उतना ही चन्द्रमा होता है। 


उपपत्ति 1 


एक चान्द्रमास मे सावन दिन = २९ । ३१ ।५०। ६ इसको ७से भाग देने पर , 
शेष = १ । ३१। ५० । ६ १। ३१ €> । ५०। इससे मास समूह्‌ को गुणाकर उस्म 
ग्रन्थारम्भकालकाक्षेप जोड़देतो चैत्रादिमें प्रमीष्ट तिथि ध्रुवा होगी, क्षेपक की उपपत्ति 
ग्रन्थान्त में देखें । 

इदानीं चन्द्रकेन्द्रसाधनमाह्‌ 


मासगरणो यमगुशितः पृथक्‌ कुतत्वोद्ध तः फलसमेतः । 
सार्घष्टियुतो वसुयमविभक्तशेषो विधोः केन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
घु. भा--यम-२ गुशितो मासगणः पृथक्‌ स्थाप्यः कुतस्व २५१ भक्तः 
पृथक्स्थः फलेन सहितः कायंस्ततः सार्घाष्टयुतः । योगो वसुयमे-२८ विभक्तः 
रोषद्चन्द्रस्य कद्र भवति । 
भ्रत्रोपपत्तिः। 
एकस्मिन्‌ चन्दरकेन्दरभगणे वसुयमा २८ विभागाः कृताः । तद्धिभागजातीय- 
मेव केन्द्रमत्र साध्यते । ` 
केत्पे चन्द्रभगगणाः ==५७७५३३००००० 
चन्द्रोच्वभगगणाः ४८८ १०५८५८ 
कन्द्रभगणाः =५७२६५१९४१४२ 
एते कल्पचान्द्रमासभक्ता जातमेकस्मिन्‌ चान्द्रमासे भगरणात्मकं केन्द्रम्‌ == ' 
--५७२९५ १९४१५४२ १ २ १८९४१४२ । 
५२४३३ ३०००००७ ५२४३ ३३०००५०० 
भ्रत्र प्रयोजनाभावा द्गणं त्यक्त्वा भगणरेषं वसुयमेः संगुण्य हरेण विभज्यलन्ध- 


मभीष्टभागात्मक केन्द्रमेकस्मिनु चान्द्रमासे=२ +-१०९०८९९४० * _ = 
| र २1 एद्रमरर००्+ स्प 


ग्रहोपदेदयाध्यायः १५३१ 


स्वत्पान्तरात्‌ । सार्धाषटसख्या ग्रन्थारम्भे क्षोपमानं तदुपपत्तिरच ग्रन्थान्ते 
ष्टव्या श्रत उपपन्नं केन्द्रानमरनम्‌ ।६॥ 


, हि-जा-- दोसे गुणित. मास समूहं को दो स्थान भे रखो, एक स्थान मँ २५१ 
भाग दो, लन्धि को दुसरे स्थान में जोड़ दो, फिर उसमे ८-।-२ जोड़ दो, उस योग मे २८ 
से भाग दो, जो देष होगा वह चन्द्रमा का केन्द्र होता है । 


सपति 
एक चन्द्रभगर को २८ से विभाग करने -से ततु विभागजातीय -केनद्र यहां साधन 
करते ह । 
केत्प में चन्द्रभगर == ५७७५३३०००००। 
चन्द्रोच्च भगण स्=४८८१०५८५८ 
दोनो का श्रन्तर = ५७२६५१६४१४२ = केन्र भगण । 
इसमे चान्द्रमास से भागदेने पर, एक चान्द्रमस मे भगणात्मक केन्र 


५७२९११९८ १ _ २८३१०९४१४२ 
५३४३३३००००० ५३४३३३००००० 


यहा प्रयोजन नहीं है इसलिये भगण को छोडकर भगण रेष को २०८ से गुणाकर 
हार से भाग देकर लब्धि जो होगी वही श्रभीष्ट भागात्मक केन्द्र होगा, एक चान्द्र मास में 


+ {०६६००९९४०५४  २+--- २ - स्वत्पान्तर से। प्रन्थारम्भ काल 
१३३५०८२२५०००५८ ४ २५१ 


मे ८ -1- क्षेप मान कौ उपपत्ति ग्रन्थ कै भ्रन्त में देखे । इससे केनद्रानयन उपपन्न हृश्रा । 
इदानीमिष्टमासादौ रव्यानयनमाह्‌ । 
चेत्रादिमासगुरिते दरे नक्षत्रे क्षिपेत्‌ सहल्नांशौ । 
बदिकंकावश्युकत सान फलेन सहित च ।७॥ 
सु. माद्र नक्षत्रे घटिकंङ्रादशयुक्तं सा्धनेकेनं पलेन रदिते च चैत्रादितो ये 


गतचन्द्रमासास्तंगुं रिते चंत्राचद्धवरवी फठं क्षिपेत्‌ तदेष्टमासादौ 'नक्षत्राद्क्रि 
रविभंवेत्‌ 1 नः ट 

अत्रोपपृत्तिः कल्परतिभगणाः-५४३२००००००० । सप्तविरातिगुणा 
कल्पचान्द्रमास --५३४३३३००००० भक्ता जातमेकसिमिन्‌ चान्द्रमासे नक्षत्मकं 


४९२००००००००६ २७ _ १४४०० > ३००००००८ २७. १४४०० 2६ २७ 
-रविमानम्‌ ५३४३३ ३०१००० ` १७८१११>८३००००० “ ` १७५६१ 


१५३२ ब्राह्मस्फटसिडढान्ते 


_ 2३८८८०० २२३२५७८ 
 १७८१११ १७८१११ 


== २।१०।५८१ स्वत्पान्तरात्‌ । 





शेषं षष्टवागुणं हरभक्तमेवं नक्षत्रादिके रविमानम्‌ 


तद पान्तरम्‌ = 7। ~व. -( १ ) प.। इदमिष्टमासगुणं तज्जो 
नक्षव्रादिको रविभेवेत्‌ । शेषोपपत्तिः स्फटा ॥७॥ 


हि. भा.-दो नक्षत्रों भे ११ धटी जोड दे, रौर १-।-4 पल घटादे, चैत्रादिसे जो 
गत चान््रमास हो उससे गणा दे, फल को चैत्रादि मेः उत्पन्न सूय मे जौड दे, वह्‌ इष्ट- 
मासादि में नक्षत्रादिक ररि होता है। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
एक कल्प मेँ सूयं भगण == ४३२०००००००। 
एक कल्प मे चान्द्रमास = ५३४३३३००००० । 


यहां कल्प सूयं भगण को २७ से गुएएकर कल्प चान्धमास से भाग देने पर एक 
चान्द्रमस मे नक्षत्रात्मक रवि का मान 


० ४३२००००००० ५८.२७ _. १४४०० ०८३००००० ०८२७ 





१५२४३३३००००० ` १७८१११८ ३००००० 
5 १४४०० >८ २७ = ३८८८५०० = २ + २५७०८ । 
१७०८१११ १७०८१११ १७८१११ 
शेष को ६० से गुणाकर हर से भाग देने परं नक्षत्रादिक रवि का मान==२। १०। ५८4. 
स्वल्पान्तर से 1 इसका रूपान्तर न्नर । त -{ १ + -) प, इसको इष्ट- 


मास से गुणाकर फल नक्षत्रादिकं रवि होता है । यहां अवशेष की उपपत्ति स्पष्ट ही है । 
इदानीं प्रतिमासं शदिकेन्द्रतिथिघरुवक्षेपावाह । 
नाडधर्घेन समेतं भद्वितयं प्रक्षिपेच्च शैशिकेन्द्र । 
रूपं रूपहुताशाः खशरादच तिथि वे महः ।! ८ ॥ 


- प्रतिमासं शदिकेनद्रं नक्षव्रद्वितयं नाडधेन सहितं तिथिघुवै च॑ 
क्रमरो रूपं १ रूपहुताशाः ३१ खश रारंचं ५० इति प्रक्षिपेत्‌ । 


भत्रोपपत्तिः } ९ शलोकेनेकस्मिन्‌ चान्मासे शरिकेन््रमानम्‌ २ सः 
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२ न~ र घ स्वल्पान्तरात्‌। भ्रतरं कस्मिन्‌ भचक्र श्रष्टापिशति नक्षताणि 


कल्पितानीति शरिकेन्द्रानयन एव प्रतिपादितम्‌ । तिथिघ्रुवक्षेपमानं च सप्ततष्ट' 
चान्द्रमाससावनमानं दिनादि १।३१।५० स्पुटमेव । प्रत्राधिकं ६ विपलमानं त्यक्त 
पलात्मकमानपयेन्तमेव गरिते ग्राह्यत्वादिति स्फुटम्‌ ॥०॥ 


हि. भा.- प्रति मास राशि कन्द मे राधा नाडी से युक्त दो नकष युक्त करो । एवं 
तिथिध्रुवा मेक्रमसे १,३१, ५० युक्त करो। 


उपपत्ति । 


ए 
६ रलोके के श्रनुसार एक चान्द्रमास में चन्द्रमाका केन्द्रमान == २ +र५१ 
= २न ~. र घ, स्व॑त्पान्तर से ग्रहणं किया । 
यहां एक भवक्र मे २८ नक्षत्र की कल्पना कीं गई है, श्रौर चन्द्रमा का केनद्रानयन 
भीं कंहागयाहै, तिथि ध्रूवक्षेपमानको सात से शेषितं करने पर चान्द्र मास सावन 


मान दिन १।३१1५० होता है, यह स्पष्ट है गणित मे पलमान काही रहण होताहै 
इसलिये यहां प्रथिक ६ विपलसान को छोड दिया है । 


इदानीं प्रतिदिनचालनमाह्‌ 1 
चारं दधात्‌ प्रतिदिनमभ्धिपलोनां परित्यजेत्‌ नाडीम्‌ । 
केन्द्र क्षिपे मेकं भ्वि्तयफलं धटीचतुष्कमिते ।। २ ॥ 


त° भा०- प्रतिदिनं प्रतिचान्द्रदिनं तिथिधरुवे दिनमेकं ददया्ोजयेत्‌ । 
अन्धिपलोनामेकां नाडीं च परित्यजेत्‌ । शशिनः केन्द्रे च प्रतिचान्द्रदिनमेकं भं 


नक्षत्रं घटीचतुष्कमितं भूतत्वफलं षटीचतुष्कं भूतस्व २५१ हतं फलं घटचात्मक 
च क्षिपेत्‌ । 


भ्र्रोपपत्तिः । तरिरात्तिथ्यात्मके चान्द्रमसे सावनदिनादि २९।३१।५० इदं 
तिशद्धक्तं जातभेकस्मिनु चान्द्रदिने तिथिधवे क्षेपकमानमु = ११. = ०।५६९।४ 


= १ दि०~-५६ प१०=१ दि०-(१ ष--भप) ! एवमेकस्मिन चान्द्रमसे शिकें 
नक्षित्रास्मकम्‌ = ३ ० १ 


(६ दत्रे भगणात्मकं केन्र २५ संगुण्यं नक्षत्रोरेमक यदि क्रियते तदा 


१५३४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


३० सः समुत्पद्यते) इदं त्रिशदध. तं जातमेकसिमन्‌ चान्द्रदिने केन्द्रे क्षेपकमानम्‌ 








२ 
=--३०-२५१ _ २२८६० घटी =-= १ न~+- ४ घटी । श्रत 

३० १1३०८२५१ ९1३०२२५१ ध 1 स न) 
उपपद्यते यथोक्तम्‌ । 


भद्वितयेन भद्वितयमानेन १२० धटिकामितेन हूते षटीचतुष्कमिते 
यत्फलं घटचात्मकं तदपि क्षिपेदित्येके “द्धितयफलं घटीचतुष्कमिते' इति पाठान्‌ 
सारेण व्याख्यां कुर्वंन्ति । अनेन ˆ२५९१ स्थाने १२० इयं स्थूला सङ्ख्योत्पद्यतेऽत 
एव मया पाठन्तरमुपनिबद्धम्‌ “1 &॥ 


हि. भा----हर चान्द्रदिन के तिथि ध्रुवा मँ एक दिन युक्त करे भ्रौर चार पल कम 
एक नाडी घटा देँ । चन्द्रकेन्दर मे, प्रति चान्द्र दिनि में से एक नक्षत्र प्रौर ४घटी को २५१ 
से भागदेने पर जो फल भिले वहु युक्त करना चाहिये । 
उपपत्ति । 
तीस तिथ्यात्मक चान्दरमास में सावदिन = २९ । ३१। ५० इसको ३० से भाग देने 
से एक चान्द्र दिन मे-तिधिघ्रुवा कषेपमान= -~ ~ 1९1४3 
== १ दि-५६ प=१दि-(१घ--४्प)) . 
इस तरह एक चान्द्रमास में चन्द्रकन्द्र नक्षत्रात्मक->= ३० + स्र । ६ इलोक से 
भगरात्मक केन्द्र को २८ से गुणाकर नक्षत्ात्मक यदि करते हैँ तब (३०९३) यह 
उपपन्न होता है। इसको तीससे भाग देने पर एक चान्द्र दिन में केन्द्र क्षेपक मान 





३० 
२५१ ~ 240 बरी 
व ~ ^~ = 
= १न + म घटी । इससे € शलोक उपपन्न होता है । 


भद्रितयेन भर्थात्‌ १२० षटीके मानसे हृत चार घटी का णोः फलधटघात्मक हो 
वह भी जोड दे यह किसी कामतहै1 दो नश्चत्रका फल चार धटी मेँ जोड़ दे यह पाठके 
भ्रनुसार व्याख्या करते है, इससे २५१ की जगह १२० यह स्थुल संख्या उपपन्न होती है । 
इसलिये मने पाठान्तर करदिया है) 


ग्रहोपदेशाध्यायः १५३५ 
इदानीं देशान्लरसंस्कारमाह्‌ । 


उज्जयिनी याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं क्षयः पडचात्‌ । 
योजनषष्ठचा नाडी चरदलमपि सौम्यदक्षिरयोः ॥! १० ॥ 
घु. मा.--योजनषष्ट्ं का नाडी उज्जयिनी याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं 


 पदचात्‌ क्षयो भवति । एवं सौम्यदक्षिणयोर्गोलयोदचरदलं चरासवोऽपि धनं 
क्षयश्च कमे बोध्या इति । 


अत्रोपपत्तिः । यदि स्पष्टभूपरिधियोजनंः षष्टिधटिकास्तदा देशान्तरयोजनंः 
कफि जाता देशान्तरनाडी = 9 । भ्राचायेख स्थूलस्पष्टभुपरिधिः = ३६०० 


योजनानि गृहीतः । ततो जाता ेन्तरनादिका = । धनणंवासना चरधनणं- 
वासना च गोलयुक्त्या स्फटा ॥१०॥ 


हि. भा.- उज्जयिनी याम्योत्तर रेखा से षष्टि योजन पूवे मे एक नाड़ी धन तथा 
पिचम में एक नाडी ऋण होता है । इसी तरह उत्तर दक्षिण गोल मेँ चरदल तथा चरासु 
भी क्रम से धन तथा ऋण होताहै। 


उपपत्ति । 


स्पष्ट भरपरिधि योजन मेँ ६० धटी मिलता है तो देशान्तर योजन में क्या इस भनु- 


पात से देदान्तर नाड़ी = प्न । यहां भ्राचायं ने स्थूल स्पष्ट भूपरिधिः ३६०० 
योजन स्वीकार कियादै। 
भ्रतः -\ १ = देशान्तर नाडी । 


= न = वेदान्तर नाडी । इसकी धन श्रौर ऋण की पक्ति गोलाध्यायः 
भं स्ष्ट है। । 
इदानीं चन्द्रसाधनमौदयिकरविसाधनं चाहु । 
तिथयो ददाभागोना रविणा समन्विता हाश्षी भवति मध्यः । 
तिथ्यंशाढधाः शोध्यास्तिथिभोगजनाडिकाः केन््रात्‌ ।॥ ११॥१ 


१. तिथयो दशभागोना रविणा सहिताः शरी भवति मध्यः । 
¦ तिथिभोगनाडिकाश्च द्विगुणोडहता रेः शोध्या: ॥ 
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तु. मा. स्वदशभागोनास्तिथयो नक्षत्रात्मकं रविचन्द्रयोरन्तरं भवति । ता 
रविणा नक्षत्रात्मकसूरयेण सहिता नक्लत्रात्मको मध्यः शरी भवति । तिथिभोग- 
नाडिका द्विगुणा उड्‌ २७ हृताः फलं नक्षत्रघटिका भवन्ति ता रवैः गोध्यास्तदा 
नक्षत्रादिको रविरुदये भवति । 

अत्रोपपत्तिः। तिथौ तिथौ रविचन््रयोद्रदिरभागा श्रन्तरमतस्तिथयो 
हवादशगुणा भागात्मक' रविचन्द्रयोरन्तरम्‌ = १२ ति । चक्रांश सप्तविशतिनंक्ष- 


भारि तदेष्टान्तरेख १२ति भ्रनेन किम्‌ । जातं नक्षत्रात्मकमन्तरम्‌ ति 


- ^ - न एवं तिथ्यंते रविचन्द्रौ जातौ । तिथ्यन्तसूर्योदययो- 
मध्ये तिथिभोगनाडिकास्तत्संबंधिनक्षत्रात्मकचालनेन रवी रहित उदये 
रवि भ॑वति । तिथिभोगघटिकाङ्च . सावनाः प्रसिद्धाः । एकस्मिन्‌ सावनदिने 
रविगतिः ५९८२५४८५ । श्रतो नक्षत्रात्मिकागतिः = द । यदि 


घटीषष्टचा रवेरियं नक्षत्रात्मिका मतिस्तदा तिथिभोगघरिकाभिः कि लब्धं 


नक्षवात्मकमृणच।लनं षष्टिगुणं जातं धटथात्मकम्‌ = -२श४न +< भोष ०८६०. 
६० ८८ ८०० ६० 
३५४८ ._ २०८१७७४८भोघ_ २ भोघ_ २भोधष 
च सि 
१७७४ 


श्रतं उपपन्नो मच्छोधितः पाठः ॥११॥ 


हि. भा.--श्रपने दसर्वे माग से हीन तिथि नक्षत्रात्मक रविचल््रान्तर कै अराबरे 
होती है, उसको नक्षत्रात्मक भूयं मे जोड़ने से मध्यभचन््र होता है । द्विगुणितं तिथिभो- 
गक नाडी को २७ से भागं देने पर लब्धि नक्षत्र की घटी! होती है, उस नक्षत्र घटी को रविं 
भ घटाने से उदयकालिक नक्षवरादिक रवि होता है । 


उपपत्ति । 


रवि चन्रमा के भ्रन्तर को १२ से भग देने पर एक तिथि काः मान हौता है-- 
इसलिये १२८ ति =श्रंशांत्मक रविचन्दरान्तर, 


तबे श्रनुपात से-- 
= ०८१२ तिं = नक्षच्ात्मक अन्तर ति | शति == तिति 1 


३६० ३० ६ ह 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५३७ 


इस तरह तिथि के भरन्त मे रवि श्रौर चन्दर हुए । तिथ्यन्त सूर्योदय के बीच 
तिथि भोग नाडिका से सम्बन्धित नक्षत्रात्मक चासन को सूयं भसे घटाने से उदयकाल 
भँ सूयं होता है । तिथि भोग घटी तो सावन होता है, यह्‌ प्रसिद्ध ही है । एक सावन दिन 
मे रवि की गति ५९. । ८== २५४८० इस पर से नक्षवात्मक गति = ---२४० 


६० >८ ८०० 





यदि ६० घटी मेँ रवि की नक्षत्रात्मक गति पाते है तो तिथि भोग घटिकाश्रो भे क्या 
इस श्रनुपात से नक्षत्रात्मक ऋण चालन = -३५४० >८ मोघ । इसको ६० से गुणने पर 


६० ०८८०० 
घटधात्मक चालन --- ३५४५ >. भोघ>९६० „~ २५४० >८भोष 
६००८८०० ६० ` दृन्ञ्लकन्न 
७७४ भोध 
= र मोष = _ ९. => लोष_ | स्वान्तरे यहां श्री 
८००० ४ठद००० ७ 
१७७४ 


सुधाकरद्विवेदी का संशोधित पाठ उपपन्न हुश्रा ।॥॥११॥ 
इदानीमौदयिकाथं चन्द्रस्य तत्करस्य च चालनमाह्‌ । 


तिथिभोगनाडिकासु द्विगुणा रसगुणोदधताः शोध्याः। 
पंचाह्ीत्यधिकोनास्तिथिनाडचः शोधयेत्‌ शकिनः ।॥ १२।।' 


तरु. भा.--स्पष्टाययमार्या । 
ग्र्रोपपत्तिः। रविचालनवदच्रापि चन्द्रगतिः ७९०१३५१ ४७४२३५१ । 





नक्षत्रातमिकागतिः = -४७४२ब्‌ । 
&० >< ८०० 
व : ४७४३५ भोघ > ६०. _ ४७४२मोध 
अतो रविवन्नक्षत्रघटचात्मकं नान तः सः व 
~ „ ९४८७ मोघ _ ९४०८७ भो _ भोघ-- ११२ मो --भोघ-- -भोघ. 
१२०८८०० ९६०० ` ९६०० ८५ 


, स्वल्पान्तरात्‌ । एवं चन्दरकेन्द्रगतिः = ७९०।३५१-९१।४१” = ७८२४५४१ = ४५," 
चक्रकलाभिरष्टाविशतिननेक्षत्राणि तदा चन्दरकेन्द्रकलाभिः किम्‌ । जाता नक्षत्रा 


„ __ ४७०३४०८ २८ ४७०३४०९७ _- २३५१७ ०८७ 
त्मिका चन््गतिः = ०२८२१६०० ` ६० ५४०० ` ६०९२७०० 


१. पञ्चारीतिलवोनास्तिथिनाडचस्तार्च शोधयेच्छरिनः। 
षष्टध'हाढयाः शोध्यास्तिथिभोगजनाडिकाः केन्द्रात्‌ । १२॥ 


१५३८ - ब्राह्यस्फ्टसिद्धान्ते 


= २६१३७ _ ८७१०९८७ = ९०९७ । (यतदवकेन्द्रसाधने चक्रकलास्व- 


६० >< ३०० ६० ^€ १०० ६०० 
षाविशतिनक्षत्राणि कल्पितानि) । ततो रविवन्नक्षत्रवटचात्मकं चालनम्‌ 


__ ६०8७ भोघ>८९० __ ६०९७ भोघ ९७ भोष भोध 
भ ६००० >८६० रि ६९००० मोष ६ भोष-+ ६२ 


स्वल्पान्तरात्‌ 1 इहाचार्येण सुखार्थं ६२ स्थाने ६० गृहीता प्रत उपपद्यते मच्छोधितः 
पाठः ॥१२॥ 


हि. भा. - इसका भ्रथं स्पष्ट ही है । 
उपपत्ति । 


यहां चनद्रगतिः=- ७६९०“ 1 ३५" श्रतः विकलात्मक चंग == ४७४३५" नक्षत्रात्मकगति 


= -४७४२५ । यहां रवि की तरह नकषतरघट्यात्मक चालन = -*७४२५ „< भाष > ९ मोष >६६० 
६० > ८०० - ५ ६० ०८८००८६० 

~ ४७४३५ मोष __ ९४०७ मोष __ ९४०७ मोष _ भध. -- ११३ भोध 
६० >८८०० १२५८८०० ६६०० । ९६०० 


= भोध- ~ स्वल्पान्तर से । 


† ॥ 

† ॥ 
इस तरह्‌ चन्द्रकेन्द्रगति == ७९०“ । ३५-- ६" । ४१७८३ । ५४१ ४७०३४. 
चक्र कला में २८ नक्षत्र पाते है तो चन्दरकेन्दरगतिकला मे क्या इस चर॑रारिक गित से 


नक्षवात्मक चन्द्रकेन्द्रगति ४७०२४८२८. -. ४७०२४०८७. - = २२५९७ ०५७ 
६० >< २१६०० ६० >८ ५४०० ६० >५८२७०० 
= २६१२०८७ _ ८७१ >८७ _ ६०९७ 
६० >< ३०० ६०>८ १०० ६००० 
मे २८ नक्षत्र स्वीकार क्यिगयेदहै। उससे रवि की तरह नक्षत्रात्मक चालनघटी 


„__ ६०९७ >भोध>८६० _ ६०६७ >भोघ 8७ भोध 
"५५ ६००० >९ ६५ न &००० मोष ६००० भो 


यहां चन््रकेन््र साधन के.हेतु चक्रकला 


~ चष › स्वल्पान्तर से । यहां श्राचायं ने सुखार्थं ६२ के स्थानपरः ६० को ग्रहण 


कियाद) 
इससे उपपन्न होता है म॑. म. श्रौयुधाकर द्विवेदी जौ का संशोधित प्रकार ॥ 


ध्यानग्रहोपदेश्षाध्यायः १५३९ 
इदानीं रविचन्द्रकेन््रारां रारिमानमाह्‌ । 


त्रिगुणं सप्तविभक्त नगाद्रयोऽ'श्ञा रवेरुच्चम्‌। 

विकलाषटकसंयुक्ता नवबारा लिप्तिका ५९।८ रवेभु क्तिः ॥ १३ ॥' 
विकला्टकसंयुक्ता नवबारा लिष्तिका ५९।८ रवेभुक्तिः। 
खनवनगाः क्षीतांशोः पंचत्निशष्टिलिप्ताश्च ।॥। १४॥। 

स्वोच्चोनं केन्द्रमितो नवभिर्लिप्ताशतैस्ततो जीवाः । 

विषमे भुक्तस्य समे भोग्यस्य सदैव केन्द्रपदे ।॥ १५ ॥' 


सु. भा.--नक्षत्रात्मकौ रविचन्द्रौ वेद ४ गुणौ नव ९ भक्तौ तदा राश्यादिकौ 
भवतः । चन्द्रकेनद्रः च त्रिगुणं सप्तहृतं राद्यादि भवेत्‌ 1 नवभिलिप्ताशतैराचार्येण 
षोडशाययेकंका जीवा परिता । श्रत: केनदरान्नवभिर्लिप्ताशतंस्ततो जीवाः साध्या 
इत्युक्तम्‌ । विषमे केन्द्रपदे भुक्तस्य समे च सदैव भोग्यस्य जीवा कार्या । शेषं 
स्पष्टार्थम्‌ । 


भ्रत्रोपपत्तिः। 


यदि सप्तविरतिनक्षत्रादश राशयस्तदा नक्षत्रात्मकेन रविणा वा चन्द्रेण 
किम्‌ । एवं द्वादशगुणः सप्तविशतिर्भागहारः । गुणहरौ त्रिभिरपवत्तितौ जातौ 
गुणः ४। हरश्च ९। केनद्ररार्यानयने चक्रकलास्वष्टाविशति नक्षत्रात्मक विभाग- 
त्वात्‌ 1 यदि वसुयमे २८ नंक्तररदश राशयस्तदा नक्षत्रात्मककेन्द्रे ण किम्‌ । अत्र 
गुण भागहारौ चतुभिरपवत्तितौ । जातो गणः ३। हरः ७ । श्रत उपपन्न सर्वम्‌ । 
शेष वासना चातिसरला ॥१३-१५॥ 


हि. भा-नकषतरात्मक चन्द्ररवि को ४ से गुणाकर ९ से भाग देने सै राश्यादिक चन्र रौर 
रवि होता है । चन्र कको ३ से गुणाकर ७ से भाग देने पर राद्यादिं केन्र होता है। 
९६०० कला पर एक जीवा पठित है इसलिये केन्द्र से ६०० कला पर से जीवा साधन करने 
के लिये श्राचायं ने कहा है । विषम केन्रपद में भुकं पर से तथा समकेन््रपद भे भोग्यांश 
पर से जीवा साधन करना चाहिये । शेष शग्दो का प्रथं स्पष्टहीहै। 


उपपत्ति । 


२७ नक्षत्र मे बारह रारि होती हैँ वहां नक्षत्रात्मक सूयं था चन्र में कितनी राशियां 
होगी, इस तरह यहां १२ तो गणक श्रौर २७ भागहार होता है । गु १२, हर २७ यहां 


१. रविचन्द्रौ वेदगुणौ नन्दविभक्तौ गृहादिको केन्द्रम्‌ । 
त्रिगुणं सप्तविभक्त नगाद्रयोऽ शा सेरुचचम्‌ ॥१३॥ 


१५४० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 

गुण श्रौर हर को ३ से श्रपवत्तंन करने पर गु =४ हर - ६ । केन्द्रराशि के प्रानयन में 
चक्तकाल में नक्षत्रात्मक २५ भाग माना गया है । इसलिये श्रनुपात से ~ध 
== तत्‌ सम्बन्धी रारि का, यहां गणभाग को ४ से भ्रपवत्तंन करने पर गुण=३ । हर 
==७ । इससे उपपन्न हुश्रा ॥१३-१५॥ 


इदानीं ज्याखण्डानि केन्द्रज्यासाधनं चाहु । 


तरिश्त्सनवरसेन्डुजिनतिथिविषया गृहाधंचापानाम्‌ 1 
भ्र्धज्याखण्डानि ज्याभुक्तं कथं सभोग्यफलस्‌ ।। १६ ॥ 
गतभोग्यखण्डकान्तरदलविकलवधाच्छतेर्नवभिराप्तेः । 
तद्य्‌.तिदलं युतोनं मोग्यादूनाधिकं भोग्यम्‌ । १७॥ 


सु. भा. त्रिरात्‌ नवभिः षड्भिरिन्दुना सहिता ३९।३६।३१ जिन २४ तिथि 
१५ विषया पश्च गृहाधेचापानाँ प्चदराभागानां ज्याखण्डानि सन्ति । चापकला- 
नवहतेविभक्ता फलसंस्यासमाना ज्यार्धानामेक्यमेव ज्यागुक्तक्य ज्ञेयम्‌ । 
शेषकला भोग्यखण्डेन गुणा नवशतंर्भक्ताः फलमेव भोग्यफरं ज्ञे यम्‌ । ज्याभुक्तं क्य' 
भोग्यफलेन सहितम भीष्टज्या मवति । अत्र स्फुटादुभाग्यखण्डाज्ज्या सूक्ष्माऽन्यया 
स्थूखा भवति । सूक्ष्मं भोग्येण्डं कथं सिध्यतीत्याह गतमोग्येति । गतभोग्यखण्ड- 
योरन्तरस्य दलमर्धं कार्यम्‌ । तस्य विकलस्य शेषस्य च वधात्‌ नवभिः शतंर्यानि 
भ्राप्तानि तंस्तद्युतिदलं गतेष्यखण्डयोगदलं युतं कार्यं यदि तदयुतिदलं 
भोग्यादूनम । यदि तद्यूतिदलं भोग्यादधिकं तदा तं राप्तैस्तद्युतिदलमूनं कार्यम्‌ । 
क्रमज्याकरणे हीनमुत्करमज्या करणे युतं तद्युतिदकं कार्यं, तदैव तद्युतिदलस्य 
भोग्यादधिकाल्पत्वादिति । थातेष्ययोः खण्डकयोविशेषः' इत्यादि भास्क रोक्तमेत- 
दनुरूपमेव । भास्करेण खाकं १२० मितेहाचार्येण च खतिथि - १५० मिता त्रिज्या 


वा श्रत्रोपपत्तिः । 


यदि ९०० =प् । ज्याप्र =-३९ । चापम्‌ = इ. +शे । ज्या (इ.्र) =ज्याग, 
तत्कोटिज्या च = कोज्याग । 
तदा ज्योत्यत्तिविधिना ज्याचा ~ . ज्यागकोज्याले+ज्याशे.कोज्याग ... १ 


गतखण्डम्‌ = ज्याग-ज्याग (भ-प्र) 
एष्यखण्डम्‌ = ज्या (ग~+प्र)--ज्यागं 
तद्युतिदलम्‌ = ज्या (ग.भ्र)--ज्या (गप्र) = कोसयान 


। 
२ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५४१ 


तदन्तरदलम्‌ = र ज्याग--{ज्या (ग+प्र) + ज्या (ग्र) 
॥ र 


ज्याग. कोज्याप्र _ ज्याग.उज्याप्र 


=ज्याग-- 
त्रि तरि 
ज्यारे = + सदल्पान्तरात्‌ । 
कोज्याशे = ^/ तरि- ज्या स ५/८ क ज्याभ्र. 
प्रः 
ज्याश्र.शेः 





--रक्रि् स्वत्पान्तरात्‌ । 
(१) समीकरणेऽनयोरुत्थापनेन- 


(ति- ज्याश््रले" 
नचा यण १ र) र कोज्याग.ज्याप्र.शे 
त्रिप्र 





ज्याग.ज्याःप्रश्ेः , कोज्याग.ज्याप्रे 
--------- --छिप्रि- --ज्याग 
रकरः + त ग्रतोज्याचा--ज्याग 
=> -कोज्याग.जयाप्ररे _ ._ ज्याग.ज्या' मओ 

तरिप्र रेतिप्र 
दे ( कोज्याग.ज्याप . ज्याग.ज्या' प्रप्र 
भ्र 


श्र ` र्क्रिष्प्र ` 
शे ( ज्याग.उज्याप्र.शे ) 
म्र धद प्र 


[-.-) 
{~ 





~ >) 


रत्र कोष्ठान्तगंतसंख्या यदि भोग्यखण्डं स्फुटं कल्प्येत तहि ज्याचा--ज्याग 
= -धुमालं । श्रत इद भृषम भोग्यफलं ज्याशुक्त क्थ गतज्यामिते योज्यं 


तदा वास्तवासन्ना सूक्षमज्या स्यात्‌ । एतेन भास्करोक्तमुपथचते । उत्करमज्याकरणे 
भोग्यलण्डस्योपचयात्‌ क्षयस्थाने धनं भवतीति स्फुटम्‌ । जीवातदचापानयने भोग्य- 
खण्डस्फुटीकरणं च भास्करविधिना ज्ञेयम्‌ । तत्रैव बापूदेवरास्त्िङृतं गौरवाननं 
च विचिन्त्यमिति ॥१६-१७॥ 


१५४२ ब्राह्मस्पुटसिद्ान्ते 


हि. मा-तीस मे क्रमसे ९, ६, १ युक्त करने पर ३९, ३६, ३१ हभ्रा । २४।१५।५ 
यह्‌ गृहाधं चाप का पचदजभाग ज्याखण्ड दहै, चाप कलाको ६०० सौसे भाग देने पर 
लब्धि के बराबर ज्याधं खण्डके योगको ही ज्या का भूक्तं क्य जानना चाहिये । ज्याभृक्तक्य 
श्रौर भोग्यफल का योग = इष्टज्या । यहां स्फुटभोग्यसखण्ड से ज्या साधन सुक्ष्म हौता है। 
श्न्य प्रकार से स्थूल होत दै। 


भ्रव सृष्ष्म भोग्यखण्ड की युक्ति को कहते है । 


व्यतीत दो भोग्यखण्ड के भ्रन्तर को श्राधा करो । उसके श्नौर शेष के गुणनफल में 
(&००) से भाग देने पर जो फल मिले उस को गरतष्यखण्ड के योगदल मेँ जोड दो, यदि 
युत्तिदलभोग्य खण्ड से श्रत्प हौ । यदि योगदल भोग्यखण्ड से ्रधिकेहोतो उसे योग दलमें से 
घटा दो । क्रमज्या प्रकार मेँ घटा, भौर उत्क्रमज्या प्रकार में जोड़ दे । 'यातैष्ययोः खण्ड- 
कयोविशेष" इत्यादि भास्करोक्त इसके श्रनुरूप ही है । भास्कराचायं के मत मेँ १२० =चरि । 
श्राचायं के मत में १५० = त्रिज्या । । 


उपपत्ति । 


यदि ९०० नप्र । ज्या.प्र ३६ । चापम्‌ = ह.्}-शे । ज्या (इ.्र) =ज्यागा । 
इसकी कोटि न= कोज्यागा । 


यहां ज्योत्पत्ति से-- 
ज्याचा = - रि जयि ोजयाग 2 (१) 


गख = ज्या--ज्या (ग~-प्र) 
पेष्यखं = ज्या (ग~+-प्र)--ज्याग 
दोनौं का योग दल । 


योदयो = _ ज्या (ग्र+प्र)- ज्या (गप्र) _ ज्याप्र >< कोज्या 
२ 


योदश = २ ज्याग--{ज्या (्र+प्र) +ज्या (्र-प्र)). ज्याग--{ज्या (प्रप्र) ज्या ्र-भर)}. ` 
। र 


ज्याग.कोज्याप्र _ ज्याग.उच्याप्र 
` ति. - त्रि, 


स्वत्पान्तर से ।. 


-=ज्याग - 
ज्यारे-= -ग 


कोज्या ३५ तरि -ज्याभ्ये _ ^/ द 
र 
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तार ४, 
= (ति = भवा } स्वल्पान्तर से । 


{१) एक समीकरण मेँ उत्थापन देने से- 


ज्याग (व्रि--ज्याःप्रशेः 





ज्यचा == २त्रि.प्र कोज्याग.ज्याप्र.शे 
त्रि निप्र 
__ ज्या _ _ ज्याग.ज्या^प.शचेः । कोज्याग.ज्याप्र. शे. 
= ज्याग = -- र्यावजया प +. -कोजयाउयाम ~ रतः जयाचा-ज्याग 
न्निः प्रर निप्र, 


= .-कीन्याग-मयात्‌ के ग्याग ण्या भे 
त्रि.प्र रतिर 
2 -9-( कोज्याग. ज्या ज्याग.ज्या.ध्र.्र. शे 
४ त्र २ त्रिभ्भ्रः 
ि त (- ~ प्रे ) 


- ‡6 -‰) 


यहां कोष्ठ के प्रन्तगंत को यदि मोग्यलण्ड स्फुट मानते है तो ज्याचा-ज्यागं 


= . त । इस भूषम भोगफल को गतज्या मे जोडदे तज चासवासन्न सूुश्मज्या 


होती है। इससे भास्करसूत्र उपपन्न होता है । 
इदानीं रविचन्दरयोर्मन्दफलानयनमाह । 
स्वाष्ंशोना सवितु्टियुरणा ज्या शौतगोः फलं लिप्ताः । 
स्वफलमृणं चक्रा्धादूने केन्द्रे ऽधिके मध्ये ॥। १८॥ ` 
सु. भा सवितुः सू्ेस्य केन्द्रज्या स्वाष्टांशोना 1 सीतगोदचन्द्रस्य च 
कनद्रज्या द्विगुणा तदा तयोः क्रमेण लिप्तात्मकं मन्दफलं भवति । केन्र चक्रा- 


वात्‌ षड्‌रारित ऊने मध्ये स्वफलं स्वमन्दफलमृणं करय॑म्‌ । प्रधिके तुरादिकेनद्र 
मध्ये धनं कार्य॑मित्यथ॑त एव सिध्यति । 


१५.४४ स्फटसिद्धान्ते 
प्रत्रोपपत्तिः। 
रविपरममन्दफलकलाः = १३०१ स्वल्पान्तरात्‌ । चन्द्रस्य च ३०० कलाः । 
ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यातुत्यकेन्द्रज्यया परममन्दफलकलास्तदेष्ट केन्द्रज्यया क्रि 


१२०१ ><ज्यके (१३० ५८८ +-४) ज्याके 


जाता रविमन्दफलकलाः = त्‌ ४ प्क 





= - १७४४ ज्याके _ = -७ज्यके स्वत्पान्तरात्‌ । एवं चन्द्रमन्दफलकलाः 
१५० ०८८ ८ 
-३०० ज्याके _ 


तमः २ ज्याके । अत उपपन्नम्‌ ।। १८ ॥ 

हि. भा. रवि की केनद्रज्या में से श्रपना श्रष्टमांश घटा दो, प्रौर चन््रकेन््रज्याकोदोसे 
गुणा करो । दोनो का लिप्तात्मक मन्दफल होता है । केन्द्र ६ राशिमेंकम हो तो मन्दफल 
को मध्यममेसेधटादं। जहां केन्द्र दो राशि से प्रधिके हो वहां मन्दफल को मध्यम 
मेँ जोड दो, यह्‌ बात मूलोक्त में स्पष्ट ही है। 


उपपत्ति । 


रविपरममन्दफलकाला = १३० स्वल्पान्तर से चन्द्रमा का मन्दफलका = ३०० 
कला । तव श्रनुपात से- 


रविमन्दफलक = _ १२०३ >‹ज्याके_ _ (१३००८८1४) ज्या के 
१ 


~~ 


५० १५०९४ 
== १०४४ ज्याके __ ज्याके ७. 1 स्वत्पान्तर से, एवं चन््मन्द फलकला --२००अाके 
१५०८ , = १५० 
==२ ज्या के । इससे उपपन्न हूभ्रा ॥ १८॥ 
इदानीं रविचन्द्रयोगं तिफलसाधनमाह्‌ । 
नग मुहद्रविभोग्यं खण्डं चन्द्र विवपुलवं द्विगुरम्‌ । . 


भुक्तिफलं स्वमु स्यात्‌ कुलीरमकरादिके केन्द्रं ।॥ १९ ॥ 


घु. मा--केन्द्रज्या करणे रवेथं द्रोग्यखण्डं तन्नवभरु १९ हृदरवेभुक्तिफलं 
स्यात्‌ । चान्दर॒चन्दरसम्बन्धि यदुभोग्यसण्डं तद्विवसुलवं स्वाष्टांशोनं द्विगुणं च 
चन्दरभुक्तिफलं स्यात्‌ । तदगति फलं कुली रमकरादौ केन्र कमे स्वमृणं स्यात्‌ । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
प्रथमचापेन नवशतमितेन भोग्यखण्डं तदा केन्द्रगत्या किमिति लन्धमद्यत- 
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नइवस्तनकेन्द्रज्ययो रन्तरं तेन या मन्दफलकलास्तदेव गत्तिफलम्‌ । 
तद्यथा रवेः केन्द्रगतिः =५९/ । ८“ ॥ 


केन्द्रज्यान्तरम्‌ ==. (५९ द =^) भोखं | १८ सृतरेणानेनान्तरेण मन्दफल- 








कला एव रवेगंतिफलम्‌ = -७ (५९. । <) भोल -__ _ ७०८३५४८०९मोख 
८ >€ ९ 9७9 ७२ ०० < ६० 
- ल = - भोल स्वत्पान्तरात्‌ । 


एवं चन्द्रस्य केन्द्गतिः =७६०' । ३५०-६' 1 ४१७८३" । ५४१ ७८४ 
स्वत्पान्तरात्‌ । 
ततो गतिफलं पूर्वोक्त न विधिना 


~ . २०८७८८४ भोल २ + - १९६९४ भ्<भोख 
९०० क २२११२ 
5 १६६ > ७०८ = ७ भोखं 
९ + रस र + - पुण 


१६९६ 
=२ + -५ भोल स्वत्पान्तरात्‌ । 


श्रत उपपन्नम्‌ । धनणंवासना भास्करविधिना स्फटा ॥ १९ ॥ 


हि. भा.-केन्द्रज्या करण मे रविं का जो भोग्यखण्ड है उसको १६ से भागदेनेपर 
रवि का गतिफल होता है । चन्द्र सम्बन्धी भोग्य खण्ड का प्राठवां भाम भोग्यखण्डमे से 
घटाकरशिष कोदोसे गणा करने पर चन्द्र का गतिफल होता है, 


उपपत्ति । 
पहलाचाप == ६००। 
भ्ननुपात से- 
1 ग न्=केश्र । दस्र पर जे मन्दफत कला होगा वह गततिफल है । 
एवि केन्द्रं ग == ५२५ ८” 1 
केन्द्रज्यौन्तर <= _ (५९८१ ९") भौलं ¶ 


९०५० 
७ (५९, 1 त) भोखं 


९० सूम से भन्दफलकला = रविगफ = --~- त 


१५४६ ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 


-_ ७२८३५४० >८भोलं _ २४०३६ मोखं _ भोल स्वत्पान्तर से । इस तरह्‌ चन्दर 





७२०० > ६० ४३२००० 
की केन्द्रगति ७९० । ३५६" । ४१०--७८३' । ५४५ ७८४ स्वत्पान्तर से । 
ग्रतः __ २०८७०८४ भोखं 
: पहली तरह गफ = न 
व १६६०८ ४०८भोखं १६६८७ ५५ भोचखं 
~र 1 रर ०. तह्न 
=२ + -9 ५ =२+ गों स्वल्पान्तर से । इससे उपपन्न हुभ्रा । 
१५७५ 
१६९५ 


धन तथा ऋण की युक्ति भास्करप्रकारसेस्पष्टहीदहै। ` 
इदानीं चन्द्रं भुजफलसंस्कारं तिथौ फलसंस्कारं चाह्‌ । 


भांशोऽकंफलस्येन्दौ रविवद्रदद्या्विशोधिते तथां स्वोच्चे । 
रविफलमिनवच्च तिथौ चान्द्रं व्यस्तं स्फुटार्काप्तस्‌ ॥ २० ॥ 


तु. भा. - इन्दौ मध्यचन्दरं कफलस्य यो भां २७ शः स॒ रविवदहं यः । तथा 
इन्द्रौ स्वोच्चे विोधितेऽ्थाच्चन्द्रमन्दकेन्द्रं च स रविफलभांशो रविवहु यः । तत 
संस्कृतचन्द्रकेन्द्रात्‌ मन्दफलमानेयं चन्द्रस्येव्यथंः । इनवद्धनमृणं वा यथा रविमन्दं 
फलमागतं तच्चान्द्रं चन्द्रमन्दफले व्यस्तं संस्कायं संस्कृतमंशात्मकं फलमर्काप्तिं 


दवादशभक्तं फक तिथौ देयं तदा स्फुट तिथिमानं भवेदिति । 
म्रत्रोपपत्तिः । 


स्फुटार्कोदयतश्चन्द्रसाधना्थं रविश्ुजफलसंस्कार भ्रानीतः । तदानयनोपप- 
्तिरच "भाप्तं च द्युमशिफलं लवे" इत्यस्य ग्रहुलाघवेस्य वासनायां मत्कृतोपपत्ति- 
रवरोक्या । रबव्यूनचन्द्रतस्तिथिसाधनं भवति । अतो मध्यमतिथौ रविफलोनचन्द्रफलं 
द्ादराभिविभज्य संस्कायम्‌ । भ्रतो रविफलव्यस्तसंस्कृतचन्द्रफलं द्वादशहृतमित्यु- 
पपद्यते ।२०॥ 


हि. भा.- मध्यम चन्द्रमा रविफल का २७र्वाभागरविकी तरह जोडदे या 
धटा देँ । चन्द्रमा को उच्च मे वटाकर जौ केन्द्र हो उसमें रविफल कौ २७ वां भाग रवि कीं 
तरह धन या ऋण करे । तब संस्कृत चन्दरकेन्दर पर से चन्द्रमा का मन्द फलः लाना चाहिये } 
सूय की तरह धन या ऋण जो रविफल श्रावः उसकौ चन्द्र मन्दफल मेँ भ्यस्त (उलटा) 
संस्कार करे । संस्कृत भ्रंशात्मक फल' को १२ से भागदें। लन्धिको तिथि मे संस्कारः 
करने पर स्पष्ट तिथिमान होता है । 
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उपपत्ति । 


स्पष्टार्कोदय पर से चन्द्र साधन के लिये रवि का भूनफल संस्कार माना गया है । उस 
भ्रानयन की उपपत्ति । “माप्तं च चुमरणिफलं' इस श्लोक का श्राकय सुधाकर कृत ग्रह्‌ 
लाघव की युक्तिसेस्पष्टहीहै। रवि में से चन्दर घटाकर तिथि साधन होता है । इसलिये 
रविफलोन चन्द्रफल को बारह से भाग देकर फल को मध्यमतिधि मे संस्कार करने से मूलोक्त 
उपपन्न होता है । 


इदानीं केन्द्रत एव तिथिसंस्कारयोग्यं घटिकात्मकं मन्दफलमाह । 
। पंेषुपंचयुगगुरायमचन्द्ाश्चन््केगधजफलानि ॥ 
दविकूमुवखरहिते १५०००, तथा सुं  ** "1 २१ ॥१ 
सु. भा.- एकस्मिन्‌ पादेऽश्टाविशतिनक्षत्रात्मक केन्द्रसंस्या ७ तत्र प्रतिनक्षत्रं 
चन्द्रमन्दफलघटीभवान्यन्त रखण्डानि पञ्चेषु पञ्चेत्यादीनि । एवं सूर्ये स्वोच्चवि- 


रहिते तथेव चन्दरकेन्द्रवत्‌ केन्द्र क्रियमाणे भरतिनक्षत्रं रविमन्दफलघटीभवान्यन्तर- 
खण्डानि द्विद्िद्रीत्यादीनि ज्ञेयानि । 


अत्रोपपत्तिः। 

एकस्मिन्‌ चक्र २८ चन्द्रकेन्द्रभानि पूर्वं कल्पितानि । श्रतो वृत्तपादे 
नवतिभागात्मके सप्त भानि । एकंकस्मिन्‌ भे स्वल्पान्तरतस््रयोदशभागाः 
भ्रतः- । 
भानि =१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
भागाः =-=१३ २६ ३९ ५२ €&५4 ७८ ६० 
केन्द्रज्याः=३४ ३५ € ११७ १३५ १४८६ १५० 
मंदफल- 
कलाः =६५ १२३० शन २३४ २७० २९२ ३००. 
दादशहूता 
घटिकाः =५।४० १०।५० ` १५।४० १६।३० २२।३०५ २४।९० २५।० 
भ्रन्तराशि =५।४० ५।१० ४।५० ३।५० ३।० १।५० ५।४९ 


श्राचायेशौतेषां स्थाने स्वल्पान्तरात्‌ करमेणे ५।५।५।४।३।२।१ ता श्रत्तरक्पा 
निरवयवघटिका गृहीताः । भत्र प्रथमस्थाने महती स्थूला तत्र वस्तुतोऽर्षाधिके रूपं 


१, द्िद्विद्िद्वि कुभूखान्पुच्च विरहिते तथा सूरे ॥२१॥ 


१५४८ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 
ग्राह्यमिति नियमेन षड़्‌ घटः समुचिताः । एवं तत्केन्द्रज्यावशतः करमेण रविमन्द- 
फलकलाः स्वाष्टंशोना सवितु' रित्याचार्योक्तितः। ` 
मंफक =३० ५७ 4८२ १०२ ११८ श्ट १३१ 
हादशहूता 
` घटः ==२।३० ४।४५ ६।५० ८३० ९।५० १०।४० १०।५१५ 
ग्रन्तरारि ==२।३० २।१५ २।५ १४० १।२० ०।५० ०।१५ 
द्राचायंणौतेषां स्थाने स्वल्पान्तरात्‌ कमेण २।२।२।२।१।१।० ता भ्न्तरा- 
त्मका निरवयवघटिकाः पठिताः ॥२१।॥ 


हि. भा-एक पाद में ` २८ नक्षत्रात्मक केन्द्र संख्या = ७, वहां प्रतिनक्षत्र 
चन्द्र मन्दफलवटी से प्राप्त प्रन्तरखण्ड "पञ्चेषु पञ्च" इत्यादि पठित है । एवं सूर्यं में सूर्योच्च 
घटाकर तथा चन्दर के केन्द्र की तरह केन्द्र बनाने पर प्रतिनक्षत्र रविमन्दफल घटी से प्राप्त 
अ्रन्तरखण्ड द्िष्िदवीत्यादि के बराबर सममना चाहिये । 


उपपत्ति । 


एक चक्र मे २८ चन्द्रकेनद्र नक्षत्र कल्पित है । इसलिये वृत्त के चातुर्थाश पाद ९० 
भ्र के सात नक्षत्रै । हर एक नक्षत्र मेँ स्वत्पान्तर के १३ भाग है । श्रतः 


भानि == २ ३ 1 4 - ७ 
भागाः ==१३ २६ ३९ ५२ ६५ . ७८ ६७ 
केन्द्रज्या ==३४ ६५ ९४ ११७ १३५ १४६ १५१ 


मन्दफलकला == द्य १३० १८८ २३४ २७० २६२ ३०० 
दरादरहूताघरिका--४५५० १०।५० १५।४० १६।३० २२।३० २४।२० २५।० 
अन्तराणि =५।४० ५।१० ४१० ३।५० ३19 १।५० ०।४० 


यहां भ्राचायं ने इन स्थानों मँ स्वत्पान्तर से श्रन्तररूप निरवयव घटी को क्रम से 


५।५।५।४।३।२) १ प्रहरण किया है। पहले स्थानम बड़ी स्थूलता है। वस्तुतः 
भर्षाधिके रूपं ग्राह्य ' इस नियम से ६ घटी समुचित है । 


इस तरह केन््रज्या पर क्रम से "रविमन्दफल कला । स्वाष्टांशोना इत्यादि प्राचां 
` की उक्ति से जानना चाहिये। 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५४९ 


मं. फक == ३० ५७ ८२ १०२ ११८ १२८ १३१ 
द्वादशभक्त घटी == २।३० ४।४५ ६।५० ८1३० &।५० १०।४० १०।५१५ 
श्रन्तराणि ==२।३० २।१५ २।५ १।४० १।३० ०।५० ०।१५ 


भ्राचायं स्वत्पान्तर से इन सरो के स्थान पर (२।२।२।२।१।११०) इतनी भ्न्तरषटी 
स्वीकार की है। 


इदानीं तिथिसाधनमाह्‌ । 


श्रकनिचन्द्रलिप्ताः रवयमस्वरभानिताः फलं तिथयः । 
गतगम्ये षष्टिगुणे भुक्तयन्तरभाजिते घटिकाः ॥ २२॥ 


तु. मा. स्पष्टाथंम्‌ । स्पष्टाधिकारेण स्पुटोपपत्तिश्च ।।२२॥ 


हि. भा-- चन्द्रकला में से रविकला को घटाकर ७२० से भाग देने से फल तिथि होती 
है। गत श्रौर गम्यत्तिथि को ६० से गुणाकर गत्यन्तर से भाग देने पर क्रमसे गत ्रौर 
गस्य तिथि षदी होती है। 


उपपत्ति । 
उपपत्ति स्पष्टाधिकार मेँ कंहौ गई है । 


इदानीं भयोगसाधनमाह । 


भान्यदिवन्यादीनि ग्रहलिप्ताः खखवसूुदूता लब्धम्‌ । 
युक्तिहते गतगम्ये दिवसाः षष्टयाहते घटिकाः ।\ २३ ॥ 
रविचन््रयोगलिप्ताः खलवसुभिर्भाजिता फलं योगः ! 
गतगस्ये षष्टिगुणे गतयो निभाजिते घटिकाः ।। २४।। 


घु. भा.--स्पष्टार्थम्‌ स्पष्टाधिकारस्य ३३ इ्लोकसमा प्रथमार्या । द्वितीयार्थ 
त्रैव टीका निलोक्या ।॥२३-२४॥ 


हि. भा--प्रह कला को खखवसुदधृता (०००) से भाग देने पर लब्धि भ्रदिवन्यादि 
नक्षत्र होता है । गत प्रौर गम्य नक्षत्र को साठसे गुणाकर मुक्ति से भाग देने पर लम्धि क्रम 
से गत प्रौर गम्पधटी होती है । २४ बे द्लोक का श्रयंस्यष्टहीहै। ` 
उपपत्ति । । 
यहां २३-२४ दोनो श्लोकों कौ युक्ति स्पष्टाधिकारोक्त ६३ श्लोकों की सुऽभान्या 
विऽभा० देखनी चाहिये । ॥ि 


१५५० | ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं केरणानयनमाह । 
व्यकन्दुकला भक्ताः खरसगुणोलंम्धम्‌नमेकेन । 
चरकररणानि ववादीन्यगताच्छेषात्‌ तिथिवदन्यत्‌ ।। २५ ॥ 


सु. भा. भ्रगतादुभोग्यातु । शेषाद्गतात्‌ । भ्रन्यदु भुक्तभोग्यघटिकादिकं 
तिथिवत्साध्यम्‌ । शेषं स्पष्टा्थंम्‌ ॥२५॥ 


हि. भा.--चन्दरकला मेँ से रविकला घटाकर साठ से भाग दे, लम्बि भे से एक घटाकर 
शेष ववादिचरकरण होता है । तिथि की तरह इसकी गत श्रौर गम्य घटी का साधन करना 
चाहिये । श्रौर सब बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात है । 


इदानीं रव्यन्दान्ते मौमादिसाधनमाह-तत्रादौ भौमसाधनम्‌ । 
द्धः स्रं : सिदधगंजेयंमेरकं वत्सरान्‌ गुरयेत्‌ । 
शेलं विदवेगु रितैरष्टव्लिभिर्योजये-दौमः ।॥ २६ ॥ 
घु. भा भ्रचोपपत्तिः । भौमभगरविकलाः कल्पसौ रवषैविहूता जातैकस्मिनू 
सौरवपे भौमविकलामितिः-२१६०० ०८६०८ भौम = ५०२८६० भौम २ मौम 


४२३२००००००० १००००००० १०००० 
२ >८२२९६०२८१५२२ _६०९०४०५१६६ _ ६८९०४८' ५९६ __ ६८९०४८८ 
१०००० १५००० १०५०५०० 





+ ३३“ स्वत्पान्तरात्‌ = ११४०४१०१।३२“ = १९१०।२४।०१।३३*= -द। ११० । 
२४८1२३३ । 

एते रार्याद्या इष्टसौरवषेगु णाः क्षेपयुक्ता भ्रभीष्टसौरवषं राद्या्यो भौमः 
स्यात्‌ । 


भवार्चोक्तलिखितसंख्याभिविलोमेन कल्पे ` कुणभगणाः स्वत्पान्तरात्‌ 
२२९६५२६७७८ एते सिध्यन्ति । 


भ्रत्र पाठपटितभगणेभ्यः कलिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो विकलात्मकः कुजः 
= भ > १२-३००८६०>९गव्‌ = कुम >९३ गव _ कभ ११८७ 
४२२०५०००००० १००५० म १०००० 
"षा ४ 


£ भङ्गं ६ ष्टः ११ सिद्धं २४ गजैः ८ सुरैरकवत्सरान्‌ गुरयेत्‌ । 
शो ७वेसभिः ° कृगुरौ ३१ रिभाग्निभि ३५ ्ोजयेद्धौमः । ।२६॥ 





ध्यानग्रहोपदेदाध्यायः १५५१. 
= २९९६०२०५२९२ ०९ ११८७ 


१००५० 


स्वल्पान्तरात्‌ । श्रयं कल्यादिकूजेन रा।२९०।३२५५० भ्रनेन युतोजातः क्षेपः == रा।८०। 


== २५६९ ४६२०६७ ९१ = रा।९०।२७।४८' 


३११।३८।।२६॥ 


हि. भा--ग्यास्या स्पष्ट ही है, इस (शरङ्गै रुरः सिद्धं) से मौम का साधन किया 
गया है। 
उपपत्ति । 


भौम भगण विकला का कल्य सौरव से भाग देने पर एक सौर वषमे भौम का 
विकला मान = -२१९००>९६९००८ भौम 


३२००००००० 





= ५००६० >्भौम _ _ ३ भौम > २२९६०२५२२ 
१००००००० = १०००० 

__ _ ६८९०४८५५६६ [ि + ५५६६ 

त = 


= ६०८६०४०” 1२३३" स्वल्पान्तर से ११४८४ । ८” 1 ३३०१६१० । २४.। 
८१ । ३३” ==६ रा । ११० । २४८। ८“ 1 ३३३ । राष्यादि भौम को इष्ट सौर रविवषं " 
से गुणाकर गुरनफल भें क्षेप जोड़ने से इष्ट सौर वषं का भौम होता है । श्राचार्योक्त 
लिखित संख्या के विलोम से भी कत्प मे भौम भगण स्वत्मान्तर से (२२९६०२६७७८) 
के बराबर होताहै। 


यहां पाठ पठति भगण से तथा कलिगताद्क ३७२९ इससे विकलात्मक भौम = 
~ कम > १२ +३० >८६० >८६० गप _ _- _ कम >५२गव 


४२३२००००००० १०००० 





भ 9 २२९६०२०५२२ >< ११८७ 


१०००० १०००० 
== २५६९४९२०६७१ -- ५६१४  --७ रा. ९०। २७ । ४८” स्वत्पा- 


न्तर से { एवं कल्पादि भौम ११ रा । २९५३। ५०० से युक्त केप == रा ७ । ८ । ३१. । 
३५ इति । 


१५५२ ब्राहमस्फ्टसिदधान्त 
इदानीं बुधरीध्रानयनमाह । 
ह्ाक्षिना जिनैः रङ्कः: षड्वद्धिभिहंतादब्दात्‌ । 
जिना द्विषेर्थमेश्चतुरब्विभिरन्वितं भवति बुधकशीघ्रम्‌ ॥ २७ ।।१ 
सु. भा भ्रत्रोपपत्तिः । 
शोभ 


१०५०० 


भौमवदूषरी घ्विकलामितिरेकस्मिन्‌ सौरव = 
-= ३८ १७९३६९९ ८९०४. ५३०१०९९६९५२.- ५३८१०६६० । ६९५२ 


१५००० १५००० १०००५०५ 


==५३८१०९९५-- ४१ = ८९६०४५६९।४१* = १४६४० ४४.।१९.।४१०. = र। 





२४० । 1 । ५९८ ॥४ १ ~~ रा । २४० [४४८ । ५६५ ।४१ |, । 


भ्राचार्योक्तलिखितसंख्याभिविलोमेन कल्पे बुघरी घ्रभगणा १७९३७०३२००० 
एते सिध्यन्ति । 
भमत्र भौ मसाधनवत्‌ ककिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो मध्यमाधिकारे पाठपठित- 
भगणशेभ्यदच विकलात्मकबुधरी घम्‌ । 
= ब्ुम >८३ गत __ १७९ ३६९९८०९ ८४८ १११८७ =~२००६६ १२०७६९३" ४००८ 


१०००० १५००० १०००० 
== रा१। १२०। २६. । ३८ श्रयं कल्पादिबुधरीघ्रं णानेन-- 
रा । २७० । २४५ । २९५ 
युतो जातः क्षेपः = १ €० 1 ५०८ । ३२८ 
श्राचायोक्तक्षेपः = १1 5 । ३३ । ४४ 
श्रन्तरमरू"= १ १६ ४५८ 
हि. भा--शरिना = १, जिन == २४, श्रद्ध €, षट्वह्धि ३६, इन श्रद्कौ तै 


भ्रब्द गण को गुणा दे, श्रौर शरिना-= १, द्विप ०८, भ्रयंमा = ३३ चतुरम्धि = ४४, इनः 
श्रङ्खोंकोक्रमसे युक्त करे तो बुघका शीघ्रदेन्द्रहौतादहै। 








१ शशिना १ जिनैः २४ शरान्दिभिः ४५ रङ्कु षडवह्िभिरैतान्दात्‌ । 
सरिना १ द्विपैः सुरं ३३चतुरब्धिभि ४४ रत्वितं बुधशी धम्‌ {।२७॥ 
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उपपत्ति । 
एकं सौरवषं मे बुधशीघ्र विकला न 
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है । श्रव कलिगताष्द ३७२६ इससे प्रौर मध्यमाधिकार में पाठ पठित भग पर से विकला- 
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प्रौर कत्पादि बुधक्ीघ्र का योगं क्षेप होता है । 
मभा (११ रा। २७० रण । २६) + (१ रा। १२० २९३१) 
क्षेप ==१।३०। ५०/। ३२१॥ 
भ्राचार्योक्ति क्षेप =१।८। ३६३ । ४४। 
षन दोनो का श्रन्तर == ० । १। १६। ४८ । इससे उपपन्न हुश्रा । 
इदानीं गुरोरानयनमाह । 

रूपे १ खेन० कुयमे-२१ रद्ध -६ नवभिर करणाब्दाः ।: 

गुरिता युक्ता वेदैः कूयमेस्त्रियमे्च भवति गुखः ॥ २५ ॥। 
सु. भा.- म्रत्रोपपत्तिः । 
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१५७०० १०५०० 
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भ्राचारयोक्तसंख्याभिविलोमेन कल्पे गरुभगणा ३६४२२०५०० एते सिध्यन्ति । 
मध्यमाधिकारे पाठ्पल्तिगुरुभमगणेभ्यः कलिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो 
मौमसाघनवदुग्रनथारम्भे विकलात्मको गुरः = पभ > २ गव 


१०५०० 
२९६४९२६ ४५१ >‹ १११८७ 
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== ५४०७४६० १३५ ० ५ । २३ । २२.। 
१५“ अयं कल्पादिगरुरं णानेन 
रा । २९० । २७८ । ३९ 
११ 
युक्तो जातः क्षेपः = ४।२२ । ४९ । ५१ 
भ्राचार्योक्त क्षेपः = ४।२१ । २३ । ०० 
ग्रन्तरम्‌ , = १।२६९।५१ 


हि. मा-- रूप = १, खेम = ° । कयम == २१ । भरङ्--६, नव =€ इन संख्यां 
से करणान्द स गणा देँ । भ्रौर क्रम से वेद ४, कुयम == २१, श्रियम == २३ युक्त कर दं 
तो गुर होता है । 


उपपत्ति । 
एक सौरवषं मे गुरं का विकला मान == - र गभ _ -= ६०८२३६४२२६४१५१ 
१०००० १०००० 
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१०००० १०००० 
== १०१२६७1६“ स्वल्पान्तर से । | 
१८२१ । ७" । ६३०० । २१८1 ७" । ६ 
= १ रा। ००। २१. ७१। ६" । ` 
यहां भाचारयोक्त सस्या के विलोम से कल्प मँ गुर मगणा = ३६४२२०५०० 1 
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= ४०७४६०१३५” +-- २०१ _ 


==४ रा । २३० । २२" । १५" इसको क्पादि गु 
से युक्त करने पर क्षेप ४। २२।४६।५१। 
भ्राचार्योक्ति क्षेपं -==४ । २१ ।२३। ००। 


दोनों क्षेप का भ्रन्तर=१।२६। ५१। 
इससे उपपन्न हुभ्रा । 


इदानीं शुक्ररीघ्रानयनमाह ।, 
कञेलेस्तिथिभी खं यमविषये: सागरेगु रिताः । 
वसुभिरनिलेजिनैः षडगुरश्च युक्त भृगोः शीघ्रम्‌ ।। २९ ॥ 








यु.भा-- अत्रोपपत्तिः । 
पर्वेवदे कस्मिन्‌ सौरवषे शुक्रशी घ्रोच्चविकलामितिः = म 
०७०७०७० 
~ ७०२२३८९४९२ >< ३. _ २१०६७१६८४७६ _ 
हि १०००० १०००० ५ १००० 


= २१०६७१६ ५१८. = ३५१११ ६६“ । ५१०४५८५० ११ 1 ५६” । ५१५ 
=रा ॥ ५९१० | ११ । ५६ । ५१८न्रा । १५० | ११. । ५६ । ५१५. 


श्राचार्योक्तसंख्याभिविरोमेन केत्पे शुक्ररी ध्रभगणा ७०२२३७३५५६ एते 
सिध्यति । 

मध्यमाधिकारे पाठपतठितिभ्यः चुक्ररीधघ्रभगणेभ्यः काकिगतान्देभ्य ३७२९ 
एभ्यो भौमसाधनवद्ग्रन्थारम्भे शुक्रशीघ्रविकलामितिः = भ ९२ गव्‌ 


१०००५ 


७०२२३०८९४९९ ०८ १११०७. ~ ७८५५९४७१२४० ९०४० == रा 1 ७० । दरण 1 ४” 
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१००५० 


अयं कल्पादिशुक्रशी घ्र णानेनं 
रा । २८० । ४२ । १४१ 
युतो जातः क्षेपः =रा। ६०1 १४१ । १८ 
भाचार्योक्तक्षेपः =८ ।.५ ! २४ ।.२६ 
प्रन्तरम्‌ ० ४९ । ४२ 


१५५६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त 


हि. भा.-भ्रब्दगण को शैल-=७, तिथि १५, रद्र = ११, यमविषय ५२ । 
सागर = ४ इन श्रद्कों से गुणाकर वसु = ८ । श्रनिल = ७, जिन == २४ षट्गुण = ३९ इन 
श्रद्खों को उसमे जोड देने पर शुक्र का शीघ्रोच्च होता है । 


उपपत्ति । 


एक सौरवषं मे शुद्ध रीघ्रोच्व विकला = षीम 


१००५०५० 
_ ___ ७२२२३८६९४९२ > ५ २१०६७१६८४७६ 
ध १०५०० १०५००५० 
= २१०६७१६० + ---०*७९ = २१०६७१९० ५१५ 


१००५० 
=-३५१११. । ५६" । ५१०५८४५ । ११. । ५६“ । ५१1 
== १६ रा । ५१० | ११. । ५६० । ५१. रा ७ । १५० । ११.। ५६ । ५१.। 
श्राचार्योक्तं संख्याके विपरीत से कल्प म शीक्ररीघ्रभगण --७०२२३७३५५६ ॥ 


मध्यमाधिकार में कहा हुभ्रा शुक्रशीघ्र मगण॒ से तथ कलिगतान्द ३७२९ पर से ग्रन्था- 


रम्भ मे शुक्रशीश्र विकलामान = -युभ >< २ गव == - ५० २२३८९४९२ > १११०७ _ 
१०७०५०० १०५०५०० 
७७6४७ 


== ७८५५९४७ १२४ ~ न्रा । ७०। ३२. । ४“ । 
१५७०५०० 


इसका श्रौर कल्पादि शुक्र हीध् का योग = क्षेपक === रा । ६“ । १४ । १८“ साधितं 
क्षेप श्रौर श्राचार्यौक्ति क्षेप का श्रन्तर=प्रन्तर ० । ४९ । ४२ । इति 
इदानीं शन्यानयनमाह्‌ । 
शुन्येन हादक्ञभि््रविहभिः खेबुभिस्त्रयोदराभिः । 
गुरिता युता रसैरब्धिभिस्त्रिविषयेदंशभिराकिः ।\ ३० ॥ 
सु. मा. भ्रत्रोपपत्तिः। क 
पुवंवदेकस्मिन्‌ सौरवषें शानिविकलाभितिः ` = -३ शभ 
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१०००० 
५८ =रा। ५० | ४८' । ५८” श्रयं 
कत्पादिदानिना रा। २८० । ४६/ । ३४५ 
युतो जातो प्रन्थादौ क्षेपकः =रा। ४० | ३४ । १२८ 


श्राचार्योक्तः ==६ । ४ ।५३ । १० 
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इससे उपपन्न हुश्रा । 


इदानीं राहो रानयनमाह्‌ । 


गगनेन नवचन्द्र : कुयमं रसान्धिभिः संवरे हृताः । 
सद्र : खवेदैयु क्ता राश्यादिकः पातः । ३१ ॥१ 





सु. मा. अत्रोपपत्तिः। 

पूर्ववदेकस्मिनु सौरवरषे चन्ध्पातविकलामितिः = म 
= २३२३१११९८ >< ३. ९९६६३३५०४ __ # _ ३५०४ _ _ # %/ 
नर ६९६९३ च == ६९६९३. + २१ 
= ११९१. । ३३. । २१.१९० । २१. । ३३५ । २१५८ रा । १९०। २१८। ३३० 

^“ आर्यमटानुसारेण २ पाभ = २३१२२२६००० >८३.-९९६६७०००० 

२१ ण व 

न # &०५०७०५ 

= ९१९४ १०००० 


== ६९६६७-- ४८ == १ १६१“ 1 ७" । ४८८८ 
= १९० । २१. 1 ७“ । ४८“ = रा । १९० । २१८1 ७ । ४८८ 
श्रतरापि मौमसाधनवद्‌ ग्रन्थारम्भे कलिगताब्दतः पातविकलाः = पाभ >< रेगव 


१५०५००७ 
ए न त = २५०८८६५०३१ प्‌ । १००। ४१८ । 


१. गगनेन नन्दचन्द्रं : कूयमे रसाग्निभिरम्बरेण हताः । 
खरं विदवखवेदैयुः क्ता रादयादिकः पातेः ।। ३१॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५५९ 
भ्रयं कल्पादिपातेनानेन - 
रा। ३० । १२८। ५८ 
युतो जातः क्षेपः = रा, । १३० । ५४ । ४१५ 
आचार्योक्तक्षेपः ११। १२ । ३० । ०० 
अन्तरम्‌ = १४ । ४१ ॥ ३१॥ 


हि. भा.- गगनेन = ०, नवचन्द्ैः = १९, कूयमे = २१, रसान्धि = ४६, संबरेण 
== ०, इन सों से गताव्द को गुणकर भौर उसमें सद्र ११, खवेद==-४०, जोड़ दँ तो 
राद्यादिक पात होता है। 


उपपत्ति । 
एक सौरवषं मे चन्दरपात विकलामान = -र पाभ 
७०9०909 
____२२३२२१११६९८>८३ -. ६९६९३३५०४ -- ६९६९३" + २३५०४ 
१०००० १०००० - १०००० 


== ६९६९३१२१ ११६१. । ३३ 1 २११९० । २१ । ३३१ । २१ 
==० रा! १९६० । २१. ! ३३“ । २१ 


प्राय॑मट के भत से पातविकला = -२षान _ = -२१२२९९०००>०८र 


१०००० १०५०५०० 


। --६६९६७८००० = ६९६६७ र ०००. _ ९६९६६७१ + ४८० 
१००० १०५०० ॥ 
= ११६११ । ७" । ४८१८१६० । २६ । ७१४८. रा०।१६०।२११ १७१४८ 
पाभ >< २३ गवं 


यहां कलिगताब्द से पातविकला == क 


२३२३१११६ >4 १११०७ _ _ २५६०९५०३" + ६४१६ 


१०००० १००५०५० 


==६ रा] १००। ४१ । ४३१ इसको कल्पादि पात मे-जोड़कर , 


क्षेप =११रा। १३०। ५४. । ४१ 
भ्राचार्यौक्त क्षेप = ११ १३।४० 1 ०० 
इन दोनो का श्रन्तर = श्रन्तर == ००! ० । १४। ४१ । इससे उपपन्न हुभ्रा । 


१५६० बराह्मस्फुटसिदधान्ते 
इदानीं ्रहानयने विशेषमाह । 


सर्वारि स्थानानि कमतः स्वहरे्नयेडुपरि । 
एवं रव्यब्दान्ते ग्रह्‌ वा मध्यमाः स्युस्ते ॥ ३२ ॥ 


` सु. मा.-सर्वाशि राश्यादीनि स्थानानि क्रमतः स्वह्रंरुपरि नयेत्‌ । प्रति- 
विकलाः षष्टिहूताः फलं विकलासु योज्यम । विकलाः षष्ठिहृताः फलं कलासु योज्यम्‌ 
एवं स्वह रेख्परि नयेदित्य्थंः । रोषं स्पष्टाथंम्‌ ।। ३२ ॥ 


ग्रहानयन में विशेष कहते है- 


हि. भा-- सब राक्यादि स्थान को श्रपने श्रषने भाग हार कै ऊपैर लावे । प्रति- 
विक्रलाको ६० से भाग देकर विकला में जोड़दें। विकलाको६०्से भाग देकर लच्धि 
कलामेंजोड्दे। कलाको ६० से भाग देकर श्रंश मे जोडदे। इस तरह रार्यादि को 
लावे । शेष का रथ स्पष्ट ही ह । । 


इदानीं प्रकारान्तरेण मौमादीनाह्‌ तत्रादौ भौमानयनमाह । 


, पृथगको दज्ञगुरितो वसुशरचन्र ह तः फलेन युतः। 
दलितो मौमध्र्‌ वके कषेप्यः स्यान्मध्यमो भौमः ॥ ३३ ॥ 


सु. भा. स्पष्टार्थम्‌ । 
भरत्रोपपत्तिः। 
क्ये रविभगणाः == ४३२००००००० 
भौमभगरणाः २२९६०२०८५२२ । । 
श्रनयोनिष्पत्तिः--२२९९०२०५२२- १९१४८४१४२६१०८२ _ ११४८४१४२९१ 
४३२००००००० २१६००००००० ०८२ २१६००००००५ 
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(=) 








१+-\ 
१+-‡ 
७ १ 
२+- प 

















+-०९६६३८ 
४७२६६१९ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५६१ 


श्रस्मादासन्नमानानि 
चे, द, र्षः डद, डर, ३, + ५४ आचा्ेरोद द ई मासन्न गृहीतम्‌ । 
अनेनार्को गुण्यो मौमः स्यादतो भौमः = डई&¶ >‹ रवि = रवि >८३३‡ == रवि 


(१४३१) ३ रवि (+ (०. १९) = रवि (११६८) स्व्पान्तरात्‌। 


अत उपपन्नम्‌ । रेषवासना सुगमा ।॥। ३३ ॥ 
श्रव प्रकारान्तर से भौमादिक ग्रहों का.भ्रानयन करते है । 

हि. भा.-- सूयं को दो जगह रसे, एक जगह १० से गुणा दे, श्रौर वसुशषरचन्दर 
(१५८) से भाग दे, लच्धि की प्रथम स्थान में जोड़ दे, उसका श्राधार करें । भौम का ध्रुवा 
उसमे जोड दे तो मध्यम भौम होता है । 

उपपत्ति । 
कल्प में रविभगण = ४३२००००००० । 
कल्प में भौममगण ==२२६६८२०५२२ । 


दोनों का सम्बन्ध == ----२२९९०२०५२१्‌ 
४३२००००००० 


११४८४१४२६१ >< २ य ११४८४१४२६१ 
२१६००००००० >८२ २१९००००००० 
१ 


१ 





१ 
१ 
१+------ 
१ 
७ ~. १. 
१ 


१ 
५8 








८९६६३०८ 





४७२६६१६ 


१५६२ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 
इससे भ्रासन्न मानं = ‡, १, क, ११, 4, ई३, उड 
यहां भ्राचायं ने ई ग्रहण किया । (ईई) इससे रवि को गुणने पर भौम होता है । 
मौम = दई > रवि = रवि >< ३4 
9 १४>८ १९ 
= £ रि (११ स) = रवि (१ + १०) 
= ‰ रवि (१-{- कश) स्वल्पान्तर से । इससे उपपन्न हश्रा । बाकी की 
उपपत्ति स्पष्टहीहै। 





` इदानीं बुधानयनमाह्‌ । 


चदुराहतोऽश्धिगुरितः प्रथक्‌ च सप्ताहतोऽब्धिधुतिभक्तः । 
फलसंयुतो विधेयो ज्ञचलघ््‌वको जञदीघ्' स्यात ॥ ३४। 


दु. भअ.- स्पष्टाथंम्‌ । 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


कल्पबुधशी घ्रभगणाः = १७९३६९९९८९८४ 

रविभगणाः == ४२२००००००० 

तयोनिष्पत्तिः = ४1९१६९९ ०९८४ 

३२००००००० 

अथ ६५६९६८९८४ __ १६४२४९७४६ >८४ 
४२२००००००० १०८००००००० >९४ 

--5२१२४८७३२ >< २३८४ --८ २१२४८७३ 
४००००००० >८ २०९४ ५४००००००० 














१ 
६+-- प 
+१- प 
(1 
२+- 
१५ 
४+ १ 


६०९६० 
र १०९७४४१. ७९७४ १ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५६३ 
ग्रत श्रासन्नमानानि ३, ॐ, ड, $, इ, ईई =इदमाचायेण गृहीतम्‌ । 
ततो निष्पत्तिमानम्‌ = ४ ५ अनेन रविगुं णो बुधरीध्रमानम्‌ 


७>८४२ 
<= दर --~--- 
+ सन । 


दोषवासना च।तिसुगमा ।॥ ३४ ॥ 
ध्र बुध का श्रानयन कंते है । 


हि. भा-रविकोचारसे गुणा करे, उसमें चार से गुणित सात कोएकसौ 
चौराशी से भाग देकर फल जो हो उसको जोड़ दो ्रौर दुध का चलध्रुवा जोड़ देतो बुध 


का दीध्रकेन्द्र होता है। 


उपपत्ति । 


कल्प में बुधशीघ्र भगण == १७६९३६६ ६८६८४ 
रविभगण = ४३२०००००००। 
६५६९९८९६ ८४ 


दोनों का सम्बन्ध = ४ 
+ ५ ४३२०००५०००० 


६५६९९०८९८४ ८ १६४२४६७४६ >८ ४ 
४३२००००००० १०८००००००० २९४ 


__ ८२१२४०७३ ०८२८४. ८२१२४०७३ 
` ५४०००००००>९ २०८४ ४००००००० 























१ १ 
१ १ 
६+-- १ 
१ ५.6 
१ | १ 
१ ~ १ £ ०९६ ० 





२ १ १०६९७४४ 





९५९४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
यहां भरासन्न माने = द, $" कठ, =, उ 


चत्र == वशः यह श्राचायं ने स्वीकार किया है। 





= ७ >< 
इसलिये निष्पत्तिमान = ४ ~ इद 
इससे रवि को गुरने पर-- । 
बुषशीघ्मानमु = ७>८४-८र 
बुधशीघ्नमानमु = ४ र ~ त 
इससे उपपन्न हुभ्रा । 


इदानों गुरुरनिराह्वानयनमाह । 


सम्तहतस्तिवसुह्तो गुरः शनि्िगुखितो नवेषु हूतः । 
दिभ्गुरितो रसधुतिहृत्‌ राहोलिप्तासुकृतलिप्तः ॥। ३५ ।। 
घ. मा. --अनोपपत्तिः । 


पूववत्‌ -गभ. - _ २९४२२६४५५ 
रभम 








४३२००००००० 
॥ 
१ {- 
(0 
६-+- --:----- 
४६९६२८१ 
1९२००२३५ 


भ्रत भ्रासन्नमानानि श्र, कथ, च... 
च इदमाचाये गृहीतम्‌ । 
राभ. १४६५६७२९ १ 


रभ ४३२००००००० २९ १ । 


७४७०१५८२. 
र ६९५४८३५८ 





भरत भ्रासन्नमानानि, चह प... 
श्र ददमाचार्येण गृहीतम्‌ । 


ध्यानग्रहोपदेराध्यायः १५६१५ 


एवं । च पाभ = २३२३१११६. = 
रभ ४३२००००००० १८ १ 

(4 भ 

१+- 
४९३८६२४ 


२ 


४४४८६७८४ 








श्रत श्रासच्रमानानि 


क, २, 33, इ" "= == चद इदामाचा्येख गृहीतम्‌ । अत उपपद्यते 


सर्व॑म्‌ ॥ ३५॥ 
श्रव गुरु शनि भ्रौर राहु का साधन करते है| 
हि. भा.-रवि कोसात से गुणाकर ०३ेसे भागदेने पर गुर होताहै। दोसे 
गुणाकर ५९ से भाग देने पर शनि होता है । दश्च से गुणाकर रसधृति (१ ८६) से भागदेने 
पर राहु (पात) होता है । 














| उपपत्ति । 
पूवं की तरह गुम ---३९४२२६४५५ 
रभ २००००००० 
१ 
११ - 
९1 
१ 
+ १ 
६~+ 
१ 
४६९६२८५ 
९२०४२३५ 


७०७ ००७००७७ ००५०००९ 


सं पर से भ्रासत्तमान वथ, वष्टः च 


परन्तु ध को प्राचायं ने ग्रहण किया है । 


१५६६ ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 
एवम्‌-- 


शभ १४६५६७२६ ८ 


च््= 


रभ ४३२००००००० 





२९ 





७४७०५८२ 

६९५४८२५८ 
इससे भ्रासन्नमान == इकू, न ०१५०१०००५००००००००००००००७५१,००००००० 
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इससे भ्रासन्नमान कद, १६-, इ, हथ," । हठ व्व इसको भ्राचायं ने 
ग्रहण किया ! इसमे (२५) इलोकं उपपन्न हुभ्रा 1 


इदानीं शुक्रचानयनमन्येषां चलं चाह । 
त्रिगुणे दलितः स्वदरादश्ंशषयुक्तः सितचलं ध वं स्यात्‌ । 
तात्कालिकं चलं स्याद्रविरन्येषां जञदुकौ स्तः ॥ ३६ ॥ 


छु. भा--भरन्येषां मौमृगुरुरानी नां रविरेव तात्कालिकं चलं शीध्रोच्चमस्ति । 
तथा रविरेव मध्यमौ ज्ञशुक्रो स्तः । शेषं स्पष्टम्‌ । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 
पूवत गुशी = ००२२३०९४९२ 


४२२००००००० 
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इ प्रत उपपन्न सितचलानयनम्‌ । 
रोषवासना स्फुटा । ३६॥ 


भ्रब शुक्र तथा श्रन्य ग्रहो का चलधूवानय करते हैँ । 


हि. भा.--रविः को तीन से गण दे, उसका श्राधा करे उसमे त्रिगुणितं रवि का 
बारहवां भाग जोडने से शुक्र का शीघ्रोच्च होता है । प्रन्य ग्रह (भौम-गुर-शनि) का रवि ` 
ही तात्कालिक चल शीघ्रो होता है। रवि ही मध्यम चक्र भ्रौर भौम होताहै। 








उपपत्ति । 
पवंगुक्ति से -शुशीम ~~. ७०२२३०८६९४६२ 
र्भ ४३२०००१००० 
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१५६८ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्ते 


१३ १३०८३ ३६ ३६ पे =( ६ ३ ) 
व्व न 1 = [~~न ॥ दसको 
~ ,८>८३ क ४ २४ २ क ८०५३ 


भराचायं ने ग्रहण किया । श्रतः शुक्र का पीध्ोच=स([-्‌ 1 क २} 





= - +र >८ र इससे शुक्त सीधोच्च उपपन्न हभरा । बाकी की युक्ति 


स्पष्टहीहै॥ 
इदानीं भौमादीनां मन्दोच्वांशानाह्‌ । 


मन्दांशा नगरवयो भयमाः खनगेन्दवः खनन्दादच । 
यमतत्त्वानि तदूनान्मध्याज्ज्या सुरयंवत्‌ ग्राह्या ॥ २७ ॥ 


एु-भा.- भौमादीनां मन्दांशा मन्दोच्चांशाः क्रमश १२७० । २२७० । १७००। 
९०० । २५२० । एते सन्ति। तदूनान्मध्यादुग्रहातु सूमेवज्ज्या ग्राह्या । मन्दोच्वेन 
हीनो मध्यो मन्दकेन्द्रमु । सूयंकेन्द्रवतु तस्य गतगम्यस्य ज्या केनद्रभुजज्या 
ग्राह्य त्यथः । 
भ्त्रौपपत्तिः। 
मन्दोच्वानामलत्पगतित्वात्‌ -सुखाथं बहुकालोपयीगित्वात्‌ स्वसमये स्थिरांशाः 
पठ्तिाः। शेषवासना चातिसुगमा ॥ ३७ ॥ । 


श्रब भौमादि ग्रहो के मन्दोच्चांश को कहते ह । 


हि. भा मौमादि ग्रहों का मन्दोच्वांशा क्रम से परित है यथा भौमका १२७० । 
दुष का २२७० । गुर का १७०० । शुक्र का ९०० । शनि का २२५० । इसको मध्यमग्रह में 
घटा कर सूयं की तरह ज्या ग्रहण करे । मन्दोच्व मध्यमग्रह में घटाने से शेष मन्द केन्द्र 
होता है । भर्व केन्र की तरह्‌ उसकी (गतगम्य की) ज्या तथा केनदरभुजज्या को ग्रहा 
करे ॥ । 
उपपत्ति । 


मन्दोच्च की गति श्ल्प है, बहुत समय मे जाना जाता. है इसलिये सुखाथं उसका 
स्थिरांश पठ्ति केर दिया गया है। 
इदानीं भौमादीनां मन्दफलानयनमाहू 
रदगुणिता सप्तहृता कुजस्य सौम्यस्य नागगुर त्रिहुता । 
द्विगुणा हि फलं सुरषटिगुणाप्निविभाजिता स्फुजितः ॥ ३८ ॥ 
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त्रिगुरणा तरिशद्धक्ता रविजस्य फलस्य मन्दफललिष्ताः । 
मन्वफलयुतोनं स्वहीघ्रोच्चाच्छोधयेन्मध्यम्‌ ।। ३९ ॥ 


घु. भा-- स्पष्टाधिका रोक्तमन्दपरिधिना भौमादीनां स्वल्पान्तरात्‌ परममं- 
दफल कलाः । भौ == ६७०" । बु = २६२८ । गु = २३१४८ । शु = १०५. । श =,४७६' । 


ततो यदि त्रिज्यया परममन्दफलकलास्तदा केन्द्रज्यया किमू । जाता न्द 
कलकलाः भौ ~ _९७० ज्याके _ ६७ ज्याके_६७१८३२ ज्यकि 








[ऋ श्व ` षन 
= ६५०३२ = ३२ ज्याके = ३२ ज्याके स्वल्पान्तरात्‌ । 
४८० _ ४८० _ ७ 
६७ 
= ३६२ ज्याके _ ७ज्याके 

बु (1 ई -- स्वत्पान्तरात्‌। 

गु = .. शाके =२ ज्याके स्वत्पान्तरात्‌ । 

शु = -{०५ याक = २ज्यके | 

१५० ३ 
२७६ ज्याके 


दा ==३ ज्याके + २६ ज्याके 
क ५० 


१ 
= ३ ज्याके+ ~ग स्वल्पान्तरात्‌ ।॥३८-३९॥ 


श्रब भौमादि ग्रहो का मन्दफलानयन कण्ते है । 


हि. भा.--केन्रज्या को रद (३२) से गुणाकर सप्त (७) सात से भाग देने पर 
भौम की मन्दफलकला होती है । केन्द्रज्या को नग (सात) से गुणकर तीन से भाग देने षर 
बुध की मन्दफलकला होती है । दविगुशित को केन्र के गुर की मन्दफल कला होती है 1 
द्विगुशित केन्द्रज्या.को तीन से भाग देने पर शुक्र की मन्दफलकला होती है । केन््रज्या को 
तीन से गुणकर तीस से भाग देने पर शनि क्री मन्दफल कला होती ह । 


उपपत्ति । 
स्पष्टाधिकार में कही गई भन्दपरिधि से भौमादिग्रहों की स्वल्पान्तर से परम मन्द 
फलकला पठित है । भौम की == ६७०८ ; बुध की = ३६२८ । गुर की ३१४८ । शुक्र की 
== १०५. ॥ शनि की == ४७६“ इस पर से त्रं राशिक श्रनुपात से भोमादिग्रहों की मन्दफल- 


१५७० ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


३७० ><ज्यके _ ६७ ज्याके _ ६७ >८३२ ज्याकै. _ ६७०८३२ ज्ये 


कला, मौम = त १५ > एत्र ४८० 











~ ३२ ज्याके = ३२ ज्ये स्वत्पान्तर से} 
८० ७ 
६७ ॥ 
दवं बुव = ३६२ >< ज्याके _- ७ ज्यके, ,स्वत्पान्तर से । 
१५० ४ 

गुर = ==२ ज्या के, स्वपान्तर से। 

ति | 
शुक्र == १०५ ज्या == - १ › स्वल्पान्तर से। 

१५० ३ 
शनि = ४७९ ज्याके -=ज्याके + -२६ ज्याके ~ ज्यके + शवान 

ष १५ ६ 


स्वत्पान्तरग्रहण से उपपन्न हुश्रा ॥ 
इदानीं स्फुटग्रहार्थं संस्कारमाह्‌ 1 


तस्माच्छीघ्रफलदलं स्वमृरं वा मन्दसंस्कृते दत्वा ।` 
प्राग्वन्मन्दफलमतः सकलं मन्दग्रहात्‌ु कूर्यात्‌ ।} ४० ॥ 
तस्मात्‌ पथक्‌ सितादिक्लीघ्ोज्चविर्वजितात्‌ (स्फुटं केन्द्रम्‌) । 
तस्मात्‌ शीध्रफलेन संस्कृतः स्फुटो जायते स्पष्टः ॥ ४१ ॥ 


रुः भा.- मन्दफलयुतोनं मध्यं रौीघ्रोच्चाच्छोधयेदेवं रीध्केन्द्र' भवति । 
तस्माच्छीश्रफलं कृत्वा तदधं स्वं वा ऋणं यथागतं मन्दसंस्कृते मन्दफलसंस्कते 
मध्यग्रहे दत्वा तं मध्यग्रहुं प्रकट्प्यातः प्राग्वत्पुनर्मदफकं साध्यं तद्यथागतं सकलं 
सम्पूर्ण मध्यग्रहे देयम्‌ । एवं गणको मन्दग्रहुं मन्दस्पष्टं कुर्यातु । तस्मात्‌ पृथक्‌ 
स्थापितात्‌ शुक्रादिशी घ्रोच्चविवजितात्‌ स्फुटं केन्द्र दितीयं शीध्केन्द्र कुर्यात्‌ । 
तस्मात्‌ पुनः शीघ्रफलं साध्यम्‌ तेन संस्कृतमन्दः पृथक्‌ स्थापितो मन्दस्पष्टश्च 
संस्कृतः एवं स्पष्टो ग्रहौ जायते । लाघवेन रीघ्रफलसाधत्नप्थंमग्र सण्डानि 
वक्ष्यति । 


अरत्रोपपत्तिः । उपलम्धिरेव ।४०-४१॥ 


भरव स्पष्टग्रह के लिये संस्कार का नियम कहते ई । 
हि मा. --मन्दफल से युत या ऋण मध्यग मन्द्ष्टगर होता है । मध्यमग्र्‌ मै चे 
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मन्दोच्च घटाने पर शेष मन्दकेन्द्र होता है । शीघ्रो घटाने पर हीघ्यकेन्र होता है दीघ 
केन्द्र से शीघ्रफलसाघन कर उसका भ्राधा धन या ऋण जो हो उसको मन्दस्पषट ग्रह मेँ देकर 
उसको मध्यमग्रह॒ मानकर उस पर से फिर मन्दफल लाकर सम्पूणं फल मध्यमग्रह॒ मे धन 
या ऋण करदे । इस तरह गणक मन्दग्रह को मन्द स्पष्ट करे । पृथक्‌ स्थापित शक्रादि ी- 
प्रो से वजित स्फुट केन्द्र दुसरा शीध्रकेन्द्र होता है । उस पर से फिर शीध्रफल को साधन 
करे । उससे संस्कृत मन्दस्पग्रहु स्पषटग्रह्‌ होता है । लघुता से शीघ्रफल साधन के लिये अ्रगि 
खण्डो को पठित किया गया है। 


उपपत्ति । 
उपलब्धि ही यहां उपपत्ति है ॥ 
इदानीं छाघवेन शीघ्फलानयनाथं पिण्डमाह । 


भागीकृतचलकेनर त्रिगुणे खाग्युदधते फलं पिण्डः ।' 
षड़राइयधिके चक्राद्‌ विदध्य हेषेर पिण्डः स्यात्‌ ।! ४२ ॥' 


सु. भा---चलकेन्द्रस्य भागाः कतेव्याः । केन्द्रं षड्‌ राश्यधिके चक्रात्‌ राशि- 
दादशकात्‌ केन्द्र विशोध्य शेषस्य भागाः कतेन्याः । भागास्त्रिगुणाः खान्ध्यु ४० 
द.ताः फलं फलसमो गतपिण्डः स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्तिः । 


उच्चनीचयोः शीध्रकणंस्य वेलक्षण्यादाचायंरा केन्द्रषड राशिमध्ये सत्यंशत- 
योदशभागबृद्धचा मौमादीना चलकेन्द्रारि प्रकल्प्य तेभ्यः शीध्रफलान्यानीय 
-तःद्धागा नवगुणाः पिण्डाङ्काः पठिताः । ते षड्‌ रारिमध्ये सा्धंत्रयोदश पिण्डाङ्का 
भवन्ति । त्रयोदश चतुरदशपिण्डयोर्मध्ये च केन्द्रान्तर ¢ मस्य दल ॐ मिदमस्तीति 
चिन्त्यम्‌ । इष्टकेन्द्रभागेषु कियन्तः पिण्डाङ्का गता एतदथंमनुपातः । यदि 
केन्द्रभागेरेकः पिण्डस्तदेष्टकेनद्रांरौः किम्‌ । जातो गतपिण्डः । शेषफलानयनाथंमग्र 
वक्ष्यति ।(४२॥ 


भ्रव लाघव से शीघ्रफल साधन के लिये पिण्ड को कहते है 


हि. भा शीघ्केन्दर का भ्रंश करे, केन्द्र यदि ६ रादिसे अ्रधिकहो तो चक्र (१२) 
मने घटाकर शेष को प्रंशकरले । प्रंशकोत्नि (३) से गणकर खाग्नि (३०) से भागदेतो 
लब्धि के वराबरः गतपिण्ड होगा । 








१. भागीकृत चलकेन्रे त्रिगु साग्धयुद्ध,.ते फक पिण्डः । 


१५७२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
उपपत्ति । 


उच्ननीच श्रौर शीध्कणं की विलक्षणता के कारण ६ राशिके मध्यमे केन्र होने 
-पर तृतीयांशगुक्त १३ भाग की बृद्धि से भौमादि ग्रहों को चल केन्द्र मानकर, उ पर से 
रील्फल लाकर उसके भाग को & से गुणकर जो हौ उसको पिण्डाद्कु पठति किया है वे 
६ राशि के भीतर १३ पिण्डाङ्कु होते है । तेरह भ्रौर चौदह पिण्ड के मघ्यु में केन्द्रान्त्र 
== % इसका भ्राघा ‰ यह होता है इसका विचार करे । इष्टकेनद्र भाग मँ कितना 
पिण्डाङ्कं बीतगया इसकी जानकारी के लिये श्रनुपात करते हैँ जैसे - यदि (%‰) केन्द्र भाग 
मे १ पिण्ड पाते हतो इष्टकेन्द्रभाग में क्या इस भ्रनुपात से इष्ट केनद्रांश सम्बन्धी गतपिण्ड 
होगा । शेष सम्बन्धी फलानयन प्रक्रिया की युक्ति भ्रागे कहेंगे । 


इदानीं दोषसम्बन्धिपिण्डावयवानंयनमाह्‌ । 


पिण्डान्तरेर गुशिते शेषे खाश्ध्युदते करमाह्‌ यम्‌ । 
उत्कमविधौ विश्ोध्यं गतपिण्डे शीघ्रफलमेतत्‌ ।। ४३ ॥। 


छु. मा-- शेषे पिण्डान्तरेण गतंष्यपिण्डयोरन्तरेण गुणिते सान्ध्यु ४० दधते 
फलं क्रमादुपचयात्‌ गतपिण्डत एष्यविण्डेऽधिके गतपिण्डे देयम्‌ । उत्करमविधावर्थाद्‌- 
गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽल्पे फलं गतण्डि विशोध्यं तदैतत्‌ संस्कृत शीघ्रफलं शीघ्र- 
फलसंबन्धि पिण्डमानं भवेत्‌ । 


तरो पपत्तिः । 


यदि चत्वारिशत्‌ समेन त्रिगुरशेषेण गतंष्यपिण्डयोरन्तरं लभ्यते तदाऽभीष्ट 
त्रिगु शेषेण किमित्यनुपातेन स्फुटा धनणोपपत्तिश्चातिसुगमा ॥(४३॥ 


श्रव शेष सम्वन्धी पिण्डके भ्रवयव को लाने का नियम कहते है । 


हि. मा-- शेषको गतैष्यपिडान्तर से गण दे, खान्वि (४०) से भाग दे, फल को 
श्रहृण करं । यदि गतपिण्ड से एष्यपिण्ड श्रधिक हो तो फल को गतपिष्ड मे घन करने प्रर 
शीघ्र फल सम्बन्धी पिण्डमान होता है । यदि गतपिण्ड से एष्यपिण्ड श्रत्प हो तो पूवंसाधित 
फल को गतपिण्ड में घटा दे तो शीघ्र फल सम्बन्धी पिण्डमान होता है । 


उपपत्ति । 


यदि चत्वारिशतु (४०) कै वरावर त्रिगुण शेष म गतष्यपिण्ड का भ्न्तर प्राप्त 
होता है तो इष्ट त्रिगुण शेष मेँ क्या इस श्रनुपात से लाभ हृभा ततु सम्बन्धी पिण्डमान, 
यहां धन भ्रौर ऋण की वाना स्पष्ट ही है । । 


ध्यानग्रहोप्शाध्यायः १५७३ 


ईदानीं विशेषमाह । 


पिण्डाभावे विकलं गुरयेदाचयेन पिडकेन ततः । 
गण्यन्ते तु खबेदेस्तदेव फलमत्र बोद्धव्यम्‌ ।! ४४ 11 


सु° मा०--चलकेन्द्र त्रिगुरो खाञ्ध्युद्ध.ते यदि फलं शून्यं तदा पिण्डाभावः 
स्यातु । तस्मिन्‌ पिण्डाभावे विकलं शेषमाद्येन पिण्डेन गुरयेत्‌, ततो गुनफलानि 
खवेदं ४० गण्यन्ते विभज्यन्ते । म्रत्र यत्‌ फलं तदेव शीघ्रफलस*बन्धि पिण्डमानं 
बोद्धव्यं ज्ञातव्यमित्यथंः । 


अत्र,पपत्तिः। 
प्राग्वद्य दि खवेदमितेन त्रिगुखरेषेा प्रथमपिण्डमानं लभ्यते तदेष्टत्रिगुण- 
हेषेण क्रि जातं शेषसंबन्धिफलं गतपिण्डाभावात्‌ तदेव शींघ्रफलसंबन्धि 
पिण्डमानम्‌ । एतदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते । श्राचार्येण "लावबोधाथं 
लिखितम्‌ ॥४४॥ 


श्रव पिण्डानयन में विशेष कहते है । 


हि. भा त्रिगुरित चलकेन्द्र को खाध्धिते (४०) से भाग देने पर फल यदि शून्य 
हो तज वहां पिण्ड का श्रभाव होगा श्र्थात्‌ पिण्ड नहीं होगा । सी भ्रवश्था में विकल 
शेष को श्राय पिण्ड से गुणादेः । गुरनफल को खवेद (४०) से भाग दें यहां जो फल 
(लन्धि) होगा वही पिण्डमान होगा, यह जानना चाहिये । 


उपपत्ति । 


पव युक्ति से खंवेद (४०) के तुल्य त्रिशणा शेष में पहला पिण्ड मिलता है तो इष्ट ` 
त्रिगुणशेष मे क्या स श्रनुपात्त से ेष सम्बन्धी पल मिला, यहां गतपिण्ड का भ्रभाव है। 
इसलिये वही फल शीघ्र फलं सम्बन्धी पिण्डमान हुभ्रा । इस तरह भ्रनुक्त को भी विदधान 
सम्भे । भ्राचायं ने तो बालक के ज्ञान के लिथे यह लिखा है ॥। 


इदानीं विरवमिते गतपिण्डे विदोषमाह्‌ । 
पिण्डे चतुदश विशवंगुं रिते नखोदते विकलाः ।' 
ल्धेन विश्वपिण्डो रहितः शेषं फलं मवति ॥ ४५ 


तु. भा-- चतुदश संख्यक एष्यपिण्डे सति विकले शेषे विरवविगुरिते त्रयोदश- 
संख्यकपिण्डेन गुरिते नखो २० ते यल्लम्धं भवेत्‌ तेन लब्धेन विदवपिण्डस्त्र- | 


१. पिण्डे चतुदंशेष्येहविदवविगुरिते नखोद्ध.ते विकले । 


१५७ ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते 
योदशसंख्यकः पिण्डो रहितः शेषं फलं शीध्रफलसम्बन्धि पिण्डमानं भवेत्‌ । 
भ्रत्रोपपत्तिः। 


तरयोदशचतुदंशपिण्डयो रन्तरे % कन्द्रान्त रमस्ति । इति पूवमेव ४२ सूत्र 
प्रतिपादितम्‌ । चतुद॑शपिण्डमानं शून्यसमम्‌ । अ्रतोऽनुपातो यदि विशतिमितेन 
तरिगुराशेषेण विदवचतुरदंश पिण्डथोरन्तरं विदेवपिन्डसमं रुभ्यते तदेष्टदेषेण कि 
लब्धैन विदवपिण्डो रहितश्चतुदशपिण्डस्याल्यत्वात्‌ शेषं रीघ्रफलसम्बन्धि पिण्ड- 
मानं भवेत्‌ ॥४५॥ 


अरब विद्व के बराबर गतपिण्ड में विरोष नियम कहते है । 


हि. मा. चतुदश (१४) संख्यक एष्य पिण्ड हो तो विकल शेष को त्रयोदशा (१३) 
के वराबर पिण्ड से गुदे । उसमे नख (२०) से भागे । फल जो हो, उसको तेरे 
पिण्डमे से घटा देने पर शेष रशीध्रफल सम्बन्धी पिण्डमान होगा । 


उपपत्ति । 


तरह श्रौर चौदह पिण्ड का भ्न्तर % भे केनरान्तर है यह बात पहले ही ४२ सूत्र 
मे कही गई है । चौदहवां पिण्डमान = ० । श्रब भ्रनुपात करते हैँ । बीस कै तुल्य त्रिगुणशेष 
भ तेरह चौदह पिण्ड का भ्रन्तर तेरह पिण्ड के तुल्य मिलता है तो इष्टरेष में क्या लाभ 
जो हो उसको विदव (१३) पिण्ड में घटा देने पर देष रीघ्रफल सम्बन्धी पिण्डमान होगा । 
यहां चौदहवां पिण्ड छोटा है इसलिये १३बें पिण्डमें फल को घटा दिया गया है। 


इदानीं पिण्डतः शीघ्रफलमाह । 


पिण्डफलनवमभागो भागादिफलं ग्रहेषु वा स्वमूरणम्‌ । 
चलकेन्द्र मेषादौ तुलादिके कारयेत्‌ क्रमश्च: ।। ४६ ॥ 


तु. भा.-पिण्डफलस्य नवमांश भागादिशीघ्रफलं भवेत्‌ शेषं स्पष्टाथंम्‌ । 
अ्ोपपत्तिः | 


नवगुणितं भागादि शीघ्रफलमेव पिण्डकाः पठिताः इति ४२ सूत्र 
प्रतिपादितम्‌ । श्रतः पिण्डफलं नवहृतं भागादि शीघ्रफलं भवति धनणैवासना 
स्पष्टाधिकारतः स्फुटा ।४६॥ 


भ्रब पिण्ड परसे शीध्र फल लते है| 
हि. भा.- पिण्ड फल का नवम भाग भागादि दविघ्र फल हौता दै । इस फल को 
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केन्द्र के वरं ग्रह॒में धन ऋण करना चाहिये । मेषादिकेन्रहोतो शीघ्र फल को ग्रहमं 
घन ओ्रौर तुलादि केन्द्र मे फल को ग्रहण करना चाहिये । 


उपपत्ति । 


नवे (६) से गुणित भागादि शीघ्रफल ही पिण्डाद्कु पठित है । यह्‌ बात रथ्वे सूत्रम 
कही गई है । इसलिये पिण्डफल को नव (६) से भाग देने पर फलं भागादि शीध्रफल होता 
है । धन श्रौर ऋण का नियम स्पष्टाधिकार से जानना चाहिये । 


इदानीं भौमस्य चतुदंशपिण्डानाह्‌ । 


वसुवेदा युगनम्दाः सवेदचन्द्राः ससुद््वसुचनद्राः । 

वसुयमयमा रसनभोरामा नन्दाग्निरामाइच ।। ४७॥।' 
मोक्षगुणा रसरसरामां विलोचनाब्धिगुणाः । 

वसुवसुयमा वसुदिशो नभश्च कुजशीध्रपिण्डाः स्युः ।। ४८ ॥' 


तु. भा.- क्रमेण चतुदैशपिण्डाः = ४८।९४।१४०।१८४।२२८।२७०।३०६। 
३३९।३५९।३६९।३४२।२९८।१०८।०॥ भत्र महत्तमपिण्डो नवभक्तो भोमस्य परमं 
रीघ्रफलम्‌ = ९ = ४०० । ४० ॥ | 
भ्रत्रोपपत्तिः। 
केन्द्रांदाः = १३०।२०१।।२६०।४०१।।४००।०१।५३०।२०१६६०४०१।८०००१॥ 
९२०।२०१।।१०६०।४०८।१२००।०५।१३३०।२०॥। १४६४०. १६०००" १७३०।२०८॥ 
खाकंमिते व्यासा | 
केन्द्रज्या = २७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।२१८।००।।११९। 
१६॥ 
केन्द्रकोरिज्या = ११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।४७।२०।२१।००। 
७०५०॥ नः 
भ्रन्त्यफलज्या =५७८।००।।७८।००।७८।००।।७८। ००।७८।००।।७८।००।।७८। 
७८।००॥ । । 
१. वसुवेदा युगनन्दाः खबेदचन्द्रा समूद्रवसुचन्त्राः । 
वसुयमयमा वियन्नगयमास्तथा रसनभोरामाः ।४७॥ 
२. गोऽग्निगुणा गोऽक्षगुणा रसरसरामा विलोचनान्धिगुणाः । 
वसुरसयमा वसुदिशो नभश्च कुजशी ध्रपिण्डाः स्युः ।(४०॥ 


१५७६ बराह्मस्फुटसिद्धान्ते 


स्प॑ष्टाकोटिः = १६४।२०।।१८५।००।१७०।००।१४६।२०।।१२५।२०॥९९॥ 
००।।७१।००५॥ 
री घ्रकणंः = ११७७६५।।११५५०८। १११९८। १०६५२।।१०००६।६२४२॥ 
८३३२॥ 
जी घफलज्या = १०.५९९।।२१.७२ १।३२.१८१।४२.१७८।५१.४४६९॥ 
५९-७५३।।६७-०२०॥ । 
रीघ्रफलम्‌ = ५०.०५।।१००.४। १५०.६।।२००.६।२५०.५।२९०.८॥ 


३४०.१३॥ 

९६ ><शीफ = ४५.४५।।९३६।। १४०-४।। १८५.४।२२९.५।२६०२॥ 
३०७.२॥ 

केन्द्रज्या == ११४।४०।।१०४।००।५७।००।।६९५।४०।।४१।००।।१४।००॥ 


केन्द्रकोरिज्या = ३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।११३।।११८।४०॥ 

श्रन्त्यफलज्या ==७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००॥ 

स्पष्टाकोटि. = ४२।४०। १८।००।।४।००।।२२।००।३५।००।।४०।००॥ 

रीघ्रकणंः = ७२४३।।६३३३।।५२२६।।४१५५।।३२२३५।।२५०२॥ 

शीध्रफलज्या =७२-८६९९।।७६.८५४।।७७.९११।।७३.९६४।।५९३१४॥ 

२६.१८७ 

रीघ्रफलम्‌ = ३७०.६।।३९०.९।।४००.६।।३८०.२।।२९०.६।।१२.६॥ 

९ >रीफ = २३८४।।३५९.१।।३६५.४।।३४२.८।।२६६.४।।११३.४॥ 

यथा पिण्डेषु महदन्तरं न भवेत्तथा साधितसूक्ष्मपिण्डसंख्या श्रवकम्ब्य मया 
पिण्डानु संशोध्य मूायें संशोधिते- 

आचा्ंपिण्डाः == ४८।९४।१४०।१८४।२२८।२७०।२०६। 

मत्साधितार्च = ४६।९४। १४०।१८५।२३०।२६८।३०७। 

आचायंपिण्डाः=-३३९।२५९।३६६।२४२।२६८।१०८।०। 

मत्साधिताश्च = ३३८।३५९।२६५।३४४।२६९६।११३।०। 


श्रव मौम का १४ पिण्डों को कहते है । 


हि. भा- मौमके क्रम से १४ पिण्ड ४८ 1 ६४ । १४०। १८४। २२८ । २७० । 
३०६ 1 ३३९ । ३५६९ । ३६६ । ३४२ । २६८ । १०८ । ० ॥ यहां ससे अड़े पिण्ड ३६६ 
को९सेभागदेने पर >ई\ ४०० | ४०“ ॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५७७ 
उपपत्ति 
केन्द्राश == १३० । २०“ ॥ २६० । ४०५“ ॥ ४०० | ०“ ॥ ५३. । २०. ॥ 
६६० । ४० ।८००। ०“ || ९३० । २०। ॥१०६०। ४०. ॥ 
१२०० । ० | १३३०।२०"। १४६० । ४०८ | १६०० ० ॥ 
१७३० । २०॥ 
खाकं (१२०) व्यासाधं मे-- 
केन्द्रज्या == २७।४०।।५२।४०।।७७।००।।९६।००।१ १०००] 
११८1०५।} ११६ । १६ ॥ 
केन्द्रकोटिज्या = ११६।२०।।१०७1००।९२।००।।७१।२०।५७।२०।२१००॥ 
७।००।। - 
प्रन्त्यफलज्या == ७८।००।।७८।००।१७८1० ०७८1० ०।७८1 ० ०।७८। ०।।७८। 
००॥ 
स्पष्ठा कोटि = १९४।२०।1१८५।००।।१७०।००। १४६।२०।।१२५।२०॥ 
\६।००।।७१।० ० 
शीघ्रकणं == ११७७६१।।११५५८।।१११६८1१०६५२।।१०००६।६२४२॥ 
८२३३२] 
शी ध्रफलज्या = १०.५९ ९।1२ १.७३ १।३२-१८१॥४८२.१७८२५१.४४६॥ 
५९.७५२३१।६७.०२८॥ 


दी ल्फलम्‌ == ५०.०५।।१००.४।।१५०.६।।२००.६।।२५१०.५।।२९०.८1। ३४०. १३॥१ 
९ ><शीफ == ४१४।५।।६३६१।१४०.४॥ १८५.४।२२६.५।२६८.२।।३०६.२॥ 
केन्द्रज्या == ११४।४०।1 १०४० ०।1 ८७1० ०।।६५1४०।४ १।००। १४1००] 
केन्द्र कोरिज्या == ३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११२।००।११८।४०॥ 
` भ्रन्त्यफलज्या = ७८।००।।७८।७०।।७८1ऽ ०।।७८।००।।७८।००।।७८।००॥ 
स्पष्टा कोटिः = ५३।४०। १८।००।४।००।।२२।००।३१५।० ०।।३५।० ०॥१ 
४०१० ०। 
शीघ्रकणे == ७३४३१।।६३ ३३।५२ २६।४१।५५। ३२३५1 २५०२॥ 
ही घ्रफलज्या = ७२.८६९।।७६.८५४।।७७-६ १ १।६३.९६६४।।५९.३ १.६॥ 
२६.१८७॥ 


कषपेफ == ३७०.६।।३९०.६।।४००.६।२३८००२।॥२९०-६। १२.६२॥ 


१५७८ ब्राह्मस्पुटसिदधान्ते 


६ > शीध्रक ==२३३८.४।।३५९.१।।३६१५.४।३४३.८।।२६६.४।।११३.४८॥ 


जिस लिये पिण्ड मेँ श्रधिक श्रन्तरनं हो इसलिये साधित सुक्ष्म पिण्डसंख्या को 
स्वीकार कर पिण्डों को शोधनकर मूल में पठित श्रार्या का मैने संशोधन किया है । 


्राचार्योक्त पिण्ड == ४८।९४।१४०।१८४।२२०८।२७०।३०६। 
श्री सुधाकरोक्त पिण्ड ४६।९४।१४०।१८५।२३०।२६८।३०७ 
श्राचार्योक्त पिण्ड == ३३९।३५६९।३६६।३४२।२६८।१०८।० 
श्री सुषाकरोक्त पिण्ड २३८।३५६।३६५।३४४।२६६।११३।० 


इदानीं बुधपिण्डानाह्‌ । 


गुररामाः षट्‌करसा वसुनन्दागजविलोचनदाशाङगः । 
सागरविषयशशाङ्का नगनगचनदराः कृताङ्कःभुवः ॥ ४६ ॥ 


वेदनखा जलधिनखा वसुवसुचन्द्रास्तुरङ्कविषयभुवः । 
तुरगदिशो रसरामा नभरच पिण्डार्च रशिसूनोः ।॥ ५० ॥ 


दु. भा बुधस्य क्रमेण चतुद॑शपिण्डाः = ३३।६६।९८।१२८।१५४।१७७। 
१६९५२०४ १८८1 १५७ १०७३६।०॥ 


अत्र महत्तमपिण्डो २०४ नवभक्तो बुधस्य परमं रीध्रफलम्‌ = ई“ = २२० 
४० अस्य ज्याऽन्त्यफलज्या = ४६।४। खाकमिते व्यासार्धे । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


भौमपिण्डसाधनवदत्रापि- 
केन्द्रज्या = २७।४०।।५३।४०।।७७।००।।६६।००।११०।) ००) ११८।००॥ 
११९।२०॥ 
केन्द्रकोटिज्या = ११६।२०।।१०७००।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००॥ 
७।००॥ 
अन्त्यफलज्या = ४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४॥ 
स्पको == १६२।२४॥ १५२।४॥ १३८।४।। १ १७।२४।।६३।२४।।६७।४॥ 


३९।४॥ 
शीक = ९८८४।९७२२।।९४८५।९०९९।।०६५४।।८१४४।।७५३५।। 
शीधघ्रफलज्या--७७२। १५.३३२।२२-४४।।२९-१६। २५-१३।।४०.०५।।४३-७८॥ 
शीफ == २०.७।।७०.२।।१००.७।। १४०.०८।।१७०.०६।।१९०.५२॥ 


२१०.५॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः 


१५७६ 

९>८हीफ = १२.२।६५.७।९६.३। १२९ ७२।।१५३.५४।। १७५.६८॥ 
१९३.५॥। 

केन्द्रज्या = ११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६१५।४५। ।४ १।००।।१४।५॥ 


कन्द्रकोटिज्या == ३४।२०।।६०।००।।८३।००।।१००.००।११३।००।११८।४०॥ 
्न्त्यफलज्या = ४६।४। ४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४॥ 


स्पकरो == ११।४०।।१३।।५६।।२५।५६।।५३।५६।।६६।५६।७२।३६॥ 
शीक = ६८९६१६२९ ६।।५६४८।।५०९२।।४७०६।।४६३३॥। 
सीप्रफलज्या = ४५.९१५।।४५.६५।।४२.५७।३५.६०।।२४.०७।२.३५॥ 
हीफ == २२०.६।।२२०.५।।२००.८।।१७०.३। १११.५।।३०.९८। 


€ ><सीफ =२०३.४।।२०२.५। १८७.२।।१५५.७।।१०३.५।।३५.८२॥ 
श्राचाय॑पिण्डाः = ३२३।६६।९८ १२८।१५४।२७७।१६५। 
मत्साधिताः `= ३३।६६।९६।१२७।१५४।१७६।१९४५ 
भ्रचायं पिण्डाः =२०४।२०४।१८८।१५७।१०७।३६।०। 
मत्साधिताः =२०३।२०२।१८०।१५६।१०४।३६।०। 


भब बुघ पिण्डों को कहते है । 


हि. भा.--बुध के क्रम से चतुदश (१४) पिण्ड = ३३।६६।९८1१२८1१५४।१७७। 
१९४।२०४।२०४।१०८८।१६७।१०७1०॥ यहं सबसे बड़ा पिण्ड = २०४ को नौ (९) से भाग 
देने पर॒ परमलीघ्रफ = °ई*== २२०।४०', इसकी अन्त्यफलन्या = ४६ । ४। खाकंमित 
(१२०) ग्यासाषं मे । 


. उपपत्ति । 

भौमपिण्ड साधन की तरह- । 

केन्द्रज्या == २७।४०।।५२।४०।७७।००।।९६।००। ११०००11१ १८००] 
११६।२०॥ 

केन्र कोटिज्या = ११६।२०।१०७।००।१२।००।७१।२०1४७।२०।२११००॥ 
७।००॥ 

प्रन्त्य फलज्या === ४६।४।।४९।४1४६।२४।।४६।४।।४६१४।।४६।४।।४६४। 

स्पष्टं कोटि == १६२।२४॥ १५३।४। १३०८१४॥ ?१७।२५।।६३।२४।।६७।४॥ 


३६।४॥ 


१५८० 
शीध्रकणं 
शीघ्रफज्या 
रीघ्रफल 
६ ><शीफ 


केन्द्रज्या 
केन्द्रकोरिज्या 
श्रन्त्यफलज्या 
स्पष्टकोटि ` 
रीक्‌ 
शीघ्फलज्या 
शीफ 

६ ><शीफ 
भ्राचार्यपिण्ड 


ब्राह्मस्पुटसिद्धोन्ते 


== ६८८४।।६७३२।।६४८५।।६०६६।८६५४।।८ १४२७१५२४ 
== ७"७३।।१५.३३।।२२.४४।।२९.१६।३५.१३।।४०.५।४३.७८॥ 
== ३०.७।।७०.३।। १००.७।। १४०.८।।१७०.६॥ १६०५२।२१०.५॥ 
== ३३.२।।६५.७।।९९०३। १२६.७२।।१५३.५४। १७५.६८॥ 


१९३.५॥ 
= ११४।४०।।१०४।० ०।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००॥ 


== २४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।११३।००।११८।४०॥ 
== ४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४॥। 

= ११।४४। १३।५६।।३५।५६।।५२।५६।।६६।५६।।७२।३६९। 

= ६८६९६१।।६२६६।॥५६।४८।।५० ९८।४७०६।।४६२॥ 

== ४५९५।४५.६५।।४२५७।।३५.६०।।२४.७। ८३५ 

= २२०.६।२२०.५।।२००.८॥ १७०.३।११०.५।।३०.६८। 

= २०३.४।२०५२।१८७.२।।१५५.७।।१०३.५।।३५.८२॥ 

== ३३।६६।९०।१२०।१५४।२७७।१६९४। 


भेरे से साधितपिण्ड == ३३।६६।९६।१२७।१५४।१७६।१६९४। 
प्राचायें का पिण्ड--२०४।२०४।१८०।१५७।१०७।३६।०। 


मेरा पिण्ड 


== २०३।२०३।१०७।१५६।१०४३६।०। 
इदानीं गुरोः पिण्डानाह्‌ । 


धृतिरसगुरादच खाराः षट्करसा गजनगा रसाष्टौ च । 
खाङ्धाइच भुनगवसवः सागरवसवः समुद्रनगाः ।॥ ५१ ॥ 
भुजगशषर। रसरामा रसेन्दवः पिण्डकाः सुरे: । 
चक्राद्विशुदधशनेषः स्फुटो भवेत्‌ सिहिकासुनुः ॥। ५२॥ 


घु. भा गररोः क्रमेण चतुदंशपिण्डाः = १०।३६।५०।६६।७८।८६।९०।य८। 
८४।७४।५०८।३६।१६।०। भ्रत्र महत्तमयपिण्डो ९० नवभक्तः परमं दीघ्रफलम्‌ = १०० 
भ्रस्य ज्यान्त्यफलज्या = २१ खाकंमिते व्यासाघं । गगनेन नवचन्द्र रित्यादि ३१ 
दकोकविधिना यः पातः स चक्रायुधः शेषः सिहिकाभून्‌ राहुः स्फुटो भवे- 


दिति । 


भ्रस्योपपत्तिः 1 


भौमपिण्डसाधन वदत्रापि- 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५८१ 


केन्द्रज्या == २७।४०।।५३।४०।।७७।००।९६।००।११०।००,।११८।००॥ 
११६।२०॥ । - । 

केन्द्रकोटिज्या = ११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।४७।२०।२१।००॥ 
७।००॥। 


श्रन्त्यफलज्या = २१।००।।२१।००।।२१।००।२१।००।।२१।००।।२१।००॥ 
२१।००।॥। 
स्पको = १२७।२०।१२८।००।११३।००।।९२।२०।।९०।२०।।४२।००१४।००॥ 


दीक == ८४०६५।।८३२८।।८२०४।।७९९२।।७७७०।।७५१५।।७२१०॥ 
शीफज्या ==४.१५।।८ˆ१२।।११.०८२।। १५.१३।।१७ ८३।।१६.७०८।।२०.८३॥ 
शीक = १-९७।।३.८७।।५.६२।।७२०।।८-४८।।९.४२।।६.९२॥ 


६ >< शीफ = १७.७३।।३४ ८२।।५०-५८।।६४.-८०।।७६.३२।।८४.७८।।८९.२८॥ 
केन्द्रज्या = <= ११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००॥। 
कैन्द्रकोरिज्या ३४२० ॥६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००।।११८।४०॥ 
श्रन्त्यफलरज्या = २१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।। 


स्पको = १३।२०।।३६।००।।६१।००।।७६।००।।६२।००।।६७।४०॥ 
रीक == ९९०७५।।६६६४।।६२३७५।।६१६४।।६०४४।।५६२०॥ 
रीफज्या = २०.८५।१६९.६७।।१७.१८।।१३.४२।।८.५३।।२९८॥ 
शीफ ६६२।।९.२७।।८ १०८।।६२५।।४.०७।।१.४२॥ 


९ ><शीफ == ८९-२८।८४.३३।।७२-६२।।५७-१५।।२३६-६३।।१२.७८॥ 
आचायपिण्डाः = १८।२६।५०।६६।७८।८६।९०॥ 
मत्साधिताः = १८।३५।५१।६५।७६।८५।८९॥ 
श्राचार्थपिण्डाः = ८०।८४।७४।५०८।३६।१६।०॥ 
मत्साधिताः = ८९।८४।७४।५७३७।१३।०॥ ` 


श्व गुरके पिण्ड को कहते । 


हि. भा.--गुर के क्रम से चतुदंश (१४) पिण्ड १८।३६।५०।६६।७८।८६।६०। 
यम ८४।७४।५८।३६।१६।०। यहां सबसे बड़ा पिण्ड - ६०” ९ == १०० = शीघ्रफलपरम 


१५८२ 


ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


इसकी ज्या भ्रन्त्यफलज्या (१२०) व्यासाधं म २१ । “गगनेन नवचन्द्र" इत्यादि 
इलोक से जो पात (राहू) कटा गया है, उसको १२ मेँ घटाने से स्पष्ट राहू होता है| 


उपपत्ति । 

भौमपिण्ड साधन की तरह यहां भी- 

केन्द्रज्या == २७।४०।५३।४०।७७।०।९६।००।११०।००।॥ ११८।००॥ 
११६।२०॥ 

कन्द्रकोटिज्या >= ११६।२०।१०७।००।।६२।००।।७१।२०।।४७।२०।२१।००॥ 
७।५५॥ 

भ्रन्त्यफलज्या == २१।००।।२१।००।२१।००।२१।००।२१।००।२१।००॥ 
२१।००॥। 

स्पकौ == १३७।२०।।१२०।००।११३।००।।९२।२०।६८।२०।४२।००॥ 
१४।००॥। 

शीक = ८४०६५।।८३२८।।८२०४॥७ ९९२।७७७०।।७१५११५।।७२१०॥१ 

शीफज्या == ४११५।८१।११ ८२।१५ˆ१३।१७.८३।।१९.७८।।२०.८३॥ 

शीक = १,६७।३.८७५.६२।७-२ ०० *४०।।९-४२।९.९२॥ 

९>कीफ == १७७३॥३४.८३।।५०.५८ ६४.८० ०।।७६.२२।८४.७८॥ 
५६.२८॥] 

केन्द्रज्या == ११४।४९।१०४।००।।८७।० ०।६५।४०।४१।००। १४।००॥ 

केन्द्रकोटिज्या = ३४।२०।६०।००।८२।००।१००।००।११३।००।११८।४०॥! 

भ्रन्त्यफलज्या = २१।००।२१।००।२१।००।२१।००।२१।००।२१।००॥ 

` स्पकोटि == १३।२०।।३९।००।।६१।००।।७६।००।६२।००।९७।४०॥ 

सीक == ६९०७१।६६६४।६३७४।६१६४।।६०४४।५६२०॥ 

सीफज्या == २०.८१५॥ १६.६७।।१७.१८।।१३.४२।।८-५३।।२.६०॥ 

शीफ = ९६२।६.२७।०१०८।६३५।४.७।१-४२॥ 

९ > शीफ = ०९.२नान४,२३।७३-६२।५७-१५।३६.६३।।१२.७८॥। 


भ्राचायं का पिण्ड = १८।२३६।५०।६६।७८।८६।९६०॥ 
श्रनुवादककापिण्ड-- १८।३५।५१।६५।७६।८१५।८९॥} 
भ्राचायं का पिण्ड-=८८।८४।७४।५८।५८।३६।१६।०॥ 
भनु वादककापिण्ड = ८६।८४।७४।५७।३७।१३।०॥ 


ध्यानग्रहोपदेदाध्यायः १५०३ 


इदानीं रुक्र्पिडानाह्‌ । 
खाराः शतं खतिथ्यः सागरनन्देन्दवो ऽङ्ुजिनाः । 
गुरगुणर।माः कुनगगुराः शुन्यखाम्बुधयः ।। ५३ ।' 
क्‌ञ्जरचनद्रसमूद्रा गजाश्नषेदा नभोऽम्बुधिज्वलनाः। 
गगनरिलीमुख चन््रावियच्च पिण्डाः सुरारिगुरोः ।॥ ५४।1 


घु. मा.-रुक्रस्य क्रमेण चतुदंशपिण्डाः ५०।१००।१५०।१९६।२४६।२९०। 
३३३।३७१।४००।४१८।४०८।३४०।१५०।० । भ्रत्र महत्तमपिण्डो ४१८ नवभक्तः 
परमफलम्‌ = ४६ = ४६०१।२६।४० प्रस्य ज्या भ्रन्त्यफलज्या = ८६।४१। खाकंमि- 
तव्यासार्धे । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 

भौमपिण्डसाधनवदत्रापि । 

केन्द्रज्या = २७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८।०० ॥ 
११६।२०॥ 

केन्द्रकोटिज्या = ११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००॥1 
७।००) ॥ 

श्न्त्यफलज्या =८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८९।४१।।८६।४१।। 
८६।४१।। 

स्पको == २०३।।१।।१९२।४१।।१७८।४१।।१५८।१।।१२३४१ 
१०७।४१।।७६।४१॥ 

, शीक = १२२९४।। १२०६०।।११६७४।। ११०९४।। १०४०२।।९५०८५॥ 
८६०६ 

शीफज्या = १०७०।।२३१३।३४.३०।।४५.००।।५५.००।।६४.०२॥ 
७२.०८] 

शीफ =-५०.१७। ११०.७७।।१९०.६६।।२२०. .०।।२७०.३७॥ 


३२०.३७।।२३७०.१०।। 
९६›८करीफ = ५०१३।।६९.६३।।१४९.०५। १९८ ९।२४६.२३।।२९१.२३॥ 
३२३३६९॥ 
-१. खशराः शतं खतिथ्यस्तथा द्भनन्देन्दवोऽङ्गजिनाः } 
खाङ्कयमाः सुररामाःकुनगगुणाः शुन्यलाम्बुघयः ।।५३॥ 
२. कुञ्जरचनद्रसमुद्रा गजाभ्रवेदा नमो ऽम्बुधिरज्वलनाः 1 
गंगनिलीमुलचन्द्रा वियञ्चपिण्डाः मुरारिगुरोः ।*५४। 


१५८४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


केनद्रज्या = ११४।४०।।१०४।००॥८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००॥। 
केन्द्रको टिज्या = ३४।२०।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११२।००॥ 
११८।४०॥। 
ग्रन्त्यफलज्या = ८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१॥ 
स्पको == ५२।२१।।२६।४१।४।४१।।१३।१६।।२६।१६।।३१।५६॥ 
शीक ==७५४४।।६४४२।।५२२७।।४०५१।।२९२३।।२०६५॥ 
दीफञ्या ==७०८-८२।८३.९५।।८६.६५।।८४२५।।७२.६५।।२४.७५॥ 
हीफ = ४१०.२२।।४४०.६२।।४६०.४२।।४४०.८२।।३७०.६२॥ 
६ १०.८७ 
६ ><शीफ = २७०-९८।।४०१.५८।४१७-८७।।४०३.४७।३३८.५८॥ 
१५१.८३॥ 


आचायंपिण्डाः == ५०।१००।१५०।१९९।२४६।२९०।३२२॥ 
मत्साधिताः ==५०। १००।१५०।१९६।२४६।२६९१।३३४॥। 
आचार्यंपिण्डाः = ३७१।४००।४१८।४०८।३४०।१५०।०॥ 


` मत्साधिताः == २७१।४०२।४१८।४०४।३३६।१९२।०॥ 
यथा महदन्तरं न भवेत्तथाऽऽवर्शायं मया रोधिते ` षष्ठपिण्डत्रुटिश्च पूर्णी- 
कृतेति ॥५३-५४॥ 
श्रव शुक्रपिण्ड को कहते ह । 


हि. भा-- यहां मूलोक्त शुक्र के क्रम से चतुदश (१४) पिण्ड इस प्रकार है । 
५०।१००1१५०।१६६।२४६।२६०।३३३।३७१।४० ०।४१८।४०८।२३४०।१५०।०॥ 
यहां सबसे बड़ा पिण्ड-=४१८। 
५ = ४९०।२६४०“ = परमफल । इसकी ज्या (१२०) व्यासा मे ८६।४१॥ 
==अन्त्यफलज्या 1 
उपपत्ति । 


मौमपिण्ड साधन की तरह यहां- 

केन्दरज्या ,  , = २७।४०।५३।४०।।७७।००।६६।००।११०।००।।११८।००॥ 
११६।२०॥ 

केन्द्र कोटिज्या = १६६।२०।१०७।००॥६२।००।७१।२०॥४७।२०।।२१।००॥ 
७।००॥ 


भ्रन्त्यफर्लज्या 


स्पको 


कीक 


रीफज्या 


शरीफ 


शीफ 


केन्द्रज्या 
केन्द्रकोटिज्या 
भ्रन्त्यफलज्या 
स्पको 

हीफ 
हीफज्या 
सीफ 

९ >< शीफ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५८५ 
== ८६।४१।८६।४१।।०८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८ ६।४१॥। 
८६।४१॥ "~ 


== २०३।१।१६९३।४ १।।१७८।४१।।१५०८।१। १३४ १।१०७।४१॥ 
७६९।४१। 

== १२२६९४।।१२०६०।।११६७४॥ ११०६९४।।१०४०२।६५०८५॥ 
८६०६॥ 

== १०७०।।२३.१३।।२३४.२०।।४५.१००।५५.००।।६४.२॥ 
६२.८॥ 

== ५५७।।११०.७।।१६..६१॥ १ १..१०।२७०.३६।।३२०.७॥ 
३७..१०॥ 

= ५०१३ ६६.६३।।१४६.८५।।१६८-९।।२४६.३३।।२६१ ३३1 
३३३.९॥ 

=> ११४।४०।।१०४।००।।८७।० ०11 ६५।४०।।४१।००।१४।००॥ 

== ३४।२०।।६०।००।८२।००।।१००।००।११३।००।।११८४०॥ 

== ८६।४१।।८६।४ १०८६।४१।८६ ४१।८६।४१।८६।४१॥ 

= ५२।२१।२६।४१।।४।४१। १३।१६।२६।१९।३१।५९॥ 

<= ७५४४।।६४४२।।५२२७।।४०१५१।२६२३।।२० ६५१ 

७८.८२८ २.९५१1८६"६५।।८४'२५।।७२.९५।।२४ ७५॥ 

== ४१०.२२।।४४..६२।।४६०.४४।४३.०८३।।३७०.६२।।१६०.०७॥ 

= ३७०६८।।४०१.५८।।४१७.८७।।४० ३-४७।।३३०८.५८॥ 
१५१.८२।॥ 


ध्राचायं का पिण्ड ५०।१००।१५०।११९।२४६।२९०।३३३॥ 
संगोधक का पिण्ड ५०।१००।१५०।१९९।२४६।२९१।३३४॥ 
श्राचार्यं का पिण्ड = २३७१।४० ०१४ १८।४०८।६४०।१५०।०॥ 
संशोधक का पिण्ड २३७१।४०२।४१०८।४०४।३३९।१५२।० 


जिस तरह श्रधिक श्रन्तरन हो उस तरह मेने भूलोक्त श्राया का संशोधन कर 


छटेपिण्ड को पूरा क्रिया है। 


इदानीं शनिपिण्डानाह 1 


र द्वियमःः गुरा वसुरामाः सागराम्बुनिषयश्च । 
वसुवेदा गजवेदाः षडम्धयो लोचनाम्बुधयः ॥। ५५।। 
ंचगुरा सप्तयमा रसचन्द्राः षड्‌ नभश्च रविसुनोः ॥ ५५२ ॥ 


१५८६ ब्राह्यस्फूटसिद्धान्ते 


यु. भा.-- शनैः करमेण चतुदंशपिण्डाः = ११।२२।३१।३८।४४।४८।४६।४२। 
३५।२७।१९।६।०1भ्र्र महत्तमपिण्डो ४८ नवभक्तः परमं _ शीघ्रफलमू = ‰ “= ५०। 
२०८ श्रस्य ज्यान्त्यफलज्या = ११।१२ खाकमिते ्यासाधं । 


श्रत्रोपपत्तिः। 

भौमपिण्डसाधनवदत्रापि- 

केन्द्रज्या = २७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८००॥ 
११९।२०॥ 

केन्द्रकोरिज्या =: ११६।२०।।१०७।००।।६२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००॥ 
७।०५॥ 

भन्त्यफलज्या == ११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।११।१२।।११।१२॥ 
११।१२॥ 

स्पको = १२७।२३२।।११८।१२।।१०३।१२।।०२।३२।।५८।३२।।३२।१२॥ 
४।१२॥ 

शीक ==७८३०।।७७८९।।७७२१५।।७५९६।।७४७६।।७३ ३९।।७१६५॥ 

रीफज्या == २.७२।।४.६०।६.७०।।८४८।।९.८८।। १०-८०।।११.२०॥ 

शीफ == १०.१३।।२०.१८।।३०.१८।।४०.० ३।।४०.७०।५०.१२॥ 
५८.३२॥। 

९ >< शीफ = १०-१७।१९.६२।।२८.६२।३६.२७।।४२-३०।।४६.०८॥ 
४७.९०॥ 

केन्द्रज्या = ११४१४०॥ १०४।००।।९७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००।। 

केन्द्रकोटिञ्या = ३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००॥ 
११८।४०॥ 

भन्त्यफरज्या = ११।१२।११।१२। १११२।११।१२ ११।१२।११।१२॥ 

स्पको == २द।८।।४८४८।।७०।४८।८०८।४८।।१०१।४०८॥ १०७।२०॥ 

शीक == ६९६६९।।६८९३।। ६७३ १।।६६२७।।६५८५।।६५०३॥ 

रीफज्या = १०९७ १०-१३।८-६८।।६.६५।।४.२०।। १.४६ 

हीफ ` ==५०.२२।।४०.८३।।४०.१२।२०.१७।।२०.००।।००.६८॥ 


९>८सीफ  ==४६.९८।।४२.४७।।३७१७।२८.५३।१८.००।।६.१२॥ 
आचाययंपिण्डाः = ११।२२।२१।२८१४४।४०८।४८॥। 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५८७ 


म॑त्साधिताः = १०।२०।२९।२६।४२।४६।४८॥ 
श्राचार्यपिण्डाः = ४६।४२।२५।२७।१६।६।००॥ 
जत्साधिताः =५७।४२।३७।२९।१८।६।००1] 


पिण्डमानमिति साधितं मत्रा शीघ्रकणंवरातः पराख्यया । 
जीचया लधुफलस्य विद्वरेरिचन्तनीयमखिलं च चिद्ररेः ॥५५१॥। 


श्रव शनिपिण्डों को कहते हैँ । 


हि. भा.--शनि के क्रम से चतुदंश (१४) पिण्ड = ११।२२।३१।३०।४४।४८।४२८॥ 
४६।४२।२५।२७।१६।६।०॥ 


यहां सबसे बड़ा पिण्ड == ४८।।४९ = शीघ्रफल == ५०।२०' । इसकी ज्या भ्न्त्यफलज्या 
= ११। यह ११ भ्रन्त्यफलज्या १२० व्यासाधं मं होता है। 


उपपत्ति ॥ 


भोमपिण्ड साधन की तरह्‌ यहां भी- 


केन््रज्या == २७।४०।५३।४०1१७७1००।३६६।००।।११०० ०11१ १८०१॥ | 
११६।२०॥ 

केन्द्रकोटिज्या = ११६।२०॥१०७।००।।६२।००।७६।२०।।४७।२०1।२१।००॥ 
७1५०१ 

प्रन्त्यज्याफलज्या == १९१२१११२ ११२१११२ 
११।१२॥ 

स्पको == १२७1३२1 ११८११ २।१०३।१२।०२।३२।।५८।३२।।३२।१२॥ 
४।१२1 । 

कश्ीक ` -==७८३०।।७७८३।।७७२५।।७१५९६।।७४७६।।७२२३६।।७१९५॥ 

शौफाज्या = २-२७।।४.६०१।६-७०॥ ८-४८।६.८८।१०.८०।।११.२०॥ 

हीफ ` = १०१३।।२०.१८।।३० १८।४०.३।।४०.७०।।५०.१२।५०.२३३॥ 

९२८ शफ ` = १०१७१९.६२॥२०.६२॥३६-२७।४२-२०।।४६००।४७.६७॥ 

केन्द्रज्या = १२१४।४०।१० ४।००।।८७।००६५।४०॥। ११।००।।१४।००॥ 


केन्द्रकोज्या >= ३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००।।११८।४०॥ 
भ^त्यफलञ्या = ११।१२।११।१२।११।१२।।११।१२।११।१२।११।१२॥ 


१५८८ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


स्पको == २३।८।४८।४८।७०।४८।८८।४८। १० १।८८॥ १०७।२८ा 
कीक == ६९९९।६८ ९३। ६७३ १।६६२७।६४०५।६५०३॥ 
शीफज्या = १०१७।।१०.१३।८.६८।।६.६५।।४.२०।१.४३॥ 

कशीफ == ५०.२२।।४०.८ ३।।४०१३।३०.१७।।२०.००।।०००.६८॥ 

९ >< शीफं = ४६९८।।४३-४७।३७.१७।।२८.५३।।१८.००।।६.१२॥ 


श्राचायं का पिण्ड ११।२२। ११। ३८ | ४४ | ४८ | ४८ 
संशोधक का पिण्ड १० । २०। २९ । ३६ । ४२।४६। ४८ 
श्राचायं का पिण्ड == ४६ | ४२। ३५ । २७ । १६। ६। ०० 
संशोधक का पिण्ड ४७ | ४२ । ३७ । २९। १५।६। ०० ॥ 


इदानीं भौमादीनां मध्यगतीमूदुगतिफलानि चाह । 


रूपगुणा ३१ वारनिनाः २४५ शर ५ 

षण्णव ६५ यम २ गुणाः ३ क्रमशः ॥ ५६ ॥ 

मध्यमभुक्तिकलाः स्युः षड्‌ वि २६ 

रदाः ३२ खंवसु ८ शका ११ विकलाः । 

मन्दगुखिता सूक्तिः लखनवविहृता भुक्तिः स्थात्‌ ॥ ५७ ।\' 

ग्रहवत्‌ तन्मन्दफलं मृदुकेन्द्रवशात्‌ स्वमृरं तदूनं च ।॥ ५७१ ॥ 

चु. भा.-- भौमादीनां मध्यमागत्तिकलाः क्रमेणा भौ ३१। बुशी २४५।ग५। 

शुशी ९६। र २। रा ३। कलानामध एता विकलाङ्व भौ २६। वशी ३२ गु०। शुशी 
८ ।ा०। रा ११॥ शक्तिर्मौमादीनां भृदुकेन्द्रगतिमंन्दोच्वानामत्यल्पगतित्वादुग्रहु- 
मध्यगतिरेव मन्दविगुशिता मन्दभोग्यखण्डेन विगुिता खखनवो ६०० दधता 
फलमद्य तनश्वस्तन मन्दकेन्द्रज्ययोरन्तरं स्यात्‌ । इदमन्तरभेव केन्द्रज्यां प्रकल्प्य 
ग्रहवत्‌ ३८-३९ सू्रतस्तन्मन्दफडं साध्यं तच्च युक्तः फलं मृदुगतिफलं भवति । तच्च 
स्वमृदुकेन्द्रवशातु कुरीरादौ केन्द्रे घनं मकरादाव्रृणं कार्य मध्यमगतौ । एवं 
मन्दस्पष्टा गतिः स्यात्‌ । तदरनां शीघ्रगति शीघ्रोच्वगतिमित्यग्रं सम्बन्धः ।। 


भ्रत्रोपपत्तिः 1 
खमन्दगत्तिफलसाधनवत्‌ स्फुटा ।५६-५७१।॥। 





१. मन्दविगुणिता भुक्तिः सखनविहूता स्वभक्त :स्यात्‌ ।\५७॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५०६ 
भ्र भौमादि ग्रहों कौ मध्यगति श्रौर मन्दगतिफलों को कहते है । 


हि. भा.--मौमादि ग्रहों की क्रम से मध्यम गति कला 
== ३१ भौ । बुरी २४५। गु ५ । शुशी ६६।श२। रा.३ 


भौमादि ग्रहों की क्रम से मध्यमगति विकला- 
भौ = २६ । बुश्षी = ३२ । गु= ° ॥। बुशी = । श्ञ = ० रा = ११॥ 


मौमादि ग्रहों की मूदुकेन्द्र गति बहत ही श्रल्प होती दँ । इर्सालये मध्यमगति को ही 
मन्दभोग्य खण्ड से गुणाकर ६०० से भाग देने पर फल श्रद्यतन इवैस्तन मन्द केन्द्रज्या का 
भ्रतरहोताहै। इस भ्रन्तरको ही केन्द्रज्या मानकर ग्रह की तरह (३८-३९) सूत्र से मन्द- 
फल लाना चाहिये । वहु मृदुगति फल होता है । केन्द्र के वडा से धनऋरा करना उचित 
है । जंसे--कर्कादि केन्द्र मे धन श्रौर तुलादि केन्द्र मे ऋण करना चाहिये । इस तरह 
मन्दस्पष्टागति होती है । (तदूनं च) इसका भ्रगले इ्लोक से सम्बन्ध है । 


उपपत्ति । 
इसकी उपपत्ति रविमन्दगतिफल साचन की उपपत्ति से स्पष्ट ही है। 
इदानीं सी ध्रगतिफलमाह । 


शीघ्रगति सड गुरायेदेवं श्ीध्नस्य खण्डेन ।। ५८।। 

पिण्डान्तरेण खाः १२० लिप्ताद्यं स्यातं फलं गतेः शीघम्‌ । 
स्वमरणं क्रमोरकमविधौ चतुर्दश विधिव पिण्डको गुरकः ॥ ५९ ॥ 
हरस्वगतिरेवं बह्वुरणात्याज्ये युक्त पलिते 


४०१ 


दे सुकाले कारयेत्‌ स्फुटा भुक्तिः ।। ६० ॥*' 


घ. भा.-मन्दस्पुटगत्यूनां शी घ्गति शीघ्रोच्चगति शी ध्केन्द्रगतितां शीघ्रस्य 
खण्डेनार्थात्‌ पिण्डान्तरेण पिण्डयोगंतेष्यपिण्डयो न्तरेण सङ्गुणएयेत्‌ खाक १२० 
विभजेद्यत्लिप्ताद्यं फलं तद्गते शीध्' फलं स्यात्‌ । तच्च करमोत्रमविधौ स्वमृणं 
स्यात्‌ । गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽधिके घनमल्ये ऋरमित्यथंः । अथ यदि चतुदंशद्च- 
तुदंशपिण्ड एष्यो भवेत्‌ तदा. शी घ्रकेन्द्रगतेग रको विदवपिण्डो हरश्च षष्टिमेवेत्‌ । 
शीघ्केन्द्रगतति त्रयोदशपिण्डप्रमारोन सस्गुण्यषष्टधा विभजेत्‌ फलं तदा गतेः 
शीघ्रफलं स्यादित्यथ: । मन्दस्फुटा गतिः शीघ्रगतिफलसंस्कृता स्पुटा गतिः 


१, खरसहरो गतिरेवं बहुऋरमानं स्वमन्दभुक्त श्चेत्‌ । 
भुक्त्यपरहिते वक्रां तत्काले कारयेद्‌ भक्तिम्‌ ॥६०॥ 


१५९० ब्राह्मस्फटसिद्धान्ते 


स्यात्‌ । एवं यदि मन्दरपष्टगतेः शीध्रगतिफलमृणं बहु स्यात्‌ तदा ऋणमाने 
व मन्दस्पष्टगति रहिते सति शेषं तत्काले वक्रां मुक्ति कारयेदुगणक 
इ : ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि चत्वारिशन्मितेन भागात्मकेन त्रिगुएशेषेण गतंष्यपिण्डयोरन्तरं 
लभ्यते तदा त्रिगणकेन्द्रगतिभाग समरशेषेण फ पिण्डस्य नवगुरात्वात्‌ फलं नवहूत- 
मद्यतनश्वस्तन शी घ्रफलयोरन्तरं भागात्मकः तत्‌ षष्टिगुणं जातं कलात्मकः शीघ्र 
(गपि~एपि) जहीकेग ,. ६०-_ (गपि एषि) शीकेग 
गतिफलम्‌  ४०>८९६>८६० भ १२० । 
तरयोदशचतुदंशपिण्डयो रन्तरे केनद्राशाः = इति पूर्वं ४२ सूत्रे प्रतिपादि- 


तमू । तत्र गतेष्यपिण्डान्तरं चतुदशपिण्डाभावात्‌ त्रयोदरपिण्ड सममत: शीघ्रफल 


गति साधने तच्च केनद्रगतेस्त्रयोदशपिण्डो गुणः षष्टिहरो भवेत्‌ भनरंवासना चाति- 
सुगमा ॥५८-६०॥ 


भ्रब ग्रहुके शीध्रगति फल को कहते है| 


हि. भा.- मन्दस्फ़टगति से ऊन शीध्रोच्चगति शीघकेन्द्रगति होती दै । शीध्केन्द्र- 
गति को शीप्रखण्ड (भर्थात्‌ गत-एष्य पिण्ड का भ्रन्तर) से गुणा दँ ्नौर लाकं (१२० ) से 
भाग दें लब्धि कलादि होगी, वही शीघ्रफल होगा । उस हीध्रफल को ` क्रम श्रौर उत्क्रम 
विधि मे धन भ्रौर ऋण करे । जे जहां पर गतपिण्ड से एष्यपिण्ड भ्रधिक हो वहां फल को 
धन करे । जहां पर गतपिण्ड से एष्यपिषण्ड रल हो वहां ऋर करदे । 


जहां चतुदश (१४) पिण्डएष्य हौ वहां सीप्रकेन्दरगति का गुराक विर्व (१३) पिण्ड 
होता है श्रौर भाग हर षष्टि (६०) होता है । शीघकेन्द्रगति को त्रयोददा (१३) पिण्ड से 
गुणाकर साठ से माग देँ फल शीघ्नगतिफल होगा, मन्दस्फुटगति + शीगफ = स्फुटगति । यदि 
मन्दस्पष्टगति से ऋरदीन्नगतिफल श्रधिक हो तो शेष को वक्रगति करना चाहिये । 


उपपत्ति । 


त्रिगुरशेष भागात्मक चत्वारदित्‌ (४०) मे गत एष्यपिण्ड का श्र॑तर मिलता है तौ 
त्रिगुशित केन्द्रगति समरेष में क्या इस श्नुपात से भागात्मक भ्र्चतन श्वस्तन शीध्फल का 


भ्रन्तर == (गपि~एषि) ३ कीकेग _ ३ दीकेग | 
। ४० > ६६० । इसको साठ से गुणने पर कलात्मकं दीध्रगतिफलः 


ि (गपि एषि) १ लीकेग 
न क । | 
तेरह-चौदह पिण्डों के भ्रन्तर में केनद्रंश = ‰ । पृते ४२ सूत्र भें कहा गया है। 
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वहां चौदहवे पिण्ड के भ्रमाव मे तैरहवां पिण्ड ही गत एष्य पिण्ड का श्रन्तर होताहै। 
इसलिये शीघ्रगति फल साधन में केन्द्र गति को तेरहवां पिण्ड गुणक भ्रौर षष्टि (६०) भाग 
हर होता है । धन ऋण की युक्ति स्पष्टहीहै। 


खण्डखाद्यस्य इटोका एते ।' 
नवतिथयो १५९ ऽष्ठि १६ विभक्ताः? 
पंचरसा ६५ वसु 5 हता दश १० त्रिहूताः। 


विषुवच्छायागुरिताः 
स्वदेशजार्चरदलविनाडचयः ॥ ६१ ॥ 


घु. भा-- नवतिथयो १५९ विषुवतीगुणिताः षोडशविभक्ताः फलं फला- 
त्मकं स्वदेशे प्रयमं चरखण्डम्‌ । पञ्चरसा ६५ विषुवतीगणा वसु ० हृताः 
फलं द्वितीयं चरखलण्डमू । एवं दश १० पलभा हतास्ति ३ हृतास्तृतीयं चरखण्डं 
भवतीति । | 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
एकाङ्गुलपलभादेशे चाचायंमतेन कमेण पलात्मकानि चरखण्डानि प्रखल 
= । द्विलं = ९५ । तुल = हि एतानि पलभागुणानि स्वदेशे भवन्तीति स्फू 


वासना । भास्कराचार्ेण ५६ । ९ श्ननयोः स्थाने क्रमेणा १० ८ सं्े गृहीते । 
ग्रत उक्तः 'दिङ्नागसव्रयंशगुणेविनिष्नी पलप्रभे' त्यादि ॥६१॥ 
्रब चरखण्ड को कहते हैँ । 
हि. भा.-नवतिथयः (१ ५९) को विषुवती (पलभा) से गुणाकर षोडशा (१६) से 


भाग देने पर फल श्रपने देश का पलात्मक पहला चरखण्ड होता है ॥ प्चरसा (६५) को 
विषुवती (पलभा) से गुणाकर वसु, (८) से भाग देने पर फल द्रूसरा चरखण्ड होता है । 
इस तरह दश (१०) को पलभासे गुणाकर तीनसे भागदेने पर फल तीसरा 
चरखण्ड होता है । 
उपपत्ति । 
जिस देश की पलभा १ भ्रंगुल की है। उस देश का पसात्मक चरखण्डं = प्रखं 





१. नवतिपयोधिविभक्ता इत्यादि श्रार्याषट्‌ कं खण्डखादयाच्चिन्तयम्‌ । 
२. नवतिथयोऽष्टिविभक्ता इति पाठः साधुः 


१५९२ ब्राह्मस्फुटसिद्धन्ते 
= श । द्विखं = ९४ । तृखं ‰ । श्राचायं ने स्वीकार किया है । 


भारकराचायं ने %&, & इन दोनों के क्रम से १०, ८ को ग्रहण कियाहै। 
इसलिये “दिग्‌ नाग सग्र्यंशगुरौविनिध्नीपलप्रभे'” इत्यादि में कहा गया है । 


उपरोक्त चरखण्ड को श्रपने-भ्रपने देश की पलभा से गुरने पर भ्रपने-श्रपने देदा 
का चरखण्ड होता है । इसकी उपपत्ति स्पष्टहीहै। 


ज्याः केन्द्र स्फुटभानु 

कृत्वा ये राशयहचरार्धानि । 

भक्तानि भोग्यगुरिता 

च्छेषात्‌ खखयृतिहूतात्‌ तु फलप्‌ ॥ ६२ ॥ 

तु. भा.-स्फुटमानु केन्द्र कृत्वा तस्य तस्य गजः साध्यस्तत्र चरार्धानि 

ज्या ज्या खण्डानि प्रकल्प्य केन्द्रभुजे ये राशयस्तन्मितानि भुक्तानि ज्याखण्डानि 
भवन्ति । शेषात्‌ केन्रभजरेषकलामाना द्धोग्यचरलण्डगुणात्‌ खखधुति १८०० 
हतात्‌ फलं च गतचरखण्डयोगे क्षेप्यमेवमभीष्ट पलात्मकः चरमानं भवेत्‌ । श्रच्रो- 
पपत्तिस्तरं राशिकेन स्फुटा ॥६२॥ 


मा 
पलात्मक चरमान को कहते ह । 


हि. भा.- स्पष्टसूये काकेन्द्रको भून बनाले, वहां चरखण्डज्या कोज्या खण्ड 
कल्पना करे । केन्र भुज मे जितनी रादियां हौं उनके तुस्य ग्यतीत ज्याखण्ड होते ह । भूज 
शेषकला के मान से भोग्य चरखण्ड से गुणा करे, उसमे खखधृति (१८००) से भाग दे, फल 
को गतत चरलण्ड योग मे जोड़ दें तो श्रभीष्ट पलात्मक चरमान होता है । 


उपपत्ति । 
यहां चरानयन की उपपत्ति र्र॑रारिक गणित द्वारा स्पष्टहीहै। 


गतिपादं पादोनां गाति वि्लोध्यास्तकाल उदये च । 
संसाधितस्य तस्य ग्रहस्य चरकमं चान्यस्य ॥ ६३ ॥ 


छु. मा. निशीथकालिकग्रहे गतिचतुर्थाशं चतुर्थाशोनां गति च विरोध्य 
करमेणास्तकाले उदये च ग्रहौ भवति । एवं तस्य रवर्वाऽन्यस्य ग्रहस्य संसाधितस्य 
मध्ये चरकमे कार्यम्‌ भ्रस्ते उदये वा ग्रह चरकमं देयं न दिनार्धं निशीथे चेति स्फुटं 
सिद्धान्तविदामिति ।६३॥ 

हि. भा निदीथ कालिक ग्रहमं गतिका चौथे भाग श्रौर चौथा भागसे हीनः 
गति को घटाने परक्रमं से श्रस्तकाल तथा उदयकाल में ग्रह होता है। जंसे- निशीथ 
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कालिक ग्रहे गति का चतुर्थाश घटाने से भ्रस्तकालिक एवं चतुर्था भाग से हीनगति को 
निशीथकालिकं ग्रह में घटाने से शेष उदयकालिक ग्रह होता है । 


इस तरहं साधित ग्रहों के मध्य में चरकं करना चाहिये । उदयकाल या श्रस्तकाल 
मँ ग्रह भें रकम करना चाहिये । दिनाध श्रौर रात्यधं मे चरकमं नहीं करना चाहिये, यह 
बात सिद्धान्त वेत्ता स्पष्ट रूप से जानते ही है । 
चरदलविनाडिकागतिकलावधात्‌ खखरसाग्नि ३६०० लज्धकलाः । 
ऋरमुदयेऽस्तमये धनमुत्तरगोले ऽन्यथा याम्ये ।॥ ६४ ॥ 
प° मा०~- स्पष्टार्थम्‌ । उपपत्तिश्च "चरण्नभक्तिदयु निशासु भक्ते" त्यादिना 
भास्करोक्त न स्फुटा ।६४। 


हि. भा.--चरदल घटी श्रौर गतिकला के गुरनफल मे खखरपाभ्नि (३६००) से 
भाग दे । फल कलात्मक होगा । उत्तर गोल मेँ सूयं हो तो उस फल कला को उदयकालर्मे 
ऋण श्रौर भ्रस्तकाल में धन करना चाहिये । याम्य गोल में सूयं हो तो फलकला को उदय- 
काल मे धन श्रौर भ्रस्तकाल मे ऋण करना चाहिये । 
पंचदज्ञ हीनयुक्ताश्चरा्धनाडीभिरुत्तरे गोले । 
याम्ये युक्तविहीना द्विसङ्खः. रा रांघिदिननाडचः ६५ 
घु. मा.--स्पष्टाथंम । उपपत्तिश्च "चरघटीसदहिता रहिता क्रमात्‌ तिथि 
भिता घटिका खलु गोलयोरि' त्यादिना भास्करविधिना स्फुटा ॥६५॥ 
हि. भा. पश्वदश (१५) से यूत चरषटी उत्तर गोल म दिनाधं होता है । प्वददा 
(१५) से हीन चरधटी राव्यं होता है । 


दक्षिण गोल में प्चदच (१५) से युत चरघटी रात्यधं तथा (१५) से हीन चरधटी 
दिना होता है । दिना श्रौर राव्यधं को दूना करने से दिनमान श्रौर रात्रिमान होता है। 
उपपत्ति । 
चरधटी सहिता रहिता क्रमाद्‌ तिथिमिता घटिका खु गोलयोरित्यादि भास्करोक्त 
. इलोकं की उपपत्ति से स्पष्टहीहै। | 
मिश्च ्टान्तरगुरिता भुक्तिदिवसे निक्ञादले ्रथमे । 
षषटधा विभज्य लब्धं विशोध्य तात्कालिको भवति ॥ ६६ ॥ 
सु. भा.--दिवसे दिनेष्टकाले वा प्रथमे निशादले निशीथतोऽर्वाक्‌ चेष्ट 


१५९ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते 


काले मिश्चस्य राश्र्यधैकालस्य स्वेष्टकाटस्य च यदन्तरं तेन भरुक्तिग्र हगतिगुखा 
फलं षष्ट्या विभज्य लब्धं नि्ीथकालिक्रग्रहाद्विशोध्य शेषं तात्कालिको ग्रहो 
भवति । एवं निशीथानन्तरेष्टकाले लब्धं निशीथकालिकग्रहे संयोज्य तात्कालिक- 
ग्रहः कायं इत्यनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायत इति । 

भ्र्ोपपत्तिस्त्रै रारिकेन स्पुटा ॥६६॥ 

हि. भा.-दिन मे या राश्यधं से पुवं इष्टकाल हौ तो मिश्वकाल, इष्टकाल के भ्र॑तर 
को प्रहगति से गुणा करे, गुएनफल मे साठ (६०) से भाग देने पर फल जो हो उसको 
निशीथ (रात्यधं) कालिक ग्रह मे घटा देने से देष तात्कालिक (इष्टकालिक) प्रह होता है । 
इस तरह राव्यधं के बाद इषटकाल हो तो मिश्रकाल श्रौर इष्टकाल के श्रन्तर को प्रहगति से 
गुणाकर ६० से भाग दं, लब्ध फल को राच्यधंकालिक ग्रह्‌ मेँ जोडदेने से इष्टकालिक ग्रह 
होता है । 


उपपत्ति 1 


यहां इसकी उपपत्ति त्रैराशिक गणित से स्पष्टहीदहै। विज्ञजनके लिये इससे 
श्रधिक स्पष्ट क्या हो सकता है । 


क्रान्त्ययुतिवियोगादक्षपदेः शोधिते दिनवले भा । 
भाभ्‌ तिद्त्योः कृतमनुयुतोनयाज्ृत्वकषः स्यात्‌ ॥ ६७ ॥' 


घु. भा कान्त्यक्षयोयु तिवियोगात्‌ त्रिप्रनोक्त्या मध्यनतांशाः साध्याः । 
नतांशमाने चक्रपदान्नवतेः शोधिते शङ्कुचापमाने विदिते सति त्रिप्रदनाधिकार 
विधिना शङ्कुना मध्यनताशज्या तदा द्वादशांगुल शंकुना किमित्यनुपातेन दिनदले 
मध्याह्वं भा छाया साध्या । छायाकणं कृत्योः कृतमनुयुतोनयोः सत्योयारकषंस्या- 
परस्य कृतिः क्रमेण भवति । छायाकृतिः तमनु १४४ युता छायाकणंकृतिस्तथा 
छायाकणंकृतिः कृतमनु १४४ भिरूना छायाकृति भ॑वतीत्यथः । 


म्रत्रोपपत्तिः। 
तिग्रदनाधिकारविधिना स्फुटा ।॥६७॥ 


हि. भा. क्रान्ति श्रौर अक्षार कायोगया भ्रन्तर मध्य नतांश होता है । नताँदा 
मान को चक्रपद (९०) में घटाने से ९०--नतांश = उन्नतांश होता है । इसं पर से शंकुमान 
जानकर त्रिप्रनाधिकारोक्त प्रकार से ्रनुपात द्वारा दिना मे छाया साधन करना नाये 


१ कन्त्यक्षयुतिवियोगाच्चक्रपदात्‌ शोधिते दिनदले भा । 
भाभ्र तिकृत्योः छृतमनुयुज्ञोनयोः कृतिरकष॑स्य ॥६७॥ 
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मनज्या ९ द्वाशंक्‌ 
शंकु 
दोनों का मूल लेने से छायाकणं तथा छाया होती है । 


यथा मचाया । छाया ~+ १४४ छाक तथा छाक-- १४४ --छा । 


उपपत्ति । 
यहां तिप्रदनाधिक रोक्त विधि से उपपत्ति स्पष्ट है। 
इदानी मिष्टकाले स्थूलं छायाक्णंमाह । 


षड्गुरिता गतश्ञेषा नाडचो दिवसविभाजिताज्या तत्‌ । 
दिनदलकर्मगुणाः स्वानया त्रिभज्याभक्त' फलं करणः । ६८ ॥' 


चु. भा-- गतशेषा नाय उन्नतकालः। षड्गुणिता दिनाधेभाजिता यत्‌ 
फलं स्यात्‌ तत्संख्यया ज्या साध्या । यल्लब्धं तत्संख्यकानां १५ सूत्र लिितानां 
ज्याखण्डानां योगः कार्यः सा ज्या भवतीत्यर्थः । एवमियं ज्या स्थृलेष्टान्त्या ज्ञात- 
व्येति । त्रिभज्या दिनार्धंकर्णेन गणाऽनया पूरवैसाधितया स्थृलेष्टान्त्याऽऽप्ता फलं 
स्थूल इष्टक्राले छायाकर्णो भवतीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि दिनदलोन्नतकालेन नवतिभागास्तदेष्टोन्नतकालेन कि लन्धा भागाः 
६ £ ---६० उका>६०-६ उका 
षष्टिगुणाः कलास्ताः खखलनवो ९०० दता रन्वाः= ह्न । 
लम्धसंख्यकानां ज्याखण्डानां योगः स्थलेष्टान्त्या जाता । ततो यदि दिनार्धन्त्यिया 
स्थरुतया विज्यास्मया दिनाधंकर्णो लभ्यते तदेष्टान्त्यया छि व्यस्तानुपातेन जात 
दिकं 


इष्टकणः = - इश्र । श्रत उपपन्नम्‌ ।६८॥ 





श्रव दष्टकाल में स्थूल छ्वायाकरणं को कहते है । 


हि. भा.-- गतशेषनाड़ी (उन्नतकाल) को षट्‌ (६) से गुणाकर दिनाघे से भाग दँ 
जो फल मित्ते उससे ज्या साधन करना चाहिये । फल के बराबर (१५) सूत्र के श्रनुसार 
ज्या खण्डों का योग करे, वही ज्या होगी । यह्‌ ज्या को स्थूल दृष्टान्त्या समनी चाहिये । 
तरिभज्या को दिनार्धं कं से गुणकर पूर्वसाधित स्थूल इष्टन्त्या से भाग देनै पर फल जो हो 
वह दष्टकाल मँ स्थुल छायाकणं होता है । 


१ षड्गुखिता गतशचेषा नाड्यो दिषसाधंभाजिता तज्ज्या । 
दिनदर्कणंगुणाऽऽप्तानया त्रिभज्या फठं कणं; ।६८॥ 
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उपपत्ति । 


यदि दिनांतुल्य उक्नतकाल मे नवति (६०) भाग मिलता है तो उन्नतकाल में क्या 
इस श्रनुपात से जो फल भागं हो उसको षष्टि (६०) से गृणकर कला होती हैँ । उसको 


__ €० उका०८६० _ ६ उका 
खखनव (६००) से भाग देने से उसका स्वरूप 2६2 हद्<। 
यहां लब्ध संख्यक ज्या खण्डो का योग स्थूल इष्टान्त्या होती है । इस पर से उलटे 
भ्रनुपात से इष्टकणं = ~ । इससे उपपन्न हुमा । 
इदानीमिष्टक्णेत उच्नतकालमाह्‌ । 
दिनदलकणे त्रिभज्यागुणे भ्रवणोदध,ते फलस्य धनुः । 


द्य दलगृरं तिथिभक्त दिनगतशेषासवः क्रमशः ॥ ६९ ॥ 


सु. भा.--धन्‌दिनार्वंगुणं पञ्चदशभक्त फल क्रमशः पूर्वापरकपालयोदिनग 
तदेषासवौ भवन्ति । शेषं स्पष्टाथेम्‌ । 


भरत्रोपपत्तिः । 
पूवं परकारवौ प रीत्येन घनः = न ~ अतो घटचात्मक उन्नतकाल 
दिनम>्ध - दिदञ्ष 
। भ्रयं ३६० गुणो जातोऽस्वात्मक उन्नत कालः= ~---~- ग्रत 
ल ३६० गर | त 
उपपन्नम्‌ ॥६९॥ 


भ्रब इष्टकरं पर से उन्नतकाल को लाते हैँ । 


हि. भा.-दिनाघं कणं को त्रिज्यासे गुणाद, कंसे मागदे, फल जो हौ 
उसका चाप कर ले, उसको दिनाधं से गुणाकर तिथि (१५) से भाग दें फलं क्रम से दिन- 
गते शेषासव होता दै । 


उपपत्ति । 
(६८) भुत्र के विपरीत क्रम से यहां धनु = वसै 
इससे वटधात्मक उन्नतकाल == -दिद>ऽष ,_ | 


६०८६० 
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इसको (३६०) से गृणने पर, उन्नतकाल = --दद ०८१. 
इस युक्ति से (६९) वां इ्लोक उपपन्न हुभरा । 
इदानीं ज्यातश्ष्वापानयनमाह । 


ज्याखण्डोने शेषे गुरिते नवभिः शतेरसुद्धहृते । 
क्ेप्यारि शुद्धखण्डम्‌ ितानि हतानि नव चापम्‌ ॥ ७० ॥ 


घु. भा.---ज्यामाने ज्याखण्डः १५ सूत्र पठ्तिरूने शेषे नवसतंगृ शितेऽशुद्ध- 


खण्डहूते लन्धौ शुद्धलण्डंः शुद्धलण्डसंख्याभिगु सितानि नवशतानि क्षेप्याि तदा 
चापं भवति । 


अत्रोपपत्तिः। 
ज्यासाधनवं परीत्येन सुगमा ।।७०॥ 
भ्रव ज्या से चाप साधन को कहते हैँ। 


हि. भा--यहां (१५) सूत्र में कथित ज्या खण्ड को ज्या मान में से घटाकर-नव- 
शत (६००) से गुणा दे, श्रशुद्ध लण्ड से भाग दे, लब्ध शुदधलण्ड संख्या से गुणा हभ्रा नव~ 
शत (९६००) उसमे जोड़ दे तो चाप मान होता दै \ 


उपपत्ति । 


यहां ज्या साधनोपपत्ति के विपरीत (उलटा) उपपत्ति हारा (७०) वां इलोक 
उपपन्न होता है -म्यथं बार-बार लिखने के प्रयास से क्या लाभ । 


इदानीमुपसंहारमाह । 
इति तिथिनक्षत्रदिनमाद्यादिकसिद्धौ ब्रह्मगुप्तेन । 
दासप्तत्यार्यारां संक्षिप्तोऽतिस्फुटर्चेषः ॥ ७१ ॥ 
चु. मा--- स्पष्टार्थम्‌ ॥७१॥ 


हि. भा-- इसका श्रयं तो स्पष्ट ही है । इस ग्न्य मै भ्राचाये ब्रह्मगृष्त ने तिथि 
नक्षत्र, दिन श्रादि समस्त विषयों का उल्लेख इन बहत्तर श्राय के द्वारा संक्षिप्त रूप सं 
कैर दिया है ।। ७१॥ 
इदानीमयं कस्मं न दातव्य इत्याह्‌ । 
दुजंनकृतध्नशत्रुप्रतिकंचुककारिणे न वातव्यः । 
ध्यानग्रहाधिकारो निषु युतब्रह्मगुप्तङृतः ।\ ७२ ॥ 
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इति श्री ब्रह्मगुप्तकृतो ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः समाप्तः ॥ 

सु. भा. प्रतिकञ्छुककारी पिश्युनः । शेषं स्पष्टम्‌ ।७२।। 

मधुमूदनसून्‌नोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्यएजोक्तं । 

हदि तं विनिधाय तूतनोऽयं रचितो ध्यानखगे सुधाकरेर 11१1 

अपकृष्य ददावताररीर्ं प्रकृतिर्वामकलामल _्कुरोति । 

परिहाय सुपात्रमत्र रोकः सकला सङ्कुल्यन्ति कौ कूपात्रम्‌ ।।२॥ 

या ब्रह्य गप्तकृतिरत्र सहस्नसूत्रर्नाना प्रकारकररोन च भास्करेण । 

मन्दीकृता पृथुबृथातिलकेन सेयं विद्योतिता निजकरेण सुधाकरेण ।।३॥ 

ये भास्करादिकृतिपारगता नवीने चापप्रपञ्चजविधौ कूशलाः सुशीलाः । 

श्रीमत्सुधाकरकृतं तिरक निधाय सज्ज्यौतिषेऽत्र विहरन्तु त एव धीराः ।।४।॥। 

कृपालुसूनुना सुधाकरद्विवेदिना सृतं परात्परं निधाय मानसे सुकोदलापतेः। 

गजेषुनन्दभूमिहायने मधौ सितेगुरौ,सूरामजन्मसत्तिथावकारि सोपपत्तिका ।५। 

संचु १९०१ माचंमासस्याष्टाविशतिदिने श्रीजानकीरमरणचरण सरोजरजः 

भ्रसादेनायं तिलकः सम्पूणंतामगात्‌ ॥ 

इति श्रीकृपालुदत्तसून्‌ सुधारकंद्िवेदिविरचितो ब्रह्यगुप्तकृतध्यानग्रहोपदे- 
शाध्यायतिलकः समाप्तः । 

यह्‌ किसको न देना चाहिये सो कहते हैँ । ` 

हि. भा--जिष्णु सुत ब्रह्मगुप्त से निभित इस “घ्यानग्रहोपदेशाध्याय” को दुजंन, 
कृतघ्न, शतु, पभरतिकञ्नचुक (्ुगलखलोर) इन सनो को न देना चाहिये, यह प्रन्थ बनाने वाले 
का उपदेदा है ।।७२॥ 

यहां ब्रह्यगुप्तकरत ध्यानग्रहो पदेक्षाध्याय समाप्त हुभा । 


रथ ध्यानग्रहोपदेशाध्याये क्षं ५साधनम्‌ । 


२ लोके पञ्चचत्वारिशत्‌ षष्टिभक्ता फलम्‌ = ई‡ = & इदं स्थूरुत्वेन 
व्यथमेव मध्य राशावाचायेणा प्रक्षिप्तम्‌ । 


श्रथ सरसवेदयुक्त' एतदथ॑म्‌- 
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भास्करोक्तया खपञ्चपञ्च ५५० भिते शके कल्पगताब्दाः = १९७२९४७७२९ । 
चषदावधिशेषज्ञानायाऽनुपातः, कल्पसौ रवषः; कल्पाधिमासा लभ्यन्ते तदेष्टसौर 


वषं रेभिः क इति जाता इष्टाऽधिमासाः== १६.७२९४७.७२ € >< १५९२३ ३००००० 


४३२ २००००००० 
-- १९७२९४७७२९ >९५३११। 
१४४०० 


( १ ) केल्पगताब्देषु ह॒ रतष्टेषु शेषम्‌ == ३९२९ ।** 


३७२९ __ १९८०४७१९ __ , - ०४७१९ 
(२) १८४०० ` , १४४०० ~ १२७११४४०० 


(३) यच्येतावति १४४०० हरे ४७१९ क्षं पकोऽयं तद तावति १३१ कं इति 
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: क्षे पकः = व ० ४३ स्व० । 


श्रतोऽच्र “सगुणवेदः' इति पाठः सम्यगिति सिध्यति । 
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ध्रव ध्यानग्रहोपदेशाध्याय में क्षेप साधन करते है। 


हि. भा.- ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय की दूसरे श्लोक मेँ प्वचत्वारिशत्‌ (४५) को 
ष्टि (६०) से भाग देकर फल = ई = ई इसको व्यथं ही मध्यमरारि में प्राचायं ने जोड़ 
दिय है । इसके बाद “सरसवेदयुक्त" इसके लिये गौदरन्दद्विङृताङ्ख दस्वनयगोेचन्दराः 
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== १९७२६४७१७६, इसको शाकाब्द मे जोड़ दे, यह भास्करोक्ति से संपचपन् के तुर्य 
शाका मे कल्प गताब्द--१९७२९४७७२९ । वषं के श्रादिमें श्रधिशेष के ज्ञान के लिये 


भ्रनुपात करते है । 
कश्रमा><इष्सौर वषं  _ _१६७२९४७७२९ >. १५६९३३००००० 
` ` क्सौव वि ४३२००००००० 
ए १६७२९५७७२६ >‹८ ५३११ । 
भ १४४०० 
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(र) ` षए्न्न १४४ १ पत्र्न्न । 
(३) यदि १४४०० इस हर म ४७१९ यह क्षेप मिलता है तो १३१ मे क्या इससे 
~प > ४७१६ > १३१ 
भिला संचारितक्षेपक ० 


„_ ६१०१०८६ _, १३२८९ _- 
= ४२ + न ३ स्वल्पान्तर से । 


इसलिये यहां 'सगुणएवेदः' यह पाठ उचित सिद्ध होता है । 
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१३४३३३००००० न ड 


स्वल्पान्तर से । 
१७८३३३६६४०८ 
यहां भचा ने छन्द के भ्रनुरोध से सुखाथं (८ -‡) की जगह (८१) को 
ग्रहणं किया, यह कल्पना की जाती है । 


यहां व्यानग्रहोपदेशाघ्याय का क्षेप साधन समाप्त हुश्रा । 


ब्व ख्यरस्पफर्दटखखसस्यतान्नः 
| ~ । 

ष्ुध्टयुचख्टव्क स्व्वाभ्विक्कततव्डदस्रनत्भनाल<्य्व स्वञ्चेत्व- 
अदोर्यदष्य्य्यइय्यर 


अथ गोलाध्यायः 


प्रह्नकषत्र्रमरणं न समं सर्जत भवति भूस्थानाम्‌ 1 
तद्विज्ञानं गोलाद्यतस्ततो गोलमभिधास्ये ॥१॥1 


वासना०-भ्रसंभवे नक्षत्राणि ग्रहाश्चैकस्मिन्कपाले तद्वशेन चोपयेधक्च 
स्थितानां मकरकरक्यादौ .....-वौदिन निशा प्रवृत्तर्देवानामू । तथा रवीद्रौराव- 
रणं राहुक्ृतं तथा दपंणोदरायां पृथिव्यां । समुद्राद्रीपादर्वास्थिता परतः परतो 
द्विगुणः भ्रन्येषां महाप्रमाचतुरश्रमेरुपक्षे । सूयदरयं चन्दरहयं नक्षत्राणि चतु- 
ध्पंचाजिनशास्त्र इत्येवमादिस्वँ निरुपपत्तिकं कपोलव्यायानपरायणानामसत्मज्ञा- 
विलासितमाशक्यं गोलम्रयोजनकथनपरत्वेन प्रतिज्ञासूत्रमियमार्यां सकल्गोला- 
ध्याये स्यादादौ प्रयुक्तेति । तद्यथा ग्रहं नक्षत्रञ्नमणं न समं प्रतियोजनमपीयं 
परतिज्ञा तिष्टतु तावत्सवंत्र कंकास्थानामुपरि यो ग्रहः समेरूपस्थानां दक्षिणक्षिति- 
जासकृत्‌ । पिचिभेरूपरिमङंकायामुत्तरक्षितिजासकः । एवं सपवलको परिग्रहो 
यमकोद्यां पर्चिमक्षितिजासक्ृ...--- रोमकवाभिनां पूवंक्षितिजासकृतु इत्थाचुदाह्‌- 
रणानि गौलादेव ज्ञायते, नान्यत इति । प्रतिज्ञाकु......... या । यस्मादुभूगोल- 
काकाराभपंजरोऽपि गोलकाकाये यतो भूगोलं परिवेष्टचरिथ......ज्ञानं समं 
सर्वत्र भस्थानां न समं न तुल्यम्‌, सवत्र सर्वैदेकेषु भूस्थानां भवि स्थितानां 
दष्टृणाभित्यथेः । तद्विज्ञानं गोलात्तदवगतिगौला, यतो यस्मात्ततो गोरुमभि- . 
घास्ये, तस्मादगोलं वक्ष्ये इति सूत्राथंः। ननु च ग्रहनक्षत्रभ्रमणं यदिन तुल्यं 
"तुल्यं" वा तत्स्वदेशस्थंः द्रष्टभिः, तत्र यथा हृष्टमुपलभ्यत एवमुच्यते । तद्ि- 
ज्ञानं गोलादिति । म्रथासमं भ्रमरं समीक्रियते गोलन्ञाने नैतदपि न शक्यते 
वक्तुम. । यतो नियता ग्रहमतिः अन्यथा संख्याया श्नुपलब्धिरेव स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
गोलारंभ्रयोजनकथनपरमिदमार्यासूत्रमसं बद्धमिव शक्यते । चैष दोष अ्रयम- 
भिप्रायो भट्र्रह्मगुप्तस्य यथा दूरविप्र्तिपन्ना भुवनकोशचविदोऽन्यथा सर्वमेव व्या- 
चणंयंति । भू....म॑हाप्रमारात्वं दप्पं एोदराकारतां च कथयन्ति मेरोश्च महा- 
प्रमाणत्वं शवाकारतां च । तत्प... सक्तो ध्रुवश्च प्रहनक्षत्राशि चावलंब- 
मानानि । मेरोरधोभागेऽस्माभिरूपरिस्थितानीवोप.......-. तद्वशेन वाकदीनां . 
अतिदेवासिकाबुदयास्तमयौ सर्वेषां यत्र तत्र स्थितानां द्रष्टुणां । तुल्ये....-.मक- 
रादिदिव्यदिवसस्य सौम्यमपमण्डलार्धमेषां दयमित्यादिना निक्रारणमित्येव- 
मादिवक्ष्यमाणाग्रन्थपर्यालोचनयाचायंणोक्तम्‌, तदज्ञानं गोलादित्यतः सुष्टु 
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उच्यमानं शोभनं प्रपंचेन । तत्र तत्रायां सूत्रे व्यावणंयिष्यामोऽत्रालं भवतति 
विरतरेण प्रकतमभिधीयत इति । इदानीं गोलस्वरूपपत्तिपादनायार्यामाह- 


| क्षशिब्ुधक्जाकंसितगुद्शानिकक्ष्यावेष्ठितो भकक्ष्यांतः । 
भूगोलः सत्त्वानां श्रुताधुतेः क्मभिरुपात्तः ॥२॥ 


वास०-ररीबुधश्चेत्यादिदन्द्र-तेषां कक्ष्याः शरिबुधसिताकंकूजगुरुरानिकक्षाः, 
कक्ष्यराव्देनात्र मध्यग्रहश्रमणप्रदेशवृत्त मुच्यते ताभिवष्टतः, तासां मध्ये भूगोल 
इत्यथः । अयमर्थः भूगोलमष्यं मध्ये कृत्वा स्वयोजनकणेन `यदुवृत्तमूत्पा्यते 
तत्कक्षामंडलं तच्च भूगोलादुबर्हिः शरिनः ततो बुधस्य । ततोऽपि शुक्ररविभौम- 
गरुशनीनां क्रमेण कक्ष्याः सप्त ताभिरवंष्टितोऽयं भूगोलो भककष्यांतः, तानि 
ज्योतीषि । तेषां कक्षागोलनक्षत्रविशेषः सर्वंगरितगम्यः क्षत्रत्वात्‌ । यथा 
वैयाकरणाः प्रकृतिप्रत्ययागम लोपवणंविकारागमादिभिः साधुत्वं शब्दस्य प्रति- 
पद्यन्ते । याज्ञिकाश्चतुद्योदिभियेज्ञादीन्‌ । विप्रवरादचेत्युत्पलानालादिभिः सिरा- 
दिवेधात्प्रतिपद्यते । एवमिहापि सांवत्सरा ज्याधनुः शरभुजकोटिक्ण्गवलंबक- 
शलाकरावृत्तादिभिः कषेत्रगरितविरोषेश्च, सत्यपु्वैकैः सत्यं म्रहभ्रमणधरित्री- 
संस्थानादिकं गोलातत््वं प्रतिपद्यते। गोलकलक्षयैः लक्षणैः क्षपितपरमतैः वृत्ता- 
स्वदेववुत्तत्वं च । गोलभगोख्योरुत्तरार्यायां नि राधारत्वं च । मेयोमंहत्त्वं निरा- 
कारणं व स्वल्पत्वादभरूमेवासक्तिः, कक्षोन्नात्य निरते ग्रहनक्षत्रावलम्बनं भपं- 
जरं भ्रमविशेषभिन्तदेशजनितैरव मेरुवशेनोदयास्तमयनिवृक्तिः भिन्नार्कोदय- 
प्रतिपादनेन महदिदोरावरएमित्यादि न राहनिवृत्ति भूगोलस्य समुद्रपरिषेरन्यो 
महान्‌ परिधिर्नास्तीति शेषसमुद्राणां महत्वनिराकरणं मण्डलमुदयमण्डलमुन्मंडल- 
मित्यादि विज्ञेयं न्धाथः । ततोऽपमंडलप्रमाणामेवान्यदृत्तम्‌ । षष्टिशतत्रयां- 
कितं मेषादेरारभ्य यावति प्रदेशं चन्द्रपातो वतते । तत्र बध्वा ततोऽध॑चकरंतर- 
भदेश द्वितीये वंघः कायः । यथा च प्रथममधंमपमंडलादुत्तरेणावतिष्ठते, द्ितीय- 
मधं दक्षिणेन तथा च तिर्य॑ग्निदध्यात्‌। यथा तदपमंडलयोरंतरे विक्षेपभागा 
भवन्ति । नवतितमे भागे बंधाभ्यामुभयत्तोऽपि तद्धिमण्डलमेव । एवमियं चन्द्र 
कक्ष्या बुघादीनामपि स्वयोजनकणेप्रमाणानुपातेन स्वकक्ष्यापंजरः कार्यः । ते 
पंजराद्रहिवुं धस्य ततोऽपि तस्येत्यादि तावद्यावदष्टमो भपंजरः । स्वेषां पंजराणां 
दक्षिणोत्तरत्तकयो वोधौढृत्वा ततो या शालाकां सुदीर्घं समस्तपंजर स्वस्ति- 
काधं्तँदिनीमुमयपाउवं विनिगताग्रां दक्षिणोत्तरा यतौ पंजरभार सह प्रवेदयेत्‌ । 
अपमंडलानि सर्वेषा पूर्ववत्‌ । भ्रपमंडलाच्च विमंडलानि चन्द्रवत्‌, इयांस्तु विरेषः 
स्वपटितविक्ष पभागा यथा नवतितमे भागे बंवाभ्याममंडलयोस्तरं भवति तथा 
निदघात्‌ शेषं सामान्यम । रविकक्षायां मण्डलं नास्ति यततः तद्गत्यवधित्वेन 
सर्वेषामेवग्रहाणां गतयो दक्षिणोत्तरा: कल्पिताः तद्गतिश्चापमंडलमेव भकक्षायां 
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प्रति नक्षत्रं भिन्नो विक्षेपः। पाताभावात्तत्रापि न प्रदशाम्‌ । स्वाहोरात्रवृत्तानि 
क्रान्त्यग्रेषु मेषादीनां ग्रहाणां च प्रददंयितव्यानि ततः सर्वकक्ष्यामध्येयाः । शाला- 
कायां भूगोलाका रामृदान्येन वा प्रदशंयितन्या । एवमयं भूगोलः कक्षापरिवेष्टितो 
भकक्षतिस्ततः पूरवंस्वस्तिके सूत्रस्यैकमग्र वद्ध्वा द्वितीयेमग्र भुवं भित्वा परस्व- 
स्तिके बध्नीयात्‌ । तत्त उपयेधः स्वस्तिकयोभू भेदिसूव्र बध्नीयात्‌ । ततो भूगोल- 
स्योपरि यत्र सूत्रेण कृतो भेदस्तत्र भूप्रदेदो लंका । यत्राधः तत्र सिद्धपुरम्‌ । यत्र 
पूर्वेण भेदस्तत्रयमः-कोटी यत्रापरतः सूत्रभेदस्तत्र रोमकं पत्रोत्तरेण यः शलाका- 
भेदो भूगोले तत्र मेस्यंत्र । दक्षिरोन तत्र वडवामुखम्‌ । विनिगतशलाकाग्रयोश्च 
ध्रुवौ प्रदर्श्यो लका यमकोटी सिद्धपुरी रामकानामवगाहीयः परिणाहो भुवः 
ससर्वो निरक्षो देशश्च । सवत्र चिह्वानि कारयेत्‌, एवमयं लंकायां गोलः समरा- 
वावतिष्ठते । अथायमेवेकोभपंजरः प्रदद्य॑ते सवं्रहुविरोषस्तत्रैव । यतो भिन्न- 
कक्ष्यागता अपि नक्षत्रगता एव भकक्ष्या गता इवोपलभ्यन्ते । तस्मादेक एव 
कार्यः भ्रस्माभिदच वस्तुदशेनं कृतमु, तत्र लंकास्थस्य द्रष्टुविषुवन्मंडलमेव सम- 
मण्डलं प्राच्यपरं येन द्वितीयं तद्यादेवाः भृगोलमेरूवडवामुखस्थानां घुवयोश्चोध्वै- 
स्थानप्रदशेनाथंमार्यामाह्‌- 


रवे भुगोलस्तदुपरि मेरौ देवाः स्थितास्तले देत्याः । 
रगे भगणाक्षाग्रस्थावुपयंधदच तौ ध्य्‌ वौ तेषाम्‌ ।।२ 


वास०-~-्े वियति भूगोलस्तदपरि मेरौ देवाः स्थिताः तस्मि भूगोल उपरि 
मेरुः तत्र देवाः स्थिताः तले दैत्याः तस्थैव भूगोलस्याधौ दैत्याः वडवामुखवासिनः 
खे भगणाक्नाग्रस्थौ खे आकशे भगणस्याक्षौ भेगराक्षौ तयोरग्रे स्थितौ भगणा- 
प्रस्थौ उपयंधश्च ध्रुवौ । एकमुपरि द्वितीयोधस्तेषां देवदैत्यानां यो देवानामुपरि 
दैत्यानामधो दैत्यानामुपरि यः स देवानामधः स्थित इत्यथः । नत्विदमत्याश्चय- 
मूच्यते खे भूगोल इति । यावदल्पस्थायि मूतिमत्पदाथं स्याकशे न स्थिति - 
द्यते । किमुत महाप्रमाशिक्रया मुवो नगनगरसमुद्रद्वीपगजतुरगरथाच्नेका- 
श्र्याकलाया नैतच्चोद्यम्‌ । स्वरूपत्वात्‌ यथाग्निदंहनात्मको वायुश्च प्रं रणात्मकः 
उदकं वक्रेदनात्मक न तेषां कश्चित्स्वविषये प्रयोजकः एवमियमपि भूषारणात्मि- 
कानधा्य॑माणा तस्मात्‌ खे स्थिरेयं सर्वं धारयति । श्रथ पतंत्येव तिष्ठतु कानः 
क्षतिरिति चैत्‌ । तदापि न यतो लोष्ठादयः शिशुभिरूपरिक्षिप्ता भुवमाससाद- 
यन्तो हदयन्ते । मन्दक्षितिः पत्ततीव । प्रसाध्यमेवेतदतिगरुत्वादुभूमेः ्रथवावद्यं 
पतति, तथापि क्व पततु श्रध इति चेत्‌ । किमिदमधोनामप्रतियोगि सपिक्षश्चाधः 
दाब्दः यथा सत्व विशेषणानामस्मदादीनामधो भूरुपरिवियदेवमस्याः सर्वाधो 
भृताया भुवः किमधः स्वमिति चेतु । तहि सवतो युगपत्पतनप्रसंगः, तत्रोपरि 
पादव॑पतने न नस्तोहष्ट विरोधात्‌ । श्रधश्च निरस्तसम्बाधः परतनादाधारवि्चेषः 
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परिकल्पते इत्यभिप्रायेण तदपि न राक्यते वक्तुम्‌ । तस्यापि मूतेत्वादन्यस्त स्यान्य 
इत्यनवस्थाप्रस ङ्गः, श्रथोच्यते स्वराक्त्यासौ तिष्ठतीति तत्प्राथम्यादेव सा शक्तिः 
कथं भ्रुवो न परिकल्पते । भूमेश्चावश्यं शक्तिः परिकल्पयितु बुध्यते । श्रन्यथा 
सवेतोऽपि परस्परमधो तावेन सत्त्वानां भवस्थितेरेव न ` स्यात्‌ । समूद्रादीनामपि 
च तस्मान्मूतिमदाधाररहितो विशिष्टशक्तियुतो भूगोलः खेऽवतिष्ठते इत्युपपन्नम्‌ । 
ग्रथ मूर्तं परिकल्पते । कश्चिदाधारस्तत्सिद्धसाध्यताचाययंणवोक्तत्वात्मागार्थाया- 
मस्माभिरपि धर्माधिमंनिबन्धनी स्थितिर्वाद्यादीनामल्युपगम्यते । नवास्माक- 
प्रमाणभगेव प्रावीणाम्‌ । यतो वयाकरणाना कर्मधारय समासोदाहूरणीभूता 
वयं चतुर्वेदत्वातु केवलं शास्वहष्टथा परीक्षध्वम्‌ । युक्तिमदयूक्तिमदरादयास्यात- 
मार्यासूत्रम्‌ । भ्रत्र वलायचायं क्षितिगोलः समवृत्तः चे किल तिष्ठति सम॑तत- 
स्त्वपदे सामान्यैः सत्वानां चुभाशुभेः कर्मभिरुपात्तः । तथा वसिष्ठसिद्धान्ते- 
जगदण्डलमघ्यस्था महाभूतमयो क्षितिः भवाय सवंसत्वानां वृत्तगोल इव स्थितेति 
गोलवासनयाधुना प्रद्यंते । तद्यथा स्वदेशाक्षाग्रादुत्तरतोयः शलाकाग्रहमपङ्ृष्य 
स्वगोलोकोपरि स्वस्तिकवेधे प्रवेदायेत्‌ । तहक्षिणग्रादधखगोलो स्वस्तिकवेधे 
द्वितीयमग्रं न्यसेत्‌ । एवं स्थिते गोले स्वयमेवार्यार्थावगतिभवति । भरगोलस्योपरि 
यत्रायं शलाकाभेदस्तत्रमेरुदवनिवासः यत्राधस्तत्र दैत्यनिवासो वडवामुखमेको 
प्रुवो मेरोरुपरि शलाकाग्र ह्ितीये वडवामुखस्योपरि शलाकाग्ने प्रसुरसुराश्च 
परस्थमधो मन्यन्ते । अत्र चाये मटः सुमेरः स्थरमध्ये तदधो वडवामूखं जलमध्ये । 
भ्रसुरसुरा मन्यन्ते परस्परमधः स्थितानियतम्‌ । भ्रन्यथा पञ्चसिद्धान्तिकायाम्‌- 
तरुनगनगर न रामसरित्समृद्रादिभिः चितः सर्वैः विबुधनिलयः सुमेरस्तन्मध्येऽधः 
स्थिता दैत्याः सलिलतटासन्नानां वाडवमुखी ह्यते यथा छाया तदरद्गतिरसुराणां 
मन्यन्ते तेऽप्यधो विबुधान्‌ । तथा लङ्कासिद्धपुरयोर्यमकोटी रोमकयोश्च परस्पर- 
मध्ये भावः, एवं प्रतिपदमप्यधो भागकल्पना । न च परमार्थतया भूमेरुप्य॑धो ` 
भागकल्पना शक्यते वक्तुम्‌ । यतः स्वंतोऽपि सत्वानां स्थितिः, यतो भृगोलो 
त्रिचतुष्पदकोटजलधरनगनगरतर जलधारादिभिः कदंबपुष्पग्रन्थिरिव केसरः 
प्रचितः । अत्र त्वा्यैभटः-यदरत्कदंबपुष्पम्रन्थिः प्रचितः समन्ततः, कुश्मैः तदरद्धिसवं 
सत्त्वेज॑लजेः स्थलजँश्च मूगोरः । तथा चार्यालाटदेवः । पवंतनदीसमुदरं  पुरराष्ट्‌- 
्रमचतुष्पदाश्वादेः प्रचितः कदंबपुष्यग्रन्थिरिव समन्ततः कुसुमैः यच्चाचार्येण 
तदुपरीत्यादि, तदपि धमधिमंग्रदेशापेक्षया सवतः सवेषामधोमूर्पर्याकादमेत- 
त्रदरितं च भवति मूतिमदाधारनिरासायवा । येश्चोक्तं मध्ये मेः. तैः समुद्रा 
वस्थितिनं ज्ञाता जलात्स्थलभागापेक्षया यच्च निरक्षदेदोपरि विषुवन्मण्डलीं षष्टि- 
घटिकांकितं प्रदशितमासीत्तन्मेरस्थितानां क्षितिजम्‌ । यच्चोन्मण्डलं तत्सममण्डलं 
पूर्वापरयोः क्षितिजे प्राक्षयोश्च तस्य रुगनत््वादरडवामुखवासिनामपि एवमेव मुद्रोपि 
परिक रवदुभयेषां मेषाद्यपमण्डलार्धं क्षितिजादुपरिस्थिति हृश्यं स देवानां तुला- 
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द्यार्धं तद्रदुदैत्यानां मेषतुलाचो रादित्वं विषुबदूपलक्षणार्थं छंकासमोत्तरे.....रवा- 
वासिनां दक्षिणतो लंकोत्तरतो मेरुः यमकोटीसमृत्तरस्थानां दक्षिणतो यमको्- 
तरतो मेर: सिद्धपुरसमोत्तररेखास्थानां दक्षिरतः सिद्धपुरमृत्तरतो मेरुः रोमक- 
समोत्तरस्थामासृत्तरतो मेरुदक्षिणतो रोमकम । मेरस्थानां पुनः सर्वतोऽपि । 
सर्वा एव दिशो यतो दिक्परिकल्पना सवितृवशा यत्र विवेस्वानुदेति सा प्राची । 
यत्रास्तमेति सा प्रतीची न तत्राथोच्यते यत्र दिनादौ प्रथमं हर्यते सा प्राची, यत्र 
दिनार्धं सा दक्षिणा, यस्यामहृदयो याति सापरा यस्यां रात्रा सोत्तरा विषुवति 
मेरुस्थानां पुनः सृदुदित एव । सर्वास्यिपि दिक्षूपरि भ्राम्यन्ननेकशो इश्यते । 
ग्रतो दिग्विभागकल्पना । न तत्राथोच्यते यत्र दिनादौ प्रथमं ह्यते सा प्राचौ 
तदपि न यतः स्फुटं सौरसावनयोयुं गपि नादिनं भवति । कदाचिदुभवतीति चेत्‌ 
तथापि न नियते प्रदेशे, एवं मेरुवडवामुखरेखास्थानां गोलन्यासः प्रदशितः । 
तदन्तरस्थानां देशान्तरकमंणा पूर्वापरत्वं भिद्यते । तत्प्रदशेनायाध्वतुल्येऽतरे 
भूगो भ्रमयेत्‌ । यदि पूर्वेण स्वदेशस्तदा पश्चिमतः । ग्रथ यतो परदेशस्तदा पूर्वेण 
रमयते । शकाकाग्रनिवेरेवतुल्याधेऽधंममीष्टदेशे गोलविन्यासः इत्येवं दिशात्र मे 
तत्प्रद्शितं स्वबुद्धचया कालसमसूल्यमिति । एवं मेरुडवामुलस्थानां धुवयोः संस्था- 
नमभिधायेदानीं भचक्र भ्रमणादि प्रतिपादनायाह्‌ - 


प्र्‌ वयोबंदधं सव्यगममराां क्षितिजसंस्थमुदवक्रप्‌ । 
श्रपसव्यगमसुरारां भ्रमति प्रवाहानिलाक्षिप्तम्‌ ॥४।। 


वास०--घ्रुवयोबंदधं ध्रूबतारयोनियमितं, सव्यं गच्छतीति संबव्यगमः, प्रदक्षिण 
गमित्यथं, भ्रमराणां मेरुस्थानां क्षितिजसंस्थं क्षितिजवेशेषाज्जातं यन्मण्डलं 
तत्क्षितिजम्‌ । यत्राकां भूम्या सहैकवद्‌मृतं लक्ष्यते । परितोऽपि तत्र स्थितं तदा 
सकुमुद्र वक्र नक्षत्रचक्र विषुवन्मण्डलमित्यथंः । श्रपसन्यगमसुराणां तदेवौदचक्रं 
श्रप्तदक्षिणगं दैत्यानां क्ितिजासक्तमेव भ्रमति क्षणमपि स्थिरं न भवति । प्रवाहा- 
निलाक्षिप्तं नित्यं प्रवहरोन पर्चाद्गतिना मारूतेन प्र रितमिति यावत्‌ तदेत्त ध 
चक्र' तद्देवानां भूलोकोपरिस्थिता नां क्षितिजासक्त' यतो विषुवन्मण्डलमेव भचक्र 
तच्च मेरस्थानं क्षितिजमेव व्याख्यातम्‌ । तत्रस्था श्राम्यते प्रवाहानिलेनतदेवेः 
प्रदक्षिणगं सह्यते । दैत्यैश्च प्रदक्षिरगं यतस्तेषां परस्परमधोभावः यथा कश्चि- 
त्किमपि दक्षिणे हस्ते कृत्वा यदासन्नो भवतति, तदा तत्प्रति रूपकारस्य वमे हस्ते 
त्र लक्ष्यते, इत्येवं सन्यापसव्यसिद्धिः, एतच्च सगोरोपयंधः स्वस्तिकूयो दला- 
कामन प्रवेशय सर्व प्रदौयेत्‌ । गोलो धुवयो बद्धमिति ग्याप्तिपरदशेनाथंम्‌ । ध्रुवाभ्यां 
यावदुभचक्रस्य द्वाददारादयात्मकस्य व्याप्तिमखुजबंधानामिव _मध्याव भूगोलमष्यं 
यावत्‌ । श्रयमभिप्रायो द्वादश्चरारि व्यतिरिक्तो भपंजरे सकक्षे सभूमिके कश्ि- 
त््मदेशे नास्तीत्यर्थः । भन्ये तु पुनरन्यथा व्याचक्षते । भूगोल एव प्राङ्मुखो भ्रमति 


१६१६  ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः 


भपंजरः, सोडुचक्रः स्थिर एवमपि सव्यापसव्यसिद्धिः तुल्यैव, न चेवं, यदि भूगोलो 
भ्रमति तद्वायसादयो न स्वं निलयं खात्पुनरासादयेयुर्वारिम्‌चोऽपि नकत बहु- 
वारिमुचः स्थुः तस्य तस्य प्रदेडस्याग्रतो गतत्वात्‌ । ध्र वादयो नित्यं प्रत्यगतयः 
स्युः, भूगोलवेगजनितप्रभंजना क्षिप्ताः तरु शिखार्यादयोऽपि चिदीर्यरन्‌ । भ्रत्र 
वाराहमिहिरः यद्येवं शयनाद्या नखात्पुनः स्वनिल्यमुपेयुरित्यादि तस्मात्‌ भूभ्रमति 
भचक्रमे च भ्रमति प्रवाहािलाक्षिप्तम्‌ । तथा चाचायंव राहमिहिरः मेरोः समो- 
परि वियत्यक्षोव्योभ्नि स्थितो प्रू बोऽधोऽन्यः तत्र निबद्धा मारुता प्रवहेन भाम्यते 
भगणः । तथाचायभटः, उदयास्तमय निमित्तं नित्यं प्रवहेन वायुना क्षिप्त रका- 
समपरिचमगो भपंजरः समग्रहो भ्रमति मेरु वडवा मुखस्थानां क्षितिजासकं एवायं- 
सूत्राथः । तथावयौ क्षे सिद्धान्ते । तस्योपरि घ्‌वः खं तदुबद्ध' पवन रदिमिभिदच- 
क्राम । पवनाक्षिप्तं भानामुदयास्तमिषं भ्रमति । तथा च वसिष्ठे सिद्धान्ते । 
तव्राग्रं ग्रहनक्षत्रतारागण समावतः । श्रजस्र भ्रमति व्योम्निज्योतिगंणः प्रदक्षि- 
णम्‌ एतेषु स्वनाम्ना मेरुपरामशं इति एवं मेरू परामश इति एवं मेरु वडवा- 
मुखवसिनां ध्वं न वक्र संस्थानश्रमणमभिधायाधुना परिशेष देशाथंमाह- 


.श्रस्यत्न सवं तो दिज्ञमुन्नमति भपंजरो ्र्‌वोनमति । 
लंकायामुडुचक्र पूर्वापरं ध्रूवौ क्षितिजे ॥५॥ 


वास०--ग्रन्यत्रान्यस्मिन्‌ देशे मेर वडवामूखर्वजिते, स्वंतोदिशं सर्वास्वपि 
दिक्षु उन्नमति भपंजरः क्षितिजाद्धिप्कृष्टो भवति । भानां पंजरो भपंजरः नक्षत्र 
चक्र विषुवन्मण्डलमित्यथंः घ्र वो नमति, धवः खमध्यात्तिर्ग्भवत्युत्तरेण स्थल- 
भागे मेरोरन्यत्र वडवामुखादेवं जलमागे लङ्कायामुडुवकर' पूर्वापरं कंका ग्रहणं 
निरक्षदेशोपलक्षणाथं तत्रोडुचक्र' पूर्वा परगमुपयंधोगमित्यथः। घ्‌ वे क्षितिजे 
तत्रैव निरक्षदेशे स्थितस्य द्रष्टुरु्तरदक्षिणयोधरवो क्ित्तिजासक्तौलक्षेते इत्यथं: । 
भ्रयमभिप्रायो भूगोल काकाराभपजरमध्यस्थिता च तदवबोधाय प्र्‌वतारायां 
बध्नीयात्‌, एवं पूरवैस्वस्तिकाद्यमकोटी मूरोमक्राधभेद्यपरस्षस्तिके बध्नीयादेवं 
दक्षिरस्वस्तिकारुका भूसिद्धपुराघंभेदयुत्तरस्वस्तिके बध्नीयात्‌ । ततो भूगोलयोः 
तुल्ययोविभागकट्पनया तुल्यत्वमुपपद्यते । लघवोऽत्ये वृत्ते महति महातो राशि- 
भागादयः कल्पाः कल्पिताश्च भभूगोख्योः सतुल्था भवन्ति । तेन यावत्ति राम- 
ध्रुवादिषु दृत्तावति मेरोनिरक्षदेशे, एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । सर्वाण्येव केन्द्राणि 
परस्परं भभूगोलयोश्चतुभगि भवन्ति, चतुर्भागाश्च नवति्भगिाः भचक्रांशानाम्‌ । 
ष्टश्च यवतत्रावस्थितस्यातिभूगोरोपरि । स च द्रष्टा भूगोलाधं परयति, द्वितीय- 
मधं भूव्यवहितं न पश्यति तैन मेरोर्यावद्धिः मूगोलाहैः कश्चिदृक्षितो भवति, 
तावद्धिस्तस्य भूगोलान्शैः ध्रूवो नमत्युत्तरेण । एवं वडवामुलादपि तावद्धिरेवां- 
शनि रक्षदेशोपरि विषुवत्स्वस्तिकौ भवतः एतच्च स्वदेशाक्षाग्रे सोन्मण्डलं सुवं 


गोलाध्यायः १६१७ 


गोरं विन्यस्य प्रदडयेत्‌ । मावन्निरक्षदेशं तत्रोडचक्र' पूर्वापरगं ध्र वौ क्षितिजे 
भवतः । निरक्षदेशं दक्षिणस्थं भूगोलार्धं देवा न पदय॑ति, भूम्यधवत्तदुत्तरस्थं 
दैत्या श्रपि एवं निरक्नादुत्तरस्था दक्षिणां ध्रवं न पद्यं ति, दक्षिणस्थाश्चोत्तरमिति । 
यदि पुनः समा भूः स्यात्तन्मेषाद्यपमंडलार्धं सदाहर्यं स्यात्‌, समुद्रादुत्तरस्थानां 
ध्रुवश्च भूम्यासक्तो न स्यादेतच्च प्रत्यक्षविरोधान्नमपंजरस्य तुच्छग्राकारतायां 
कल्पमानायां द्वाददास्वपिरादिषु, स्थितोऽकंः सदाहद्यः स्यादस्माकं । यतो मेरो- 
व्यैवधायकत्वं निराकृतं । पूव॑मेवास्माभिरथ गोलकाकारायामेव गरुवि तच्छत्रा- 
कारम्‌, तन्मेरस्थानां सदारं नित्यमहश्यं च वडवामुखवात्िनां भूव्यवधाना्तः 
सकलमेवापमंडलं तच्छत्रं तथा लग्नादीनामवलंबकाक्नादीनां चानुपलब्धेः पापी- 
यानपपक्षः तस्मादुभूगोलकाकारा भपंजरश्चात एव विषुवति निरक्षदेशेषु व्यासाधं- 
मवलंबको मेरुवडवामुखयोर्खबकाभावः, अक्षश्च निरक्े नास्ति छंबहचे नवतिर्भागाः, 
यतो ध्रुवोन्नतिरेवाक्षः एवमन्तरेऽपि योज्यमिति । भ्रत्र खाटाचायैः तस्माल््षेत्रोद्‌ - 
राद्यथा सवतो दिशम्‌, तथा उन्नमति भगणचक्र ध्रू.वः खमध्यं परित्यजति । 
भित्वा क्षितितलमुत्तिष्ठतीव मेषः प्रकृष्टस्थः । संवान्येषां तिष्ठत्युपरि ज्थोति- 
गंरोऽप्येवम्‌ । एवं तावद्‌ शभेदादवक्रदशं भ्रमणे भेदान्प्रतिपाचेदानीं भगवतो 
भास्करस्य तानेव प्रतिपादयन्नाह- 


देवाः सन्यगममुराः पदयंत्यपसव्यगं राव क्षितिजे । 
विषुवति समपरिचमगं निरक्षदेशओे स्थिताः पुरुषाः ।1६॥1 


वास०--पर्यंतीति सर्व॑त्र योज्यम्‌ । देवा मेरुवासिनः सब्यगं प्रदक्षिणं 

प्रसुरा वडवामूखवासिनोऽपसव्यगमप्रदक्षिम्‌,_कमित्याह रवि क्व ? क्षितिजे 
मंडले । भूम्याशक्तमिति यावत्‌, कदाविषु वति विषुवदुकृत्तस्थ विषुवदिवसे इत्यथः 
समं परिचिमगं निरक्षदेशे स्थिताः पुरुषा तत्रैव विषुवति समोप्थंधोभागगं लंकादि 
निरक्षदेशस्था द्रष्टारः पदयन्ति रविमिति सूत्राथंः । एतच्च सेगोलोपर्यंधः स्वस्ति- 
कवेधयो खः शलाकाग्र प्रवेश्य गोले प्रदशयत्‌ । विषुवत्स्वस्तिके चार्कोपलक्षितं 
चिह्न कृत्वा भगो भ्रमयेत्‌ । देवाुरप्रतिपादने निरक्षदेशप्रतिपादने च लगोल- 
दक्षिणोत्तरस्वस्तिकयोरथः । शकाकाम्रं कृत्वा शेषं सामान्यमिति । भ्रत्र च 
लाटदेवः--दग्वरिजे स्वे विषुवति परयत्यमराः प्रदक्षिणगमकंमु । श्रपसव्यगति- 
दैत्याः समरेखस्थं बुधाश्नमिएः निरक्षदेश वासिनो बुघाश्रमिस्तस्य, तथा च 
वराहमिहिरः श्रोदयन्नविरमराणां भ्रमत्यजादौ कूवृत्तगः सव्यम्‌ । उपरिष्टाल्कंकायां 
प्रतिलोमद्वामरारीणाम्‌, इदानीमपमण्डलाधं दशनात्‌-द्वारेण -देवासुरादि 
चासयोः प्रतिपादनाथेमाह-- । 

सौम्यमपमण्डला्षं मेषाद्य सब्यगं सदा देवाः । 

पश्यम्ति तुलाचयर्धं॒॑दक्षिणमपसव्यगं दस्याः ।\७॥। 


१६१८ ब्राह्मस्फुटसिदधान्तः 


वास०्-सौम्यमृत्तरमपमंडलाधं चक्रा्धं मेषाद्यामजा्ं सब्यगं प्रदक्षिणं 
देवा नित्यं मेरुवासिनः पश्यन्त्यवलोकयन्ति, तुला ऊर्ध्वं दक्षिणमप्रदक्षिरगं दैत्या 
वडवावासिनः सदा पद्यन्तीति वाक्यशेषः, भ्रत्रायभटः देवाः पश्यन्ति भगोलाधं- 
मुदङ मेरुस स्थिताः सव्यम्‌ । श्रपसव्यगं तथार्धं दक्षिणवडवामृखे प्रताः भ्रत्र 
मेषतुलादयो ग्रहणं विषुवदुपलक्षणार्थं तेन खगोखोपर्यधः स्वस्तिकयोः शलाकाग्र 
निघाय सवं प्रदशयत्‌, तत्रापमंडलविषुवन्मंडल्योर्यत्र संपातो मेषादौ तत्र विषुवति 
रविरभवति, तत्रस्थर्चाधंछत्रनिनो मेरस्थे दिनमेकं वडवामुखवासिभिश्च परितो ¦ 
भ्राम्यन्मेथी वलींवदंवदृहदयते, ततोप्रमंडल्गत्योदगुत्तमं हश्यते प्रतिदिनं तदिन- 
करान्तितुस्येनान्तरेण यावन्मिथुना तं तत्रस्थश्चतुविरत्या भागैविग्रङृष्टः क्लितिजो 
मेरुवासिभि हश्यते परितो भ्राम्यन्‌ ततद्चापमंडलागत्या प्रतिदिनं नमन रक्ष्यते । 
यावत्तुल्ञादावपमंडलविषुवत्स्वस्तिकसंपातम्‌ । तत्र पूनः खचछत्रविबो देवासुरैः 
पवस्वस्तिकावस्थित इव लक्ष्यते, परितो आम्यनु तदघो देवैनं हर्यते । यतस्तेषां 
विषुवन्मंडलमेव क्षितिजं । ततश्वापमंडलगत्या दक्षिणादुन्नमन्दैत्यह' श्यते 
यावद्धनुषोऽते तत्र चर्तुकत्या भागैः । रन्नमनं कृत्वा पुननंतिक्रमेण मेषादि- 
स्वस्तिकं या हर्यते परतोऽस्तं याति क्षितिजवशादतो मेषादौ देवानामर्कोदयः। 
तुलादौ अस्तमय दैत्यानां विपरीतं चन्द्रादीनामनव्यवक्िप्तानां ददा नमेवं योज्यम्‌ । 
विक्ष पवशान्नतौन्नतकल्पना स्वधिया योज्या एवं गेषादिराशिषट्‌ फः । सदोदितं 
देवानां तत्रस्थोऽकंड्च सदोदित एव त्यशोत्यधिकं दातं परिवर्तनां ददाति किचि- 
न्नयूनं भचक्रवरयात्तदततृकादिराशिषट्कं सदोदितदैत्यानां तत्रस्थ्वाकंः, सदोदित 
एव अपरं साश्ीतिशतं श्रधिकं फिचिन््यूनं परिवर्तनां ददाति, भचक्रवशादेव श्रतो 
मेषादिराशिषद्कस्थेऽक दिव्यो दिवसः तुलादौ राशिषट्कस्थेऽकऽदिग्यो दिवसः । 
तुलादौ राशिषट्कस्थेऽकं रात्रिः, श्रन्यथा दैत्यानां ये पुनर्मक रादिस्थो दिव्यदिनं 
ककददौ रात्रिमिच्छंति, तेषां प्रायेण मेरौ देवानां स्थिता इति यदि मेरौ स्थितास्त- 
त्कथंमकरादिरारित्रयं पदयंति, कथं च कर्कादिरादित्रयं न ॒पर्यंति । अकस्य 
चापमंडलादन्यत्रावस्थिति्न मणं वा न शक्यते वक्त्‌, भवदुभिरतिपंडितैरपि । 
भरत वराहमिहिरः मेषवृषमिथुनसंस्ये दिवसोऽकं ककंटादिके रात्रिः यैरुक्ता विबु- 
धानां गोरस्थानां नमस्तेभ्यः येप्यवोचन्मेषादयादिस्थानेषु संमिवृत्तोऽपि एव कथं 
दद्यः, पुननं हश्य्च तत्रस्थः एतत्स गोले प्रदयेत्‌, इदानीममूमेवार्थं स्पष्ट- 
यन्नाहु- 


पश्यन्ति देवदेत्या रविवषर्विभुदितं सकृत्सूरयम्‌ । 
वास०--रवेवषं रविमंडलमोग इत्यथः, तदधेदेवाः पर्यंति । दैत्याश्च 


सङृदुदितमेव सूर्यं मेषादिरारिषट्के चरतो देवाः पयंति सौरेण मासान षड्‌ 
यावत्‌ । तुलादिरािषद्के चापरान षण्मासान्दैत्याः पदयन्तोत्यर्थः । श्रत्रोपपक्तिः 
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प्रागार्यायां व्याख्याता । तथेवं स्थिते गोले स्वं प्रदशयत्‌ । अत्र च वराहमिहिरः 
सङ्कदुदितः षण्मासान्‌ हृदयार्को मेस्पृष्ठसंस्थानाम्‌ । मेषादिषु षट्सु वरन्‌ प्रतो 
हृद्यः । सदेत्यानाम्‌ भ्रत्रैलाटश्च संवत्स राधं ममरेः सक्रृदुदुगत एव ह्यते सूयं इति 
तथायंभटः रविवर्ष्धिंदेवाः परयंत्युदितं रवि तथा प्रेताः इति । दिव्यानि दिनानि 
रविभगण॒ इति, यदुक्तं मध्यगतावाचा्येण तदिहायया साधया प्रतिपादितं. 
दिन्यमानं, इदानीं द्वितीयेनार्याधेन रारिमासाः पितुदिवसा इत्यस्य पितृदिव- 
सस्य च प्रतिपादनमाह- 


शक्षिगाः शशिमासाधं पितरो सुस्था नराः स्वदिनस्‌ ॥२८॥ 


वास०-शादिनं गच्छन्तीति इारिगाः किणः पितृसंज्ञिता इत्यर्थः । 
शशिनो मासः शशिमासः तरिशत्तिथयः, तदथं पंचदरातिथयः कष्णाष्टम्यर्धा 
शुल्कराष्टम्यर्धा यावत्पितरः पर्यंति सढृदुदितं सूर्यमित्यनुवतते पितुदिवसः स च 
भूस्थाः नरा ब्रस्मदादयः स्वदिनमिति स्वदिनम्‌ । स्वदितं दिनशब्देनैव सिद्धात्‌ । 
स्वग्रहरं प्रतिदेशं दिक्सभेदग्रतिपादनपरं स्वोदयात्स्वास्तमयं यावन्न राः सङृदुदितं 
सूर्यं पद्यन्तीत्यथं : । न त्वहो रात्रम्‌, दृष्टवि रोधात्तल्यत्वाच्च । सवेत्ैवं दिव्यपितु- 
मानयोरपि तदत्र पितृदिवसोपपत्तिः श्रविक्षिप्ते चन्द्रं सितप्रति"दादौ भूमध्यायत्‌ 
सूत्रं रविगोलमध्यं यावन्नीयते तच्चन्द्रगोलमध्याधंभेदोऽपि मवति तुल्यत्वात्तयोः 
यत्र॒ चन्द्रगोलोपरि सू्ंभेदः तत्र पितरस्तेषां तथा मध्याह्लकालतोऽपि चन्द्र- 
गोलस्योपरितनमर्धं पश्यंति, वयमधस्तनमधेचन्द्रगोलाधं सू्थ॑भेदकेन्द्रकल्पनया 
पदयामोऽन्योन्यवच्छादनेन तेन । तेन तदा वयं न मनागपि चन््रगोटमुपाल- 
भामह । यतोऽकं रदिमपातवशाच्चन्द्रस्य शौक्लूयम्‌ उक्तं च सुषुम्नः सूयं रदिम- 
रिति वेदे मृगोलवत्‌ चन्द्रगोलेऽपि षष्टिशतत्रय भागकल्पना कार्या, ततस्तरिशद्धावे 
न द्वादश भागाः भवन्ति । तावांश्च तिथिभोगडचन्द्रोपरि केन्द्रात्तिथौ द्वादश भागा 
रविकेन्द्र पदचादवंबते । तेनैव क्रमे णास्मद्‌हृदयेऽधं रविरदिमपातः, तावच्चा- 
स्माभिः, सितमुपलम्यते चन्द्रमसि एवं तावद्यावन्नवत्या.भागैः पितृणामस्तमेति । 
अस्माकं पुनरधंसितो भवत्येतच्च दुल्काष्टम्यर्ोऽतः परं पितृरात्रिरस्माकं सित- 
वृद्धिः पितृणां पौ॑मास्यंते श्रधरात्रः परासितदृद्धर्चास्माक चक्रार्षातरं ततो 
पररात्रक्रमेण $ृष्णाष्टम्य्धे । तेषामर्कोदयः तैनैवासितापचयेनास्माकं पुनरवे- 
धिततो रातनिनवके ततस्तेषां पूर्वाह्नकमेणामावास्यातं दिनमध्यं सितादशेन- 
मस्माकं च अत एव श्रमावस्यांतादुभयतोऽपि दादश्कालांशा यावच्चन्द्रमा नोप- 
लभ्यते, पौरांमास्यां तच्च संपू्णोऽकंसंनिकषंविप्रकर्षात्‌ । ये तु प्रतिपदादि 
पितदिवसादिमिच्छंति। तेषाम्‌ सवैमेवं न बटते, तस्मान्‌ मासग्रहणं त्रिरतिथ्युप- 
पललक्षणारथ॑म्‌ । यथा कदिचदाह्‌- मासेन ग्रामादहमागत इति, न च तत्र प्रति- 
पदादिमासगणना तद्दिहापि चन्द्रोपरि केन्द्रं पितरः तेषां वासना प्रदशितेयम, 
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ये तु कदंबपुष्पगरन्थौ केसरसंस्थाना इव स्वतोऽपि चनद्रगोले पितरः तेषां नतोन्न- 
त्यादिकभूगोलस्थानामिव योज्यम्‌ । ते च न्यूनाधिकमप्यधमासति मनुजाहोरात्रा- 
धेषदेतत्सवं यथास्थितं गोले प्रदशयेत्‌ । अ्रनयैव वासनया शशिष्टं गोत्रतिद्धिरति 
पितुदिवसोपपत्तिरच एकदिनं च क्वापि त्रिशद्धटिकायामन्यत्र षष्टिघटिकामन्यत्र 
दिनाभाव एव । ततोस्त्यन्मासेः दिनमेकं षण्मासं यावदन्यत्र तत्सर्मून्मण्डल- 
विन्यासे दिनराच्रौ क्षयवृद्धिप्रतिपादने व्यावणेयिष्यामः। अत्रायंभटः--शशिमा- 
सार्धं पितरः शरिगाः` कुदिनार्धामिह मनुजा ये तु दक्षशाणयाक्षयत्ृद्धी रवेश्चोपरि 
चन्द्र इत्यादि कथयंति । तेषां नित्यमधःस्थस्येदोरित्यादिकया गोलवासनया 
वराहमिहिरोक्तयातिप्रकटया निरास इति रविशरिकक्षाद्रयेन गोल्वासनयाच्र 
प्रदशिता । इदानीं कस्मिन्‌ भर प्रदेशे लेका ध्रुवोज्जयिनी तत्म्दरंयन्नाह श्रवन्ती 
भूपरिषेः पंचदशभागे । भूमस्तक शब्देनात्रमेरुरुच्यते । क्षितितलक्षब्देन च वडवा- 
मुखम । लंकाग्रहणं निरक्षदेशोपलक्षणार्थं, तेनायमथंः-मेरोवंडवामुखाच्च भू 
चतुभगि निरक्षदेशः परितोऽपि तदन्तः पातिनो ल ङ्कायमकोटी सिद्धपुर रोमकाद- 
यस्तत्र व तच्चास्माभिः पूवमेव व्याख्यातम्‌, लंकायास्तु पुनः समोत्तरेणावन्ती । 
भ्रवन्तीशब्देन उज्जयिनीत्युच्यते । क्रिल तत्र चतुधिरतिरकषांशाः पण्टिशततरयस्य 
चतुविरतिभागः पंचदर भवन्त्येतच्छोभनमुक्तम्‌- 


भूपरिषितुयंभागे लङ्का भूमस्तकात्‌ कितितलाच्च । 
लङ्कोत्तरतोऽवन्ती भृपरिधेः पंचदशभागे ।\€॥ 


वास०-भूपरिधिश्च खखखशराः ५००० ग्रस्य चतुर्भागाः १२५०, एताव- 
 दुभिर्योजनेमेरोदंक्षिरोन लंका पुनः ` भूपरिधिः ५०००। श्रस्य पंचदशभागाः 
गुखाग्निवज्ञयः सत्रिभागाः ३३३ त्रि १३ एतावदुभिर्योजनैरलकात उज्जयिनी 
समोत्तरतः एतानि भूपरिधिचतुर्भागयोजनेभ्यः खश राकं संस्याभ्यः १२५० शंसो- 
ध्याशेषं रसेदुनंदाः त्रिभागद्वययुताः ९१६ त्रि २।३। उज्जयिनी त एतावदुभिर्योजने- 
रुततरेण परिधिगत्या मेरुः सर्वं गोले प्रदर्शयेत्‌ । परमोत्तरकान्त्यग्रे रविस्तत्रोपरि 
मध्याह्ञ करोत्यन्योथ विक्षिप्तर्चन्द्रादिकः उज्जयिनी ग्रहणमपि चतुधिशाति 
भागाक्षदेशोपलक्षणाथंम्‌ । तेन निरक्षदेशात्सवंतोऽपि भूपरिधिपंचवशे भागे । 
स देशो यत्र चतुविरतिरकषांशा । एवं निरक्षदेशा दक्षिरोनापि योज्यम्‌ । द्वितीय- 
धुवतारपेक्षया वडवामृखा्पेक्षया च योजनादिकः योज्यम्‌ इति एवमुज्जयिनीनि 
रकषदेशयोरंतरपरिज्ञानमभिध्यायेदानीमभीष्टदेशनिरकषदेशयोरंतरपरिज्ञानमाह्‌ - 


भअलषाशकुपरिधिवधान्मण्डलभागाप्रयोजनेविषुचत्‌ ! , 


वास० -्रक्षाडः कुपरिधिवधः ्रकषांशकुपरिधिवधः स्वदेशाक्षभागा कुपरि- 
णाम्‌ । परस्परगुणनेःत्मथे, तस्माद्रधानु मण्डलभागेः भ्राप्तं लब्धं षष्टिदातत्रया- 


गोलाध्यायः १९२१ 


प्तमिति यावत्‌ । यदाप्तं तानि योजनानि तै विषुवत्तनो देशात्तादरह्धिर्योजनैर्यो 
देशस्तस्योपरि विघुवन्मण्डक्ं तावदुभिर्योजनेनिरक्षदेश इत्यथः, तद्यथा कान्यकूष्जे- 
क्षभागाः २६।३५. एतमू परिधिरयम्‌, ५००० गुरितो जातः रसेन्दु नवयमगुण- 
चन्द्राः सद्विभागाः १३२९१९६ (ॐ) श्रतः षष्टिशतत्रयेण भागे हृते लब्धानि कान्य- 
कव्जनिरक्षदेगांतरयोजनानि । नवव्डग्नयो द्विनवभागाधिकाः ३९६ (३) 
लभ्ययोजनानि भूपरिधिचतुर्भागयोजनेभ्यो विशोध्य शेषं खाष्टव सवः सप्त- 
नवभागा ८८० । परिधिगत्या एवावन्ति योजनानि, कान्यकुव्जमेररेवमन्यत्रापि 
यथास्थिते गोले तरै राशिकवासनं (ड) यं प्रदश्यं । इदानीमममेवार्थं प्रचोदन्नाह-- 


नतभागयोजनैरेवमुपरि सूर्योऽन्यदनुपातात्‌ ॥१०॥ 


वार०-दिनमध्याह्लक्रान्त्यक्षभागयोगांतरं समान्यदिशामित्ति येऽभीष्ट- 
दिनाधंनतांशा भवन्ति, तेऽत्र गृह्यते । तेनैतभागेरेवं यथा प्रागा्यधिऽभिहित- 
मेतदुक्तं भवति । इष्टदेशादिनाधंनतांशे भूपरिधि सगणस्य षष्टिसूत्रचयेन 
विभजेत्फलं योजनानि तदच योजनै रुपरि सूरथस्तस्माद्देशात्तावद्र्योजनेरयो देदाः 
समदक्षिणोत्तरस्थदेशस्योपरि तददिनिमध्याह्वं सूर्यो भवतीत्यथः, एवं स्वनतभागै- 
श्न्द्रादीनामपि योज्यम्‌ । यद्युत्तरनतांशास्तदृत्तरेणाथदकषिणस्तदा दक्षिरोन 
सदेशश्चतुविशत्यक्षकादेगादृत्तरेण कदाचिदयप्युत्तरा नतांरा न भवन्ति रवेरन्य- 
दनुपातादित्ति । अन्यदप्यान्तरमेवं त्रै राशिकात्‌ । श्रभीष्टयोरपि समदक्षिणोत्तर- 
स्थयोरन्तराद्योजनान्येवमित्यथंः । तद्यथा कान्यकुव्ज दक्षिरनतादौ नतभागाः 
।२।३।५, एतै मू परिधिगुरितो आार्हेतश्च जनः ३६, .एतावदुभिर्योजनैः कान्य 
कुब्जदक्षिरातो यो देशस्तत्र नष्टाछ्ायस्तदा मध्याह्लकालः । भ्रभीष्टदेशयोरपि 
तद्यथास्था एव ईरेक्षभागाः ३।१२। उज्जयिन्यां (२४ एषामन्तरं ।६।१२। भ्रनेन 
भूपरिधिगु शितो भाशेहृतश्च ८६, ‡ एतावन्ति योजनानि तयोरन्तरमेवमन्य- 
त्रापि । श्रचर यथाक्षांशेन॑तभागश्च योजनानयनम्‌ । एवं विपरींतकमंणाक्षभागा- 
नयनं सिद्धम्‌, त्रैरादिकवासना पूतरंवत्प्रददर्या । नि रक्षदेशदक्षिणतोऽप्येषमेव 
योज्यम्‌ । वडवामुखं यावत्‌ । अधुनाकाशकक्षानयनमाह-- 


श्रव रयोजनपरिधिः शश्चिभगरणाः शरुन्यखख जिनाग्निगुणाः । 


वास०--योजनात्मकृः परिधिः योजनपरिधिः भ्रंबरस्य योजना परिधिरंबर- 
योजनपरिधिः कथमित्याह-शशिभगणाः पंचांबराणि, गुण राम पंचसप्तस्वरेषव 
इति किमूताः शुन्यखखजिनाग्निगुणाः लक्षत्रथेण चतुविशत्या ज . सहस - 
गुःशिताः शशिभग णाः श्राकाशकक्षयोजनानि भवन्तीत्य । तद्यथा शशिभागाः 
५७७५३३००००० शून्यखखलिनाग्निभिरमीभिः ३२४००० गुखितजाताः शून्याष्ट- 
कयमनंदरसखाशिवरूपनगाष्टचन्द्राः १०७१२०६९२०००००००० एतावति खकक्षया- 
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परिधियोजनानि, कल्पे च ग्रहाणां गतियोजनानि । एतावति रक्ष्यत्येकंकस्य 
नत्वनतस्य कालगस्य कथमुच्यते नियतपरिधिः, भ्रत्र केचिदिनकरकरनिकरविश्ु- 
स्ततमसो व्योम्नं परिधिरयं परतो निबिडमंधकारं यदस्माभिर्नीलमिवोलमभ्यते । 
भ्रपरे त्वंडस्य यस्य मध्ये सक्क्षे भृगोलात्मवत्त्थितस्तथायं परिधिस्तत्कोशं 
च नीलमिवास्माक प्रतिभाति, उभयथापि न करित्वप्रक्रियाविरोधः यतो भक- 
कष्याया ऊध्वंगतिनिरोध एव अत्राथं ग्रहणकमस्मदीयम्‌ । द्वििद्रषट्‌ कांवर तेऽत्र 
चन्द्रशेलाष्टरूपाणि गुणानि कोटचाः व्योम्नः सधाम्नः परिधि दंशध्रकत्पे ग्रहाणां 
सच योजनाध्वः यदुक्त वासिष्ठ सिद्धान्ते ॥ जगदण्डलमध्यस्था महाभूतमयी 
क्षित्िरित्यादिः, तदण्डाभ्युपगमे घटत एव ्रायंभटः रिष्येचं व्याख्यातं खपरिधि- 
दशनद्वारेणाकँ रदिमप्राप्तस्य नभसः प्रमाणं प्रदश्चितम्‌ । भवत्याचार्येणा ननु चेष्ट- 
ग्रह स्वकक्ष्याभगणवधः षपरिधिरित्येतावतंव सिद्धः शरिभगणा इत्यादि 
ग्रथगौ रवकरणमसं बद्धमिव नः प्रतिभाति । यतः शून्य खखाजिनाग्नयद्चन्दर 
कक्षा प्रमाणं नैष दोषो यतः खपरिपे रेव ग्रहकक्ष्या प्रानयिष्यत्ति तदपरिज्ञाना- 
तदुभगरावधः कथं रक्यते कतु मु, तत्तहि तुल्यं शरिकक्ष्या परिज्ञानेऽपि न 
तुल्यम्‌ । भ्रत्रोच्यते रविचन्द्रयोरन्येनेव प्रकारेण कक्ष्यानयनासिद्धेः कोसौ प्रकार 
इति तदुच्यताम्‌, तद्यथा चन्द्रभूयोगाचचन्द्रविवं मध्यमं लिप्तागतं साधयेत्‌ । 
तच्चोदयतोऽस्तमयतो वा बिबंस्य कियत्यो विनाडचः प्राणाश्च भवन्तीति चन्द्रभगण- 
भोगं यावत्साधयेत्‌ दिनं प्रतिदिनं स्वधिया स्वदिनोदयस्येकत्र कृतस्य तदद्लिर्च 
स्वे दिनैविभक्तस्याकंदिनोदयबिवकारो मध्यमो भवति । सच प्राणी कृतः दारि- 
मानमध्यमलिप्तो भवति, ताइचाम्दा विङतिशतम्‌ । रवेरप्येवमेव समप्रदेशस्थस्य 
द्रष्टव्यम्‌, मानप्रसाधनं चन्द्रमसोर्योजनमानं च वक्ष्यति शुन्यवसुवेदा इति ४८०, 
ततो लिप्तामानेन योजनमानस्य भागे हते लम्धपंचददा । १५ एतावंति योजनान्ये- 
कंकस्याः कलायाः प्रमाणम । चन्द्रकक््या प्रदेशे कक्ष्या च सर्व॑स्य सखषट्कन 
संख्याः लिप्ताः, यतो लब्धवोऽल्पराश्यामु इति वक्ष्यति । तेन पंचदशगुशिताः 
सखषट्कन संख्याजातं प्रमाणं `योजनात्मकं । चन्द्रककष्याया शून्थखखजिनाग्नयः। 
३२४००० एवं रवेरपि यत उक्तम्‌ । मानोदयाद्रवीदो धंटिकाधंमर्धेन (भोक्ष्य) इति 
छायाध्याये त एवायेण चन््रकक््या मूलत्वेन सवंकक्ष्याणामानयनमभिषातु शोभ- 
नमारन्धम्‌ । तत्रानि शेषत्व दगाणितकमंणः शेषग्रहाणां योजनमानानि न पठिता- 
नि श्रत एवात्र खपरिधिद्वारेण स्वमेव वक्त्‌मुद्यत प्राचायैः भवतु नमेहक्‌ तया 
सिद्धया शशियोजनमानं सिद्धमेव अभ्युपगतमस्माभिरच तत्कक्ष्याभ्युपगमतुल्य- 
त्वात्‌ न करिवद्टिरेषः । सत्येवं यदप्यक्तमस्माभिः शशिभूयोगादस्तमयोदयकाले 
चन्द्रमानसाधनं तदपि मानुषमातरेण ग्रहीतु न शक्यते विषटिककादिकोऽपि कालः ` 
किमुत प्रमाणावयवादिक्रः भ्रस्माभिः प्रसंगेन वसुदशंनं कृतं भुवश्च निम्नोत्नत- 
त्वान्महाद्विवनांतरितत्वाश्च । श्रशक्यं सवं कित्वागम एव प्रमाणमस्माकं 
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भगणएपरिधिः ककष्यामानयोजन कर्णादिषु मेरूलंकावडवामुखादिषु तेषामगम्यत्वात्‌ । 
यत॒ एवाभितपोबलेन विमलमनसवसिष्ठगर्गादयो ऽभियुक्ताश्च तस्प्रणीतेभ्यो 
ग्रन्थेभ्यो लेशन्ञा विदामो वयं सदिदमसच्चेदं परगरृहभोजनेषु छात्रा इव एवं स्व- 
कक्षाप्रमाणमृक्तं दानीयं तत एव सवंग्रहकक्ष्यानयनमाह्‌- 


यस्य भगरोविभक्तास्तत्कक्ष्यार्को भषष्ट्यंशः ।११॥ 


वास०-खपरिधिरित्यनुवतंते यस्य ग्रहस्य भगणैः खपरिधिधिभज्यते 
तस्यैव कक्षा योजनमानात्मका लभ्यते । तद्यथा खेपरिधिरयं द्विखिद्रषद्कम्मवर- 
नेत्र चन्द्रशेलाष्टरूपाि शून्याष्टकेकहतानि १८७१२०६९२००००००००० भ्रस्य 
कल्परविभगणं रमौभिः ४३२००००००० भागे हृते रवि कक्षयाप्रमाणो सप्तनवङत- 
रूपाग्निगुरवेदाः सार्धाः । ध ३३१४९७१ तथा शशिभगणेः रारिकक्ष्यायोजनानि 
शून्य । खखजिनाग्निसंस्यानि ३२५४००० एवं सर्वेषां कक्षानयनमस्माभिरुदा- 
हरणीयं सिद्धा एव लिखन्ति । स्वैः श्लोकं: साधनिन्दकृतरूपगुणाग्निवेदाः कक्ष्या 
प्रमाणमिह भानुमतः प्रदिष्टम्‌, चन्द्रस्य चून्यखखवेदयमाग्निंस्यकौजं रसेन्दु 
नवषण्णवोष्टकान्तं रुद्रादिवलोकङृतपंक्तिङ्ृतं बोधं कक्षाप्रमारमिह देवगुरोरतश्च 
र्वाष्टलोकंवंदनगलोकशशां कवा णारस्वरिशद्रसाष्टकृतिषट्‌ककरा तु शौक्रम्‌ । 
सप्ताष्टौलवसुषट्‌करसागसूर्याः स्यातं शते विविकलाः कथितास्तु सर्वाः खेष्विदु- 
पुणेशक्षिरीतकरेषिहीनाकोो रसाश्च विमिताः केथिता भकक्षयाः भ्र्को भषन्धंश 
इति । भानि नक्षत्राणि तेषां यः षष्ठय शः पत्रार्कः, एतदुक्तं भवति भूमध्या- 
द्यावति प्रदेशे रविः तावति षष्टिगुरो प्रदेदे नक्षत्राणि मूमध्यादेव ननु वास्मिनु 
कक्ष्या प्रतिपादनपरसूत्रे । किमनेन प्रयोजनमिति चेत्‌ रस्ति प्रयोजनं नाम 
नक्षत्रकक्षापरिज्ञानं । यदेवोक्तमकत्षिष्टिगुणे नक्षत्राणि तदेवाकंकक्ष्या षष्टिगुणे 
नक्षत्रककषेत्युक्तम्‌ । एतच्चाकंकक्ष्यामण्डलपरिमण्डलसंपातपेक्षया भ्नन्यथा परि 
मण्डलेऽक कथं षष्ठि भानां वक्नु शक्यते प्रतिमण्डलमध्यं यतो भूमध्येन 
भवति एतच्चस्पुटगत्युपपत्तौः ज्ञास्यथेति तद्यथा रविकक्षा सार्धागनंदकृतरूष 
गुणाग्निवेदा ४३३१५९७ ई इयं षष्टिगुणा नक्षत्रकक्षा जाता सा चः शून्या ख 
सुनववसुनन्देषु यमाः २५९८०९०५० पूर्वमेवास्माभिरियं पटिति । शीघ्र मद- 
पाताश्च । स्वग्रहाकक्षाप्रमारोपमण्डजञे भ्रमन्त्यतस्तेषां ते पृथक्‌ एतच्चोत्तरत्र प्रति- 
पादमिष्यामः स्फुटगति वासनायामित्ति । इदानीं . ग्रहाणां योजनरूपायागतेः 
तुल्यत्वमाह-- । 

भपरिधिसमानि षष्टचा ख परिधितुल्यानि कल्परविवर्षः । 
गच्छन्ति योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु तुल्यानि ।१२॥ 

चास०-- स्वकीयाः कक्षाः स्वकक्षाः तासु तुल्यानि योजनात्मकोध्वा सवं- 

ग्ह्यणां तुल्य इत्यथः । तद्यथा स्वकक्ष्यायोजनानि, हेष्विदं पृणंशरिशीतकर 
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विहीनाकोद्योरसाश्च विमिता प्रथिता भकक्ष्याः २५८८९८५० रविवर्षाणां षष्ट- 
योजनान्येतावन्ति । स्वकक्षयास्थो ग्रहः प्राङ्मुखं याति... .. -देवरवितुल्यानि ... ... 
( रविवर्षाणां ) याति ग्रहः खपरिधियोजनानि १८७१२०९९२०००००००० 
कल्पे नतावन्ति योजनान्येकंको ग्रहो याति स्वकक्षास्थः भ्रत्राकंसावन कल्प 
दिनेरनुपातादिव सशरक्तिः यदि कल्पसावन दिनः खधरिधि योजनानि तदेकेन 
सावनदिनेने क्ियन्तीति लन्धा दिनभुक्तियोजनात्मिकाष्टकखसुरुद्राः ११८५८ 
योजनांशाश्च ११३५९३३५९००००० अनया दिन योजनानिभुक्त्या तरैरारिक 
१५७७९ १६४५००० 

द्यं भुक्त्या ग्रहानयनं तदचथा यदि कक्ष्या योजनैरेक भगणो लभ्यते 
तदिनगगतियोजनः किमित्येकदिनभुक्तिफलं प्रथमत्रैरारिके एकको गुण- 
कारः द्वितीये भागहारः तुल्यत्वात्‌ नष्टयो रहर्गंणस्य दिनगुक्तियोजनात्मिकाः 
गुणकारः खकक्ष्यायोजनाभागहारः फलमिष्टग्रहः । तथा चार्यभद्टः षष्ठा सूर्या 
ब्दानां प्रपूरयन्ति ग्रहाभपरिणाहम्‌ । दिव्येन नभः परिधिसमं भ्रमन्तः स्वकक्ष्यासु 
ननु योजनगत्या सवं एव ग्रहाः समगतयः तत्किमिति भिन्नगतयोऽस्माभिरुपलम्यते 
इत्येतदाशक्योपपत्यथं मार्या्वयमाह-- 


भगणस्याधः शनिगुरमूमिजरविशुक्रसौम्यचन्द्राणाम्‌ । 
कक्षाक्रमेण शीघ्राः रानेश्चराद्याः कलाभुकत्या ।१३॥ 
लधवोऽत्पे रा्यं्ञा महति महांतोस्पवृत्तमल्येन ! 
पुरयर्तीदुमेहता कालेन महच्छनेश्चारी ।\१८॥ 


वास०--भानां गणो भगणः नक्षत्रपंजर इत्यथैः तस्याधः शनिगुरुभुभिजरवि- 
सोम्यचन्द्राणाम्‌ । कक्षा क्रमेणायमर्थोऽस्मामिः भूगोलस्वरूपप्रतिपादने प्रपञ्चेन 
व्यावखणितः शीघ्राः दनंश्चराद्या इति कक्षयाक्रमेण नेग रः शीघ्रः गुरोर्भौमः एवं 
ररी यावत्‌ । यदि प्रागातपः स्वगताग्रहाः भ्रथवा शीघ्राः शनंश्च राद्याः भ्रति- 
रीध्रा शनिः ततो मन्दो गरः गुरोर्भोम इत्यादिना कमेणाति चन्द्रमाः यदि 
सवेदा पश्चाद्गतयो ग्रहाः स्युः, इयं च शीघ्र मन्दकल्पना कलाभुक्त्या लिप्ता 
रूपया भुक्तेत्यथेः, श्न्यथा योजनभक्त्या तुल्या गरिता एव गतिश्चादि न भोगः ` 
तस्याश्चोभयथा सम्भवः । प्रथमपक्षे नक्षत्रा भुक्तिलिप्ता तुल्येनाध्वेनापूक्ण ग्रहो 
गतः । द्वितीय पक्षे, तावानेव ग्रहो नकषत्रात्पश्चादवलम्बितः सौप्यवरम्बमानः पूर्वर - 
वावतिष्ठते । इत्येवमुपरिस्थितो प्रहोऽधःस्थितग्रहेण सहयोजनः यस्मादुपरिस्थि- 
तस्य महती कक्षाधः स्थितस्य स्वल्पा महत्यः कक्ष्याः या रारायौ राइयवयवाङ्च 
महान्तः । यत एवोक्तं लघवोऽत्पे राद्यांशाः लघवः सूक्ष्मा श्रत्पे वृत्ते राइ्यव 
यवाः महति वृत्ते महान्ति यस्मादेवं तस्मादल्पं वृत्तं स्तोकेनैव कालेन पूरितं चन्दः 
रानिरस्तु पुनः महवृत्तं महता कालेन पूरयति यतदचन्द्रानीतुल्था गती कक्ष्यभे- 
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दादु युक्तिभेदः, चन्द्रः कक्ष्यायां पंचददो योजनानि लिप्ता प्रमाणं सत्ति कक्ष्यायां 
पुनः षडभिर्योजनसह्ं : सप्तन्यूने लिप्ता भवति श्रयं द्वितीयाया मथ उभयो- 
रपि गतिपक्षयोः तुल्य एव । प्रागार्योक्तोथंश्च विचार्यं ते शीघ्राः शनैश्चरोादयाः 
कलाभुक्त ति प्रत्रैकपक्षः भूस्थि रा भपजरस्तु सग्रहः प्रभंजाक्षिप्तप्रतिक्षणं पदवाभि- 
मूखं भ्रमति । तद्वशेन प्रतिदिवसिकाबुदयास्तमयौ सर्व॑ग्रहनत्राणां तत्र मवति स्वग- 
णो भोगेन । श्रत एव प्राग्यतयो ऽस्याभिरूपलम्यते । देशान्तरप्राप्तः द्वितीयः पक्षः 
भूः स्थिरेव नक्षत्रग्रहाः सत्रं एव .पचादुगतयो प्रत्यक्षतो ऽस्माभिरूपलम्यन्ते । 
तस्मादव्रातिशीधयोक्तिनक्षत्राणि ग्रहेभ्यो यतो भूगोलकादति दुरस्थितानि, तेषा- 
मधिका प्र रणानित्यं प्रवाहानिलजनिता तेभ्योऽधः शनिः स॒ एव तदपेक्षया परचा- 
द्गतित्वे मंदः तस्य न्मूनवायुप्र रणया भूमेरासन्नो यतः स एवं ततोऽपि मंदक्रमे- 
ाधोऽधोतिमंदता चन्द्रस्य । ततोऽपि श्येनादयो मंदस्तेभ्योऽपि मन्दा वयं साक्षा- 
दुभूमिस्पशिणः एवं च स्थिते शनि हित्वा नक्षत्रं पदचाद्यत्यतो भूस्थे रुच्यते प्रगतिः 
शनरचरो नक्षत्रांतरं प्राप्तः एवं सर्वग्रहाणां योज्यम्‌ । अन्यथा नक्षत्रग्रहाः सरव एव 
खस्थाः पदार्थाः तत्र ग्रहाणां युगपद्गतिद्रया संभवस्यात्‌ । यतो गतिर्नाम वपु 
व्यापारः पूर्वापिरयोऽच विरुद्धौ वायू एकस्यैव पदाथंस्या कारास्थितस्य तुल्यकालं 
प्र रणाद्वयं कुरुत इत्येतदपि न शक्यते वक्तम्‌ । य एव बलवान स एव स्वस्थायां 
दिशि नयति। मूतिमदाधारवजितत्वाप्तदाथंस्य ग्रहादेः श्रस्ति मूतिमदाधारो 
यत्रासौ स्थितो यातीति चेत्तदपि न । यदि स्यात्तदस्यावयवे व्यवधायक स्थात्‌ । 
हृश्यन्ते च ज्योतिष्मतः । पदार्थाः तस्मात्प्रथमपक्षे यदुक्त कुलालचक्रा स्थिताः 
कीटा इव महानदीप्रवाह्‌ पतिताः पुरुषा इवेति तदुक्तमाधाराभावादगरह पूवण 
च देदान्तरग्राप्तिरस्मात्पक्षे च युज्यत एव नेवं भवत्पक्षेपि दोषा विद्यते तत्रैको 
वक्रासम्भवात्‌ । यतो नक्षत्रेभ्योर्वग्यो ग्रहः स्थितः स तावत्प्राग्गतिः स च नक्षत्रा- 
दवरवितः पश्चाद्गतिः सवक्री कथं भवत्युभयताम । भ्रथेवं भसि यदा नक्षत्रेभ्य 
उपरिग्रहो भवति । तदा तेन नक्षत्राणि जीयते जितानि चावलबते पूक्णस च 
पदचादुपलभ्यते इति । तदपि न शाक्यते वक्तम्‌ । यतो नक्षत्रेभ्य उच्चतयो ग्रहः 
कदाचिदपि न भवति । नियतत्वाद्‌ ग्रहश्रमण्रदेदास्य भ्रन्यञच्च वक्री ग्रहो भूमेर- 
'त्यासन्नो भवति । योजनकर्णेऽपि तस्यातिलघुरभेवति, मानमपि बिबस्य महद्भवति 
ग्रत; परमवक्र स्थितो ग्रहः, भ्नन्यकालादुभूमेर त्यासन्नो भवति, न वैवमस्मिन्सदा 
पर्चात्गतिक्षे प्रतिपादयितु शक्यते । श्रतोऽयमपि सदोषः पक्षः अपरो ऽपि दोषः, 
त्वया तावदस्योप्य॑धो भावेन ग्रहाणां स्थितिरभ्युपगता । तत्कथं तुल्यावखंबनम्‌ 1 
योजनगतं प्रदेशभेदाद्वायुभेद स्वोक्त एव । स च नेह यस्त्वबरुबनभेदः स लिप्ता- 
गतो यतो वृत्तगत्याग्रहाः परिवर्ता कुवते । तच्च वृत्त दूरस्थंस्य महदुभवति निकरट- 
स्थस्याल्पं तस्मादुद्वितीयोऽपि दोषः परिहार्यः । श्न्येऽपि दोषा श्रनया दिशायोज्याः 
इत्यनयोः पक्षयोः प्रथमः पक्षः शोभनोऽप्यतो रघुकारग्रहणगतिरूपलम्यते । 


१६२६ ब्राह्यस्फ़टसिद्धान्तः 


तस्माभिरूपरयंधः पूर्वापरदक्षिणोत्तरेषु गतिः षटपक्षाः उत्पद्यंते तेषां षण्णां गति 
पक्षाणां पूर्वगमन एव ग्रहाहलंबनयुक्तिः, नान्येषु उपलभ्यन्ते च सर्वा एव गतयः 
ताद्व गमनक्रियामंतरेण न सम्भवति । तस्मात्स्वन्यापारछेता ग्रहाणां गतिः 
प्राची । श्रपरा च प्रवाहानिकजनिता भूम्यावतंजनिता वा भपंजरस्य तुल्यरूप- 
स्वान्नबोध्यम्‌ | यथा च परमाधथिकाग्रहस्य गतिः तया स्पुटगतिवासनायां नीचो 
चमंद शीध्वृत्तद्रारेणाचायं एव वक्ष्यति । कक्ष्यामण्डलमध्यं भूमध्य इत्यादिना 
ग्रन्थेन वयमपि तत्रैव विस्तरेण प्रतिपादयिष्याम इति । इदानी मयं भगणकला- 
परिणाहस्य व्यासाधनियनमाह- 


यन्मूलं तद्रचसो मण्डललिप्तकृते दंशहूताया । 
तस्याध॑' व्यासा्धं' मण्डलकशं प्रमाणा्थप्‌ ॥१५॥ 


वास०-मण्डललिप्ता भगरकिप्ताः खखषध्वना इत्यथः । तासां कृतिवर्गः 
तस्याः कृतेः कि भूतायाः दशहूतायाः यन्मृलं तद्ध. नुः तस्य॒ व्यासस्याध; भग 
परिणाहेति । स्वयोजनकणंप्रमाणार्थः तेन स्फुटयोजनकरणानियने तरं राशिक 
विधिरित्यथंः । तद्यथा मंडललिप्ता २१६०० प्रासां कृति दर्भक्ता ४६६५६००० 
तस्याः पदं ६८३० एष व्यासस्ाधं ख ३४१५ योजनाकणं स्फुटी करणाथं न 
` ७१०० ३५५० 
१२६६० १२६६० 


नुच भगणकालानां (घं ख) एतदेव व्यासमुनिरदा इति युक्तमिल्थुक्तमिति । 
भ्राशकां परिहरति- 


भगरकला व्यासार्धं' भवति कलाभियंतो न सकलाभिः। 
ज्यार्धानि न स्फुटानि च ततः कृतं व्यासदलमन्यत्‌ ।१६॥ 


वास°-भगरकलाभ्यो यद्ग्यासाधं' तत्सविकलं ततक्च ज्यार्धानि कल्प- 
मानानि वा न स्फुटानि कल्पयितु ्यात्यतः फलनाक्ञभयादन्यद्वचासा्धं' मया- 
कल्पितम्‌ । फलं चापगतं तुल्यमेव योजनक ण्व स्वक्रक्षा भगरणकल्पनया 
कल्पितां; ते च भगरव्यासा्धेन सह सम्बध्यते । शेषं गितक्म॑ चाभीष्ट व्या- 
सा्धंनापि न नाशं याति । गतान्या श्रपि तदनुसारेरेत्यर्थः। सामान्य गोल- 
प्रकरणम्‌ । 


प्रधना स्फुटगतिवासना प्रद््यते । तत्र तावन्‌ ज्या प्रदश्ंना्थंमार्यादय- 
याह्‌- 
राष्यष्टाशिरष्नकान्‌ पदसंधिभ्यः क्रमोरक्रमान्‌ कृत्वा । 
बध्नीयात्सूत्रारि दयीदर योज्यस्तिदर्धानि ।१७॥ 
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ज्यार्घानि ज्यार्धानां ज्याखंडान्यन्तराणि तान्येव । 
व्यस्तान्यन्त्या दथनेषुरत््रमञ्या धनुस्ताभ्याम्‌ ।१८॥ 


वास०-रादोनामष्टांशा राद्यष्टांशाः भचक्रस्य षण्णावतितमा भ्रंशा 
इत्यथः । तेषां कान्त्वा कमोत््रमान्‌ दशसंधिभ्यः पदानां संधयः पदसंधयः तेभ्यो 
रारित्रयाद्रारित्रयादित्य्थः ततो बन्धीयात्सुत्राि योयो रेवं कृते ज्या मवन्ति, 
एतदुक्त भवति । समायामवनौ खमुनि रदांगुलसंस्येन ककंटकेण॒ वृत्तमालिचित्‌ 
तत्र पूर्वापरादक्षिणात्तरा च द्वे भ्रपिःरेे समे कुर्याद्यथा तच्चतुर्धा भवन्ति तानि 
चत्वारि तत एकंकरिमन्पदे राशित्रयं परिकल्प्यचिह्ानि कुर्यात्‌ तदेकेकस्मिन्‌ राशौ 
राशावष्टावष्टौ चि्ञानि कुर्यात्‌ । एवं षण्णवति चिह्ञानि सकले वृक्ते भवंति । ततः 
पूवस्मिन्‌ भागे पूरवेपरायाम्योत्तररेलाया उभयपादवंस्थयोरिचह्वयोः सूत्र प्रसार्य रेखां 
कूर्यात्‌, सा प्रथमा ज्या भवति । मनुयमला द्विगुणा भवंतीत्यथंः, एवं तदनन्त- 
रोभय पादवंचिह्लयोः सूत्रं प्रसा्ं रेखां कूर्यायावच्चतुपितिस्चतुविदे सूत्रं खमुनिरदा 
द्विगुणा भवति । तत उक्तोत्करमेणानंतरं चिह्लयोरूभयपाद्ंस्थयोस्तावत्सुत्राणि 
प्रसायं रेखाः कृर्याद्ावदपरा दिक्‌ । एवमण्टचत्वारिशंज्जीवा भवंति । तदर्धानि 
ज्यार्धानीति तासां ज्यानामर्धाति भवंनि । सप्तचत्वाशिरता रेखाभिः मध्यमायाः 
साधारणत्वादधंज्यामनुयमला मुनियमवेदा इत्यादीनि एवं षण्णवतिर्ज्यार्धानि 
सकले वृत्ते भवंति, ज्यार्धानिं ज्याखण्डान्यंतराणि तेषां उयार्धानां प्रत्येकमेकेक 
स्यानंतरज्याधे सहांतरे कते यद्भवति । तज्याखंडक भवति एवं सर्व॑ज्यार्धानानां 
चतुष्वेपिप्रदेशेषु षण्णवतिरज्याखंडकानि भवंति । क्रमोत्करमेण यथा प्रथमं ज्याधं- 
मनुययलाः २१४ द्वितीयं च मुनियमवेदाः ४२७ श्रनयोरंतरं २१३ एतज्ज्यालंडकः- 
मेवं यावत्सरवैत्रां ज्याखण्डकं सप्त व्यस्तानां तावेदथवेषुरूत्क्रमज्या तान्येव ज्या- 
खंडानि व्यस्तानि यिपरीतानि । जीवातः प्रभृति यच्चतुविशत्या ज्यायाः सम्बंधि- 
` ज्याखंडं तदुक्तमज्याकरणो प्रथमं भवत्येवं त्रयोविद द्वितीयमित्यादि तावद्या 
वत्प्रथममंयं भवति । अथवा क्रमेण प्रथमज्यामापः शरस एवं प्रथमज्याधेमुक्तम- 
ज्याकररो द्वितीया द्वितीयं तृतीयास्तृतीययित्यादि तावद्वा साधं धनुस्ताभ्यां 
तस्या क्रमज्याया उक्तमज्यायाइ्च वापं तुल्यमेव । यत एवमुत्तर दिग्मागा दक्षिण- 
दिग्भागं यावदष्टाचत्वारिशज्याः' तदर्धानि ज्यार्धानितेषां मंतराणि ज्याखंडकानि 
करमणैव योज्यम्‌ । एवं भूमौ हग्गोले च श्रपमण्डलेः तु मेषतुलादौ करमेण ज्या 
करकटमक्ररादाबुतक्रमेएा । एव ज्यास्वरूपं प्रददर्याधुना श्रष्टादशषोडश ज्यार्धाना- 
मृत्पत्ति प्रदशेयक्नाह - ` 


एकद्वित्रिगुणाया व्यासा्धकृतेः पृथक्‌ चतुर्थम्यः । 
मुलान्यष्टद्रादञ्च षोडशखंडान्यतोऽन्यानि ॥१९॥ 


१६२८ ब्राह्मस्फुटसिदान्तः 


वासऽ-एकगुणाया व्यासाधंङृतेश्चतुर्भागान्मूलं' ""अष्टकमज्याखंडं भवति, 
द्विगुणायाः व्यासाधंकृतेद्च '““"“ मूलं" ` दरा दशज्याखंडकं भवति । त्रिगुरायार्च 
श्रनेनेव विधिना षोडशं ज्यार्धं मवति । प्रत्रेयं वासना ्रष्टमी जीवरारिद्ठयस्य भवति 
सा च व्यासाधंतुल्या, यतो वृत्तक्षेत्रमध्ये यावत्षटूसमत्राश्च क्षेत्राण्यास्यते, ताव- 
दरारिद्ठये व्यासाधेंतुल्या ज्या भवति स्व॑मेतचथा लिखिते वृत्तक्षेत्रे प्रदश्यं वक्ष्यति 
च ज्यार्धानि वृत्तपरिपधेः षष्टचतुथं वरिभागानामिति । उक्त च परिधेः षट्भागज्या- 
विष्कभाधंन सा तुल्येति । तदत्र यैव व्यासाधंकृततिः, संवाश्भ्या जीवायाः कृतिः 
ज्याधनियने च कृतेदचतुर्भागमूलं गृह्यत इ्युपपन्नम्‌ । यतः समचतुरश्रो वगः, 
उक्तं च वगः समचतुरश्रः फलं च सहशदयस्य संवग इति ्रथवाष्टमे समूत्पन्ने 
षोडरां ज्याधंकोटिः, यतस्तदवलबाकणैस्थित व्यासा तुल्ये भुजे भूमेश्च स्वावाधा- 
वर्गोनिा द _जवर्गान्मुलमवलंब इत्यनेन तत्प्रमाण॒ ज्ञान व्यासा्कर्णः कृतेः कोटिकृति 
विशोध्य मूलं भुजः अष्टमं ज्याधंः यः स तत्र क्षेत्रमयनचतुरश्च' भवति द्वादशी च 
जीवा रारित्रयस्य भवति । सा च परिधि चतुर्भागज्यातया समचतुरश्र' क्ष त्रमत्प- 
दयते । तत्र च व्यासतुल्यः कां दरादश्ची जीवा तुल्ये कोटिभ्रुजे तयोक्च वर्गयोगः 
व्यासवगं समः कणंयोगः, उक्तञ्च । यश्चैव भुजावग॑युतः कोटि वश्च कशं वगः 
स इति करं वर्गात्कोटिवगेमपास्य व्यासवरग॑स्य व्यासवगंस्याधंमवशिष्यते । व्यासार्ध- 
कृतिश्च द्विगुणा तावतेव भुजवगेऽपि तावानेव द्वादङी जीवाव्॑स्च ज्यार्धानयने 
जयावगेचतुर्भागान्मुलं गृह्यत इत्युपपन्नम्‌ । षोडश्या श्रपि जीवाया भुजरूपाया 
व्यासः कणः अष्टमी जीवा कोटिरेवमेतदायतचतुरश्र" क्षे त्रमष्टमी जीवा कोटिव्या- 
साधं तुल्यातस्य एव वभव्यासवर्गादपास्य त्रिगुणाव्यासार्ध॑ृतेरवरिष्यते । पादोन; 
करवगेः षोडरी जीवनवगंश्च म एवेत्यतक्चतुर्भाग मूलं षोड ज्यार्धं भवत्येवं 
पवेलिखितः वृत्तक्ष त्रे ज्यार्धं रेखाभिः सार्ध प्रदरोयेत्‌ । श्रतोऽन्यानि ग्रत उक्तात्परा- 
कारादन्थानि शेषारि ज्याखंडानि भुजकोरिकणंकल्पनया प्रदशयितव्यानि । कथ. 
मिति चेत्प्रतिपादनायार्यात्रियमाहु- 


तुल्यक्रमोतक्रमसमज्याखंडकवरंयुतेऽचतुभगिम्‌ । 
प्रौह्यानष्टं व्यासार्धवगंतस्तत्पदे प्रथमम्‌ ॥२०।१ 
तहलखंडानि तदुनजिनसमानि द्वितीयमुत्पत्तौ । 
कृतयमलैक दिगीकञेषु सप्तरसगुरनवादीनाम्‌ ।\२१॥। 
एवं जीवांखंडान्याल्पानि बहूनि वाद्खंडानि । 
ज्यार्घानि वृत्तपरिषेः षष्ठचतुर्थं विभागानाम ॥२२। 


वास०-- तुल्यस्य घनूषः कमोत्रमाभ्यां ये समज्याखंडके द्वितीयचतुर्थादिके । 
तयोः संडकयो वर्मातल्यक्रमौतकमज्याखंडकवर्गौ तयोर्व॑गंयोयुतिः तस्यायुतेश्च- 
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तुभागः, तं प्रोह्यानष्ट कत इत्याह सार्धं वगेतः तत्पदे ताभ्यां पदे तत्पदे । प्रथम- 
मेकं पदमनष्टाद्राहेः श्रनष्टोनाद्‌ व्यासा्धंवगंद्ितीयं पदं पथमं तदलखंडानि श्रनष्ट 
पदं यत्तचावत्संस्यायाः भ्यायाः क्रमोत्क्रमज्ञातं तदर्धं सस्यं ज्यार्धं भवतीत्यर्थः । 
यदि द्वादशेन क्रमज्यासंडेन कर्मकृतततप्रथमं भवत्येवं सर्वत्र समखंडककर्म- 
नियोज्यम्‌ । अत एव तत्र खंडानीति बहुवचननिदेशः कृतः । द्वितीयं यत्पदं तदून- 
जिनसमानि प्रथमपदादयत्ंडकमुत्पन्नं तत्संल्या चतुधिशतेरपास्या शेषसंस्या 
समखंडकर्योत्पत्ति भवतीत्यर्थः । एवं प्रथमेनोत्पन्नेन द्वितीयोत्पत्तिः सर्वत्र ज्ञेया 
जहुवचनात्तदरूनजिनसमानीति द्ितीयं पदं योज्यम्‌ । उत्पत्तौ कृतयमलैकदिगी- 
शेषु सप्तस्य गणवादीनाम्‌ । भ्रयमथः स्पष्टतरो विवृते तद्यथाक्रमेणाष्टमज्याखंड- 
कोटिः रसश्च स॒ एवाष्टम्याजीव्रायास्ततो भूजकोटिवर्गयोगेन तु भागमूलं 
कर्धि भवति । तदेव पंचदशानां भागानां ज्याखंडको भवति । चतुंज्यार्धमि- 
स्यथः पुनरपि तद्शजकोटि वं योग चतुर्भागं व्यासार्॑कृतेः संशोध्य शेष पदं तदून- 
जिनसमं विंशतितमं ज्याखंडकं भवति । यतदचतु्थंज्याखंडकं भुजाविशतितमं 
कोटिः व्यासाघंकणंस्तस्मादुपपन्रम्‌ । एवं यथाष्टमे ज्ञाते चतुथं साधितं रिश च । 
एवं चतुर्धा द्वितीयं द्वाविषशषं च द्वितीयं प्रथमं त्रयोविशं च। एवं विश्षाृदामं 
चतुदंशमं च एकादशं त्रयोदशं ्ाविहात्‌ । दशमात्पंचमं च एकोनविशत्तितमं च 
चतुदंशारसप्तमं सप्तदशं च एवं चुदंशऽयाखंडकान्यष्टमात्‌ । तथा द्वादशौत्‌ एवम- 
ष्टादशां च श्रष्टादशान्नवमं पंचदशं च षष्टात्तुतीय मेवं विशं च । एतानि षट्ज्या- 
खंडानि दशात्‌ ! एवं चिकशतिःपूर्वाणि भ्रष्टम दादश षोडशानि व्यासाधं चेत्येवं 
चतुविरत्तिर्ज्या खंडकानि प्रदशितानि ततः उक्तम्‌, कृतयमलंक दिगीशेषु सदा 
गुणरस नचवादीनाम्‌ | कृताधः यमलौ एकः १ दिक्‌ १० ईशाः ११ इषवः ५ सप्त 
७ गुणाः ३ रसाः ६ नब ६ तथा चतुथे उत्पन्ने द्ितीयं द्वितीये च प्रथमं चतुथं 
विरतितम. । ततश्च दशम द्टितीये द्वाधिशं ततस्वेकादरमित्यादि प्रदितमा- 
चार्येणास्माभिरपि विस्तरतो व्याख्यातम । एवं जीव्ंडानि श्रनेन प्रकारेण 
ज्याखंडान्युत्पाद्यानि स्वल्पानि च बहूनि वा । भ्रथवाऽ नया वृत्तक्ष त्र वासनया 
चतुविरति खंडान्युपपाद्यानि स्वल्पानि बहूनि वा । ग्रथ यानि च खण्डानि यतः 
अष्टम द्वादशानि यान्युक्तानि, तानि ज्यार्घनि वृत्तेः परिषैः षष्भागस्य ज्याधे- 
मष्टमखण्डकम्‌ । चतुर्भागस्य द्रादकं ज्यां त्रिभागस्य षोडकलं ज्याधं एतच्चास्मा- 
भिः पूवमेव प्रदर्शितम्‌ । उदा० व्यासा्ेृतिः सचून्यनवयमनवरसांवरशरिनः 
१०९९२९०० एक द्ित्रिगुणाः १०६६९२९००।२१३८५८००।३२०७८७०० पृथक्‌ कमण 
चतुर्भागा मूलानि ।१६।३५।२३१९।२८३२। एतान्यष्टद्वादशषौडशखण्डानि 1 
शेषाणां तद्यथाष्टमम. । भयाखण्डक्रमे ए॒ उत्क्रमेण । ५३] भ्रनयोवगंयोग 
चतुर्भागोनष्टसंजञः ७१६२६९७ भ्रस्माच्‌ "मूलं ८४६। इदं चतुथ. ज्याखण्डमनष्ट ` 
व्यासार्धवर्गादपास्य शेषं ९९५६६३३ प्रस्य मूं ३१५९ इदं विद ज्याखण्डमेवं 


१६३० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 


सर्वत्र । इदानी मष्टाद्ादश षोडखण्डेः सिद्धं : शेषाणामानयनं प्रकारं तरेण 
प्रवशेन्नार्यामाह्‌- 


उत्कमसम खंडगुणाइुव्यासादथवा चतु्थंभागादयत्‌ । 
कृत्वोक्तखण्डकानि ज्यार्धानयनं लघ्वस्मात्‌ ।२३॥ 


वास०- उत्क्रमेण समसंख्यं खंडं तदुत्रमसमखंडम्‌ ॥ तेन व्या पर॑ खवेदश- 
ररस संख्यं सगुणज्या ततस्तस्माच्चतुर्भागो ग्राह्यः । स च तुल्य क्रमोत्क्रम समज्या 
खंडकवगेयुतिचतुभगिन तुल्यो भवतीत्यथंः । एतदुक्त भवति । अष्टमस्य 
क्रमज्याखण्डस्यभरूताग्निरसरार्शांर तुल्यस्योत्रमेण ` समसंख्यमणष्टममेव खंड 
वसुगुणवेदसख्यम्‌ । ४३८ ्रनेनायं व्यासः ६५४० गणितो यातः २०८६५५२० अस्य 
चतुर्भागा ७१६१२३० एतदनष्टं व्यासाधंवर्गादपास्य शेषं खमुनिनगरसागनवनंदा 
९९७६७७० प्रथमान्मूलं चतुथंज्याखंडं ८४६ द्वितीयात्पदं विशं ज्याखंडं ३१५९ 
एतच्च कृत्वाष्ट द्वादशषोडशा खंडानि कमंकतंव्यं यतस्चतुर्मागाच्यं यत्कमं तत्परा 
गुक्त न सम कायंयित्युक्तम्‌ श्रथवानेन प्रकारेण ज्यार्धानयनम्‌ । एवं द्वादश 
षोडशयोरपि ज्ञेयं ज्यार्धानयनं न लध्वस्मादिति बहुभिरप्वार्यँ ज्याधनियनानि 
बहुप्रकाराण्यक्तानि रित्वतोऽन्यल्छघुतर नास्तीत्यर्थः । भ्रत्रो यं वासना उत्क्रम 
खंडेन यदा व्यास ऊनीकृतः तेनैव निहन्यते । तदोत्रमखंडसमस्या क्रमज्या- 
वोत्क्रम क्ंडसमस्य कमज्या खंडस्य च वर्गो भवति लंडस्य तत्रच वर्गो भवति । 
““" तत्र चोः."मखंडं वर्गा योज्यचतु"""ग्रहीतु यु...्रतग्रो "र सकल "व्यासः 
सं'“`णितः उत््रम-“-खंडने-"वगं युति स्तयो भवति कमोत्रमलंडयोः 
यस्माद्ेनेवोनस्तेनेव यदा व्यास संगुण्यते तदा गुणकारो न । व्यासाधंगत्या 
हीनो व्यासाधंवर्गो भबति, गुणकारङृतिर्चातोत्रमखण्डकङ़ति;ः सा च 
पुनरपि योज्या भविष्यतीति कृत्वा क्रमज्या्ंृतेः सकल एव व्यास । संग्‌ रित 
उत्क्रमलण्डेन ततरचतुभगिन पुव॑वत्सवंमुपपन्नम्‌ । उत्रमलण्डेन गणो व्यासकच 
करमज्याखण्डस्य वः कथं भवतीति वेत्तत्रायं परिहारः राेरिष्टयुतोनाद्ध 
इति वग प्रकारः । सरवंभेतदुकत्ते यथा ङिखिते प्रदशेयेदिति । ज्याप्रकरणम्‌ ॥ 
इदानीं सर्वग्रहाणां मन्दशीधफलसंस्कारेरा यत्स्पष्टीकरणं स्फुटगतौ 

प्रदशितम्‌ । तत्रकारणमार्याः प्रदश्ेन्नाह- 

कक्षामंडलमध्यं भूमध्ये मध्यमः स्वकक्षायाम्‌ । ,, 

भ्रनुलोमं मंदोच्चास्रतिलोमं ध्रमतिशी्नोच्चात्‌ ।।२०॥ 

नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये तदु्रमति मध्यमः स्वोच्चात्‌ । 

तत्परिधौ रतिलोमं मंदोच्चादभ्रमति शीध्नोच्च।त्‌ २५१ 

भ्रनुलोमं मध्यसमं भूस्थः परयति यतो न कक्षायाम्‌ । 

स्पष्टं . तन्मध्यान्तरमृं धनं वा ततो मध्ये ।॥२६॥ 
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वास०--कक्षाया मंडलं कक्षामंडलमथवा कक्षं व मंडलं कक्षामंडलं तस्य 
मध्यः मन्त्र । तदुभ्रुमध्ये स्वेकक्षया यद॑तरोक्त कक्षामंडं तत्र मध्यमो भवति । 
श्रनुलोमं मंदोच्वार मंदोचभागावधेरनुलोमे न भ्रमति मंदोच्ं जित्वाग्रतौ याती- 
त्यथः, प्रतिलोम भ्रमति शीघ्रोच्चात्‌ । रीघ्रोच्चभागावधेः तु पुनः प्रतिरोमेन 
भ्रमति । शी घ्रात्पश्वादवलंवते इत्यथः । नीचोच्ववृत्तमध्यं मध्ये तदुम्रमति 
नीचौच्चं च नीचोध्चेति यत्र वृत्ते गृहस्योत्पचेते । तन्नीचोच्चवृत्त' कक्षाम उलं प्रति 
म'डलयोरन्तरतुल्येन ग्यासा्धन यद्रृत्तमुपद्चते तदित्यथः । तन्वं कं म'दनीचोच्च- 
वत्त द्वितीयं श्षीघ्रनीचोच्चवृत्तं तयोम ध्यं नीचोच्चवृत्तमध्यं तदुभ्रमति मध्ये यदुक्त 
कक्षाम'डलोम मध्यम इति । प्रागार्यायां नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये स्थितं तदुश्रमति 
न तु पुनः रह इत्यर्थः । ग्रहस्तु पुनः स्वौच्तत्परिधौ प्रतिलोम म दोच्चात्स्वो- 
च्वावधेस्तस्थैव परिधौ म दवृत्तस्य प्रतिलोम विपरीतं भ्रमति स्वप्रतिम'डले च. 
प्रदेशान्म'दोच्च नीचवृत्त यावदुश्रहाभिमुखं नीयते । कक्षाम डले यावन्मध्यं कृत्वा 
तावन्म दनीचोच्चवृत्तपरिषिस्थितोऽवलवायमनः प्रतिलोम दृश्यते म्रमति शौ- 
घ्नोच्चात्तु पुन रनुलोम" यदुक्त कक्षाम डे प्रतिलोम शीघ्रीच्चतच्छी घ्रनीचोच्च- 
वृत्तमध्यं न ग्रहो ग्रहस्तत्परिधौ भ्रमत्यनुलोमं । स्वप्रतिमंडलोच्चप्रदेशा कक्षा मंडले 
मध्यं कृत्वा दीघ्रोच्चनीवचदृत्त ग्रहाभिमृखं प्रतिलोम यावदानीयते ताबत्तत्तत्परि- 
धिस्थितो ग्रहोऽनुखोमो हदयते । यत एवं मध्यमे संग्रहं भस्थो दरष्टा स्वकक्षायां 
स्पष्टं न प्यति, ततो मध्ये ग्रहे धनमृणं वा क्रियते । यस्मात्परमाथिको ग्रहः कक्षा 
मडल्ञे न भ्रमतीति । श्रयमथोतिप्रपंचेन मया व्याख्यायते । तत्र तावत्समायामवनौ 
व्यासाधं कल्पितेन ककक॑टकेन वृत्तमालिषेत्ततः कक्षाम डलं तत्केन ॒च भूगोर- 
मध्यं तस्यं मडलस्यार्धावगाहिन्यौ पूर्वापर दक्षिणोत्तररेवे कुयदिवं च कते 
चत्वारि पदानि भवन्ति। तत॒ एककस्मित्‌ । परदे रारित्रयं (रारित्रयं) 
प्रकल्पचिह्वानि कूयदिककस्मिन्‌। रज्लौ त्रिशदुं भागकल्पना कृत्वा 
सर्वत्र चिह्घानि कारयेत्‌ । एवं पदराशिभागकल्पते कक्षाम इले पूतः केनद्रान्म षा- 
दयो रादायस्ततो म षादेरारभ्य यत्र यत्र राशौ भागे रिप्तायां च स्वमदोच्चं 
वत॑ते । तत्र चिह्व' कृत्वा तस्मात्‌ चिल्ञादुमूमध्यप्रापिसूत्रं नीत्वा रेखां र्यात्‌ । 
यतो भूमध्यात्तस्याम व रेखायां प्रतीपं स्वमंद परमफलज्यया कक्षाव्यासाधपरिण- 
तया मितं सूत्रं निदध्यात्‌ । यतस्तावत्स्वम 'दोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं यत्र सूत्र 
समात्यं त्र केर विरचय्य कक्षाम'डर तुल्यव्यासार्धेन वृत्तमालिखेत्‌ । तन्म द- 
परतिम'डलं यत आचार्येणैवोक्तम्‌ । स्फुटगत्युत्तरे कक्षाम उलतुल्यं प्रतिम डल- 
मध्यमवनिमध्यात्वे तत्स्वोच्चनीचवृत्तव्यासाधऽभिमुलमुच्वस्य । प्रभिमुखमुच्च- 
स्येत्यस्या्थः । अत एव मद प्रतिम डल केदरातयुवेवदुत्तर रेशवानुसारेण व्यासा - 
तुल्यं सूत्र नीत्वा प्रतिम'डलपरिधि प्रापयेत्त् प्रदेशे प्रतिम'डलस्य परमोच्चता 
तचोच्वव्यपदेदाः श्रनया रेखया कक्षाम `डे यः प्रदेशः स्पष्टः पूर्वमे व म दोच्व- 
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चिह्वतस्तत्र प्रदेशे म'दनीचोच्च चिह्लवृत्तमध्यं तत्मरतिम'डल विह्वातर व्यासाधन- 
वंशरलाकया तद्र्तं निर्माप्य तथा निदध्या्यथा कक्षाम'उले तदृत्तमध्यं भवति 
तत्सुदीर्घ॑या प्रतिम उलोच्चमूमध्यप्रापिण्या वंशदलाकया युक्त कल्पयेत्‌ । एवं 
मन्द प्रतिमंडलनीचोच्चवृत्तयोः संस्थानं ततो मेषदेरारम्य कक्षा्मंडले यत्र देशे 
स्वशीध्रः वतते राशिभागादिके तत्र चिल्ल कृत्वा तस्माच्चिह्वादुभूमध्यप्रापि 
सत्रं प्रसा रेखां कृत्वा ततो भूमध्यात्तथेव रेखया पूनः । स्वशीघ्र परमफलज्या- 
तुल्यं तद्रृत्तपरिणतं सूत्र प्रतीपं निःसार्याग्रं चिह्न कुर्यात्‌ । तच्छीघ्र प्रतिमंडल- 
मघ्यं तन्मध्यं कत्वा कक्षामंडलव्यासाधेन वृत्तमाख्वित्‌ तच्छीतप्रतिमंडलं, ततः 
शी घप्रतिमंडलमध्यात्पूवें वद्र रेखानुसारेण व्यासार्धं तुल्यं सूत्र प्रतिमं डलपरिधि- 
प्रापयेत्‌ । तत्र शीघ्रप्रतिमंडलस्य परमोच्चता तत्कक्नामंडलातरं शीघ्र परम फलज्या 
तत्तूल्येन व्यासार्धं वंररलाकया रीघ्रनीचोच्चवृत्तं निर्मापयेत्‌ सुदीघंज्यावंशं- 
दखाकया भूमध्यप्रतिमंडलोच्चप्रापिण्या युक्त कल्पयेत्‌ । ततः कक्षामंडले पुर्वमेव 
यत्र शी्नोच्चचिह्व कृतमासीत्तत्र॒ तस्य मध्यं दृत्तपंचफमपि षष्टिशतत्रयांकितं च 
कुर्यात्‌ । कक्लामंडलमध्यं प्रतिमं डली घ्रप्रतिमंडलानि वंशदलाकाभिः छेदकेन वा 
कल्पानि सीचोच्चवृत्ते तु पूनः नरवशं वंशशलाकामये दीधं शलाकया युक्तं च 
कायं यतस्तयोरचलनात्फलब्यक्तिरेवं स्थिते फलोपपत्तिददं नाथंमार्याद्वियमाह्‌ - 


कोटिफलं व्यासाधत्पिदयोराद्य'तयोर्भवत्यु परि । 
दवितुयीयो्यतोऽघस्तद््‌ क्तोनं ततः कोटिः ॥२७। 
करस्तदुभुज फलकृतिसंयोगपदं तददधृता त्रिज्या । 
भुजफलगुरिताप्तघनुगु रितेने्गं फलं शीघ्रे ॥२०८॥। 


वास०~ कोटि फलशब्देन नीचोच्चवृत्तकोटिरुच्यते । त्रौ रारिकसिद्धा 
तद्गुरिते ज्ये भाशैहैतेतयक्तां यत्तोटिफलं व्यासार्घात्‌ कक्ष।मण्डरत्पदयो राद्यं तयो 
भँवत्युपरिवतः प्रथमचतुथेपदे कक्षामण्ड परिस्थिते द्वितृतीये च पदे कक्षामंड- 
लतः प्रविष्टतो व्यासा्घदधिकाकोटि राद्यं तयोर्नीचौ वत्तकोटचा द्वितृतीययो 
व्यासार्घान्यूना कोटिः तयेव सा प्रतिमण्डलकर्णस्य कोटिः भ॑वतीत्यथंः । तचयुक्तोनं 
ततो व्यासाद्ध कोटिः मन्दशीध्रकर्मणोरपि . भवतीति यावत्प्रतिमण्डलक्णस्तु 
पूनस्तदुुजफलं कृतिसंयोगपदंतदिति । स्फुटकोटेः परामषैः तस्याः कति भुजफल- 
शब्देन नीचोच्चवृत्तमुजज्योच्यते । तस्यारच कृतिः तयोः संयोगपदं कणं भूमध्यपार- 
माधथिक ग्रहयोरंतर तित्यथंः तदृदुधरृता त्रिज्या भ्रुजफकर गशितेति । भ्रत्र वे रािक 
वासना यदि स्पुटकणंस्येक इति भुजो व्यासारधंस्य तावत्कक्षा मण्डलप्रदेशे ग्रह 
फलज्या भवतींत्यथः । आप्तस्य धनुंन्धस्य चापं कार्यं तच्छी घ्रफलङं भवति, 
गरितेनेवं फलं शीघ्रे, फलं केवलं वासनयाभिघीयते यावद्‌गरितेनैवोक्तमेवं मये 
त्यथः । नतु येव शीघ्रं कमणि वासना, सैव मन्दकर्मारि ततिकमुच्यतं । गणितेनैवं 
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फलं शीध्े इति मन्दकर्माण्यपि स्फूटकणन फलानयनं युक्त चात्राचार्यणोक्तमेतदा- 
दंक्य परिहाराथमार्यामाह- 


त्रिज्याभक्तः करः परिधिग्‌णो बाहुकोटि गुकारः । 
श्रसकृन्भादे तत्फलमाद्यसमं नात्र कर्णोऽस्मात्‌ ॥२९॥ 


वास०-त्रिज्याभक्तः कोऽसौ कणं इति कि भूत इत्याहू-परिधिगणः फि 
भवति बाहुकोटि गुणकार- मन्दप्रतिमण्डलप्रदेशे स्पुटपरिधिभंवतीत्यथः। 
असकरन्मादे मन्दकम णि तत्फलमाद्यसम मध्यपरिधिकृतफलतुल्यमतर त्रौ राशि- 
कद्रये यदि व्यासाधंम'डलस्याधं मन्दपरिधिः स्फुटकणंः मण्डलस्य कंइति ततो 
लघुःस्फूटपरिधिः तेन फलमानीय । ततो द्वितीयं यदि स्फटकणं प्रदेशे एतावत्फलं 
कक्षामण्डलप्रदेशे करियदित्यत्र प्रथमतरं रारिके व्यासधं भाग्हारो द्वितीये 
गुणकारः स्फुटकरणोऽपि प्रथमे गुखकारो द्ितीये भागहारः एवं सर्वेष्वेव नष्टेषु 
मध्यमपरिधिरेव गुणकारो भुजकोटिज्ययोः स्थित इत्यस्मारारणन्मंदकमेणि 
कर्णो मया न कृत इति । तद्यथोक्तवत्कक्षामंडलमंदप्रतिमण्डलरी घ्रप्रतिमण्डलानां 
विनाशं कृत्वा ततो नीचोच्चवृतते स्वे स्वे स्थाने कक्षामण्डले च विन्यस्य ग्रहु- 
स्फटीकरणवासना प्रदश्यं मेषादेरारभ्य यत्र॒ राहौ भागे लिप्तायां ग्रहो वपते 
तत्र॒ चिह्न कायमु । ततो मंदोच्चप्रदेशान्मदनीचोच्चवृत्तग्रहाभिमुखं नयेत्‌ । 
तथा च नयेद्यथा तद्वृत्तमध्यं कक्षामण्डलपरिधिममु च गत्वा ग्रहचिद्ित 
प्रदेशेति । तत्र स्थितस्य नीचोच्चवृत्तस्त तदुपरि केन्द्ररेलातस्यत्परिधिश्च पएूवे- 
रोच्चाद्यत्र संपातस्तत्र मन्दफलस्फटोग्रहुस्तत्र च तुल्या एव राशिभगणादयो 
भवंति । नीचोच्चवृत परिधिप्रतिमण्डलयोः प्रतिलोमानुलमोकृतो विरेषः तावदेव 
ग्रहोच्वांतरं प्रतिमण्डले केन्द्र भवति । तत आद्ये पदे भुक्तस्य भ्रुजज्याभोग्यस्य 
कोटिज्या यतः प्रतिमण्डलोच्वापेक्षया सवदैव दक्षिणोत्तरा ुजज्या । प्राच्यपरा- 
कोटिज्या भवति. छेद्यको द्वितीय च पदे च विपरीतं प्रथमवत्तुतीये द्वितोय चतुथे 
यतोधंचक्राच्चक्राच्च शेषभागानां भुजज्या भवति द्वितीयचतुथंयोरेवं प्रति मण्डल- 
भुजाकोटिज्ये निष्पन्ने त्रौ रारिकेन नीचोच्चदृत्तेन कियत्याविति प्रृथग्भुजकोटि 
फले भवतः इष्टदृृत्त इत्यथः । एवं स्थिते कोटिफलयुता त्रिज्या पदयोरित्यादिना 
स्फ्टकणंः प्राप्तः । तेन च शीधकमंवत्फलानयने प्राप्ते युजफलमेवाचार्येण 
ग्रहुफलमभिहितं तदोष परिहारा ये मयाचार्येण प्रणीता यतः प्रतिमण्डलानु- 
सारेण परिधिः तेन प्रतिमण्डलगुजज्यागुणायितं युज्यते स च परिधिरसकृ 
त्सफुटकणं त्रौ राशिकेन परिणमति । तत्कृतं फलं च पुनस्त्र राशिकेन व्यासाघंन 
परिणमत्यतः कक्षामण्डल परिधिनैव यदुभुनफलचापं तदेव प्रहमन्दफलं भवति । 
मन्दस्फुटाधं एव चन्द्रार्कौ पारमार्थिको हक्लमौ भवतः, भौमादीनां पुनमंदस्फुट- 
ग्रहशाब्देन नीचोच्चवृत्तमध्यमुच्यते । अन्यथा स्थानद्रये ग्रहसम्भव एव ॒तुल्य- 
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कालं स्यात्‌ । एवं मन्दकर्माणि सवेग्रहाणां ततः स्वस्थानाच्छी घनी चोच्चवृत्त 
प्रतिलोमकक्षामण्डलपरिधिममु चतुमंध्यं यथा गच्छति तथानीय कक्षामण्डले 
मन्दफलसिद्धे प्रदेशे तन्मध्यं निदध्यात्‌ । एवं स्थिते रीघनी चोच्चवृत्त प्रदशेयेत्‌ । 
तथा स्थितस्य शीधनीचोच्चवृत्तस्य यत्र॒ परिमण्डलेन सह॒ संतापः स्वोच्च 
प्देशादपरतो नीचोच्चवृत्ताच्च पूर्व॑तः तत्र ग्रहः पारमाथिकः यतः प्रतिमण्डले 
परिधौ मध्यम भक्तस्पट ग्रहो भ्रमतीति ततः प्रतिमण्डलभरुजकोटि ज्ये कृत्वा 
ग्रहो मति, स्फूटगत्युत्तरे ्राचार्येणौक्त प्रतिमण्डलस्य त्रं रारिकेन नीचोचव- 


दत्ते परिणमय्य । ततः कोटिफलयूता त्रिज्येति वासनया स्मुटकणं मानीयो- 
क्तवद्ग्रहफलं कायैम्‌ । कक्षामण्डले एवं कृते हक्तमो ग्रहो भवति । क्षयघनोप- 
पत्तेश्च वेम दोच्वनीचोच्चवृत्तशलाकया कक्षामण्डले यः प्रदेश स्पष्टस्तत्र 
मध्यमो ग्रहः तदुवृत्तेन च प्रतिमण्डलपरिधिःयत्र स्पष्टः तत्र पारमाथिको 
रविः। यतो मन्दप्रतिमण्डलोच्चरेखया यत्र प्रदे कक्षामण्डक्‌ स्पष्टं तस्मादारम्य 
नीचोच्चवृत्त शलाका स्पष्टदेशं यावद्यावंतो भागादयस्तावंत एव प्रतिमण्डलोच्च- 
प्रदेशात्तत्परिधि नीचोच्चोवृत्तपरिधि संपातं यावत्‌ । अतः स्फुटग्रहाद्त्‌ सूत्र 
भमध्यानु प्रति प्रसारय ते । तन्मध्यग्रहात्मथमे पदे परिचमेन याति, तत्रस्थं रवीन्ढोः 
भूस्थो द्रष्टा पद्यत्यतः प्रथमे प्रतिमण्डले केन्द्रपदं तदंतरं विशोध्य । यतस्तत्रो- 
परि प्रतिमण्डल कक्षामण्डलात्तृतीये तु विपरीतं कक्षामण्डल स्योपरि स्थितत्वात्‌ । 
द्वितीये च वासना। प्रथमवदर्धचकरात्‌ विशोध्य यतो भरुजकोटिज्ये चतुथं पदे 
तृतीयवच्चक्राधेशेषस्य यतो भुजकोटिज्ये, एवं चन्द्रस्यापि यथोपृष्टेवुत्तैः 
सवे प्रददोयेत्‌ । भौमादीनां पूनंमदकमंणा यः प्रदेशः सिद्धो भवति । कक्षामण्डले 
तत्ररीघा नीचौच्चवृत्तमध्यं कृत्वा शेषं प्रदशंयेत्‌ । तत्र प्रथमे प्रतिमण्डल पदे धनं 
भवति, प्रतिमण्डलोच्चत्वं यतः पुरतस्तिष्ठति, अतः रेष पदेष्वपि वैपरीत्यं 
योज्यम्‌ । मन्दवासना तु मन्दकर्माणि युक्ता केवलमुच्यते । एवं तत्त्वतो गरिते 
तु कक्षामण्डलाश्रयमेव केन्द्रः, तत्र च रारित्रये परमफलमागच्छति, युक्ता च 
नोपपद्यते, शीध्रफलतुल्यवासनत्वात्‌ । स्वल्पांतरत्वात्त तथा न कृतमित्युक्त 
शीघ्फले तु कक्षामण्डल पदं व्यवस्थापयित ऋरधन रूपं प्रतिमण्डल पदं प्राप्तं 
यावत्स्वतः एव वते ताभ्यांतरत्वात्‌ । प्रतिमण्डलभजकोटिज्ये दिते यथा 
न्यस्तवृक्तेषु सवं दशंमान स्वयमेवावगम्यते । मन्दकर्माि प्रतिरोम मन्दनीचो- 
च्ववत्तपरिधिकेर भगणभोगेन ग्रहः पूरयति शीघ्र कर्माशि चानुलोमे न 
शीध्रनीचोच्चवृत्तपरिधिः केन्द्रभगणभोगेन ग्रहः परियति । शीध्रकर्मारि वानु- 
. रोमेन शीघचोच्चकृत्तपरिधिकेन्द्रभगण भोगेन ग्रहः पूरयत्यतः सर्व॑ एवोदया- 
स्तमयचक्रात्तु चक्रादयः प्रदर्ध्याः । यदा रविसमसूत्रस्थो ग्रहः स्थितः तदापर- 
मास्तमयप्रदेशात्प्रवेरनिगेमौ स्वकालांशर्योज्यौ । भ्रधैचक्रांतरितङ्व परमे वक्रे 
ग्रहो यतः शीधनीचोच्चवृत्तपरिधिवाधोवती भवत्यानुलोम्येन । तत्र प्रार्गति- 
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रिव लक्ष्यते । प्राग्गतिवासनापि तत्र घटत एव यत ॒स्वगतितुल्येनाध्वना ग्रहः 
प्राग्गच्छन्नुपलभ्यते, ततोऽपि स्वगतेयंद्येकदेवसिकमुणफल प्रतिमण्डलग्रहभूमध्य- 
प्राप्ति सूत्रवशात्कक्षा मण्डले महदुपलमभ्यते ततः स्वभुक्तः प्रतिमण्डलकक्षा 
मण्डलादभेदस्य यदांतरं सा तु वक्रभुक्ति रीध- नीचोच्चवृक्तेः प्रदश्येम्‌ ! सव॑मन्द- 
नीचोच्चवृत्तः पूनः प्रतिलोमो ग्रहो भ्रमति । तत्राधोवंत्यपि प्राग्गतिरूपलभ्यते 
ततो रविचन्द्रयोवंक्ाभाव इत्येवं स्वधिया नीचोच्चवृत्तयोधेनरणादिका वासना 
योज्या । । 


तत्रस्थग्रहु भूमध्यप्राप्तिमूत्रवर्यात्तत्र च यदुक्त । त्रिज्याभक्तः कणं 
इत्यादि प्रतिमण्डरु कक्षामण्डलयोभूजफलस्य स्वल्पांतर प्रतिपादनपरं मन्द कर्मा- 
रि भ्रन्यथा पूनः पूनः शीघा कमण्यितदेत्र स्यात्‌ । न चेवं तत्र क्रियते, यदि क्रियते 
तद्बहुभागांतरं भवत्यतः स्वल्पांतर तत्कर्णो मन्द कमणि न कायं इति। 
. नतु चैक एव ग्रहः क एते मन्दोच्चशी ध्रोच्च पाताः । यदि परमाधिका तत्कथं 
ग्रहवन्नोपभ्यते, ्रसत्यञ्चेत्काभुक्तिकल्पना तेषामित्यत्र परिहारमाह- 


प्रतिपादनारथेभुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेस्तथा पातः । 
भुक्त खनाधिकता मानस्य भवति करणंवशात्‌ ।३०॥। 


वास०--प्रतिपादनाथंमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेः शिष्याणां पारमाथिग्रहुगत्य- 
वगतये । नीचोच्चादिका कल्पना यतस्तद्रशाद्पर्वापरगतिद्र ष्टु सिद्धा भवति । 
तथा पात इति प्रतिपादना्थंमेव पातः प्रकल्पतो यद्र रादृक्षिणोत्तरा गतिः सिद्धा 
भवत्यतः परमार्थतया ग्रहण एव केवल इत्यथः । कथं चेत्कतल्पत इत्याह-भुक्त 
रूनाधिकतामानस्य च भवति कणंवशात्‌ । भ्रयमभिप्रायोभीष्टदिनेऽमीष्टकाले 
यद्यादियंध्रेण ग्रहं॑विद्यात्‌, द्वितीयदिने तावत्येव काले विद्यात्‌ । तत्रातरमाक- 
य्य तत्परिधिना स्फुटभूक्ति कल्पयेत्‌ । मध्यमुक्तिङ्व स्वभगरभोगाकसावन- 
दिनै्भ॑परिधि सखखषट्क न संख्यं विभज्य भवति ततो यदि स्वमध्यगते ऋणात्त- 
दैव सिकी भृक्तिः तदा कक्षामंडलादुपरिग्रहः अधिका चेत्तदधोरविचंद्रयोः कश्च 
ग्रहभूमध्यांतरं यतस्तद्वशादवगम्यते । एवं परमात्पतां भुक्तः परमधिवतां व 
लक्षयेत्‌ । भगणभोगं बावद्गण मोगगत्यैव मवत्यतोबगम्यते । यद्यपि भृक्ति- 
-भेदात्कक्नामंडले न ग्रहः तथापि तत्तूल्ये म'डले ग्रहो भवति । भगणभोगयोः 
तुल्यत्वात्‌ । मद कशंङ्चात्यल्पभुक्तावति महान्‌ । भ्रति बृह द्भ. क्तावत्यत्पः परम द- 
` कणं व्यासार्घातरं परम फलतदच म दनीचोच्चवृत्त व्यासार्धं तद्शादर्षातरे फल- 
भेदस्तत उच्चकल्पना युज्यते रविचन्द्रयोः कुजादीनां पनः स्फुटमध्यभृक्तोरतरं 
म दकशीघ्रकणंवशादुभिद्यते तत्र म दकशोन रविवद॑तरकल्पना सावाघ्या शीघ्र- 
कर्णवदान्महत्यंतरकल्पना सा च वैपरीत्येन योज्या भ्रतस्तत्र शीघ्रोच्व म द- 
स्छुटग्रहयोरंतैरं साध्यं कक्षाम' ले । तच्च महति कणँ स्वल्पं भवति । भ्रत्ये च 
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महदतो मध्यभुक्त रथाधिकं तंत्रांतरं भवति । यस्मा्रक्रादय उपलभ्यते, इत्यादि 
स्वधिया योज्यम तत्करोत्पत्तिवशाच्चकेद मुक्तिरुपरभ्यते । तां ग्रहमुक्तौ संयोज्य 
रो प्रोच्चमुक्तिभवति। म'दकेदर भुक्तिग्रहभक्तयोरतरं मदोच्चमुक्तिनं च शीघ्- 
म दोच्चनीचे वस्तुभूत इत्यथः । एवं परमविक्षेपाद्यते दक्षिणोत्तरयोविम उल- 
सिद्धिः । ततः परम विक्षेपस्यान्या्रान्यदृष्त्वीप्यातगते कल्पना यथा कणंवा- 
दुभुक्ति कल्पना, एव मानवशादपि, तुल्येवमराप्युच्चादि कल्पना युक्तावसाना 
तुल्यत्वात्‌ । म दरीघ्रक्णंयोरपि न केवल मुच्चादयः कल्पिता यावदधपंजर भ्रमणं 
कल्पितमेव नः प्रतिभाति, ग्रहस्य युगपदुगतिद्वयासंभवात्‌ । यदा तु पुनर्भव 
भ्रावतेनं कल्पते । तदा भपंजरे स्थिरेपि प्रतिदेवसिकाढुदयास्तमयौ संभवेतां 
ग्रहाश्चापम उलविम डलगतयः प्रणगतय एवं विम उलवशादक्षिणोत्तरापि 
गतिः सिद्धा भवति, भूयर्चावर्ताव्यंहोरात्रेण क्षितिजे रविणा सह युज्यते । 
ग्रह्चाग्रतोऽग्रतो याति वक्रादिवासना तुल्यैव, अ्राचाय्थभट्टेनापि भू भ्रमण- 
मम्युपगतम्‌ । यतो ददागीतिकाभूक्तम्‌ । प्राणेन कलां भूरिति, तथाय्टिशते, भ्रनु- 
लोमगतिर्नस्थः पदयत्यचरं विलोमगं यद्रत्‌ । अचलानि भानि तद्रत्समपदिवमगानि 
लंक्रायामिति । लोकभयादुभास्करादिभिरन्यथा मत्वा इयमार्या व्याख्याता । 
न चात्र तत्त्वमबगन्तु शक्यतेऽस्मदादिभिः कितु स्वाभिप्रायो लिगनाक्रतेत्येवं 
स्फुटगतिबसने द्विशतः प्रदिगता तत्रं व प्त्यार्यासूत्र  प्रदशंयिष्याम इति स्फुट- 
गतिवासना । 


इदानीं रविचन्द्रग्रहणयोर्वासना प्रद्य॑ते । तत्र मानयने योजनकर्णा- 
भ्यां प्रयोजनं तत्परसंगेन सवंग्रहाणां योजनकणायनमाहू- 


कक्षाव्यासा्ेगुरा मंडला लिप्ता विभाजिता कशः । 


वास०--कक्षेति जात्यपेक्षयैकवचनं व्यासार्घं ग्रहणेन भगरकला व्यासा्धं 
गृह्यते नखमुनिरदायत उक्तं योजनकणंप्रमाणाथं भगराकलाक्णंः तेनेष्टग्रह- 
कक्षाव्यासार्धेन गुणमण्डललिप्ता गणकलाः ताभिषिभाजिता फ्रि भवति कर्णः 
भूमध्यं तत्कक्षामण्डलांतरे योजनात्मक व्यासा्धं भवतीत्यर्थः । रत्र त्रौरारिकं 
यदि भगरकला तुल्ये परिणाहे रसचन्द्रकृततुल्यं व्यासार्धं तदिष्टग्रह्‌ कक्षातुल्ये 
कि भविष्यतीति फलं योजनकणंम्‌ । स्वेषां कक्षाकरणानियनम्‌ । मया सिद्धा एवं 
योजनकणंलिखति कणंयेन तद्यथा भ्रकेषु खेषु वसुषट्क मितोऽकंः कणः चन्द्र 
सखवेदयमचन्द्रशरेश्च कौजः । युन्यद्विवेदवसुवस्विनतुल्यसंख्योबोधस्तुनेत्रवुरंध- 
कृताष्टिसंध्या ॥ 


रामाग्निमगलङृताकेवुप्रसंस्य॑ जवः सितस्थ रसलान्धिरारिष्िवेदाः । 
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्र्व्यष्टवाणाचनवेदुखनेत्रसंस्यः सौरोखे विनिहितः स्वरसैस्तु भानाम्‌ । एते 
योजनकरणा मध्यमा ग्रहुनक्षत्राणामिति । 


` इदानीं योजन्क णर्निस्फुटीकर णार्थं द्ितीयमायरधिमाह-- 
स्वकलाकरणेन गुखः करंस्त्रिज्याहृतः स्पष्टः ॥२१॥ 


वास०-- स्वश्च सौकलाकणंः स्वकलाकणंः तेन गुणः को सो कर्णेनांतर- 
प्रक्रातौ मध्यमयोजनकं णं इत्यथः । तरिज्याहतः स्पष्टः व्यासार्धभक्तः स्पफुटयोजन- 
कणः । प्रतिमण्डलस्थ ग्रहुभूमध्यप्रापी मवतीत्यथैः । एवं सर्वेषां कणंपुटीकरणम्‌ । 
वासना चात्र त्रैरारिकोक्ता इदानीं भूरविशरिना योजनक्षिबप्रमाणद्शनार्थ 
खरूपप्रतिपादनाय चार्यामाह- 


मृहहनजलमयानां विष्कंभो योजनैः कवनेदुनाम्‌ । 
शरिवसुतिथिभिर्यमपक्षहाररसेः शरुन्यवसुवे दं: ॥३२॥ 


वास०--मृदुहनजलमयानां यथासंख्यं विवनेंद्नाम्‌, कुः पृथिवी इनो रविः 
द्‌ दुदचन्द्रः, कुदचेनश्चेदुदचेति हदः । तेषां विष्कंभो योजनैः मृन्मयी भूः प्रत्यक्षत 
एवास्माभिरुपलभ्यते । शग्निमयः सूर्य॑; सोऽप्यस्माभिः ताहगेवोपलम्यते ! यतोऽकं- 
दीधिति प्रतिबिवत्वेन चन्द्रदीधितयो यथान्यत्रापि जले पतिता भ्रकंरद्मयः तदपि 
जक रदिमवत्करवंते तद्वदिहापि तेषां किवनेदूनां योजनैरेतावत्संख्यैविष्कंमः भूगोल- 
व्यासः शरिवयुतिथिभिः शतं रेकाशीत्यधिकंः १५८१ । रवि गोलस्य व्यासोपमपक्ष- 
दाररसैः षडिभः सहस्रौ : पञ्चभिः शतैःद्राविशत्यधिकं रित्यथं: - ६५२२ 1 चन्द्रोगोल 
स्य व्यासः शून्यवेदेश्चतुभिः शत रशीत्यधिकंरित्यथंः ॥ ४८०॥ 


इदानीं चनदरभ्रदेशषे भृचखाया विष्कू भस्य योजनात्मकस्यानयनाथंमार्यामाह - 


ककंव्यासांतरगुरणमिदुस्फुट कणंमककणंहतस्‌ । 
भरोह्य भुवो भृष्छाया विष्कं भदचन्द्रकक्षायाम्‌ ॥।२२॥ 


वास०-कुरचाकश्व कको तयोर्व्यासौ ककंन्यासौ व्यासयोरंतरं न्यासेत्‌ । 
रविभूयोजन त्यासयोविशेष इत्यर्थः । तेन गुण इ दोः स्फुटक्णचन्द्रमसः स्पुट- 
योजनकर्ण इत्यथः । भरकंकणन हतोकंकणंहतः रविस्पटयोजनकणंन विभक्त 
इत्यथैः । भरतः ककंव्यासांतरगुरा मिदु स्पूटकर्णमकं कर्णहतम्‌ । स तं प्रोह्य कुत 
इत्याह भुवो भव्या सहभूछाया द्विष्कं भरचन्द्रकक्षायां चन्द्रकक्षाग्रहुणेन चंवस्थान- 
्रदेशंदशंयति । तेन चन्द्रपतिमण्डलप्रदेशे योजनात्मकौ मूखाया व्यासो भवति 
इत्यथ; । यतस्ततोधो महानुपरि च सूक्ष्म भूचया व्यासे भवतीत्यथंः । तदथः 
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भूव्मासा शरिवसुतिथयः १५८१ रविव्यासो यमपक्षशररसा ६५२२ अनयोरंतरं 
रूपकरतनववेदाः ४६४१ श्रनेनाभीष्ट दैवसिकं चन्द्रपुटयोजनकण संगुणय्य 
रवियोजनक्णेन विभज्य गाप्तं भू यासादस्माच्चन्द्राष्ट रारेदुसंस्यात्‌ ।५८१। 
विशोध्य भूद्छायाविष्कंभो भवति । चन्द्रकक्षाप्रदेशे तत्प्रतिमण्डल इत्यथः । रत्र 
दीपछाया गरितवासना रविव्यासाधेन भ्रद्र्या तद्यथा । यदि रविगोजनकर्णं- 
तुल्यछछायया रविव्यासाधेभूव्यासार्धातर तुल्या छाया कोटिकंभ्यते । तत्स्फुट- | 
ररियोजनकणंतुल्यया कियतीतिलष्वं भून्यासाधंस्य चन्द्रप्रदेशजमभू छाया 
विष्कभाधंस्य चांतरं तदुभून्यासार्धादपास्य द्विगुणं कूत्वा चन्दरकक्षाप्रदेशे 
भूदाया विष्कंभो भवतीत्यथेः । श्राचायंण भूव्यासार्धोनं रविव्यासाधं द्विगुणं 
कृत्वा निबद्ध ततश्च यत्फरु तदपि सकलमेव भूव्यासाच्छोध्यते इति च निबद्धम्‌ । 
भ्रतः सूत्रार्थो वासनायां घटक इति प्रत्रार्यायां चन्द्रमन्दप्रतिमण्डलोपलक्षणाथं- 
यतः स्फुटयोजन कणे कमे प्रदशितचरु । इदानीं भूच्ाया विष्कस्व योजनात्मकस्य 
किप्तीकरणमाह- 


तद्गुणितं ष्यासार्धं॑शकशिक हतं तमः प्रमारकलाः । 


स्वास०-- तदित्यनतरोक्तमूखायाविष्कंभस्य परामरैः । तेन गुणितं तद्‌- 
गुणितं ग्यासाधंतसचन््रकृतमुणसंख्यभगणकला व्यासाधंमित्यथंः । शरिकरणं- 
इतं चन्द्रमध्ये योजनक्णंन हतं तमः प्रमारकला भवंति । अत्र ॒तैरािक 
द्वयं यदि चन्द्रमध्ययोजन कणस्य व्थासाधंतुल्याः लिप्ता भवन्ति । तच्चनद्रस्फुटयो- 
जनकर्णस्य कियत इति फलं स्फुटकला, कणैः ततो यदि चन्द्रस्य स्पटयोजनकर्णस्य 
-चन्द्रस्फुटकला कर्णतुल्या लिप्ता भवन्ति । तदस्य स्फूटभुदाया विष्कभस्य 
कियत्य इति । स्फटयोजनकर्णप्रथमे गुणकारः द्वितीये भागहा रस्तुल्यत्वान्नष्ट 
यो सखाया विष्कंभस्य त्रिज्या गुणकारो मध्येन न कर्णभागहारः फलं लिप्ता 
रूपं तमः प्रमाणं चन्द्रमन्दप्रतिमण्डलप्रदेशे । श्रधुना रवि चन्द्रमोजनमानयोललिप्ता- 
नयनमाह-- । 


एवं नरिज्यारविशशि विष्कम्भगुरणा स्वकर्णंहता ।।३५॥ 


वास०- त्रिज्या रविशरिविष्कम्भगुणा रवियोजनमानेन मध्यमेनकत्रगुणिता- 
न्यत्र चन्द्रयोजनमानेन स्वक्णरगम्यां हता स्वस्फटयोजनकणंयो पृथक्‌ पृथग्विभजनी- 
येत्यथंः । एवं रविशक्शिनोमनि छ्प्ता रूपे निरूपते इत्यथः । श्रत्र त्रैराशिकद्वयं 
यदि मध्ययोजन करणंतुल्यैर्योजनैः ग्यासारधंतुल्या लिप्ता लभ्यन्ते तन्मध्यममानयोजनेः 
कियत्य इति लिप्तारूपं मध्यमानं कम्यते । ततो द्वितीयं यदि मध्ययोजनकणं एता 
स्फुटयो योजनकणंँ कियन्मानं द्वितीयं व्यस्तत्रं राशिकं महति स्फुटकणे यदल्पं 
मानमत्पे च मह॒त्तदातर प्रथमे मध्यमयोजनकर्णो भागहारो द्वितीये गुणकारस्तु- 
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स्यान्नष्टयोमंध्यमयोजनविष्कंभस्य त्रि्यागुराकारः स्फुटयोजनकर्णो भागाहारः 
फलं स्फुटमानलिप्ता रवे चन्द्रस्य चैवं मानान्यभिधायेदानीं रविचन्द्रग्रहणयोः 
स्वरूप प्रतिपादनाथमार्यामाह्‌- 


भखायेन्दु चन्द्रः सुरं छादयति मानयोगार्थात्‌ । 
विक्षेपो यद्य नः शुक्लेतरपंचदश्यन्ते ॥२३५।। 


वास०--छादयतीति उभयोरपि सम्बध्यते । तेन नायमथः । भूछायेन्दु छाद- 
यति । चन्द्रश्च सूर्यं छादयति । यथा संख्या शुक्लेत रपञ्चददयन्ते । फ स्व॑देव 
नेत्याह मानाघंयोगाधषविक्षेपो ग्राह्यग्राहकयोरिप्तामानयोगार्घात्‌ । तात्कालिको 
विक्षेपोय यूनः । तदाग्राससम्भवः भ्रत्रेयं वासना । रवेर्भार्धन्तिरिता सवदा भूखाया 
भ्रमति पौणंमास्यन्ते चन्द्रोऽपि भांतरित एव तत्रस्थार्चासौ यद्यतिविक्षिप्तोपमण्ड- 
लान्न भवति । तदा भूछायां प्रविशति यतश्चन्द्रकणंछायादैघ्यंमधिकं भूखाया 
चापमण्डले भ्रमति चन्द्रस्तूपातासन्नो विमण्डलस्थोऽपि भूषायां प्रविदय महत्वा- 
भूछायाः सूर॑ रक्तचन्द्रमसश्छाद्यते । उपरिरविरधश्चन्द्रः स च रीष्रगतिः सन्छा् 
प्रागन्छति मेघखण्डवत्‌ । श्रमावस्यायाः भ्रन्ये च एकसूत्रगतौ द्वावपि भवतः तव 
स्फुटविक्षेपवशादयद्यति विक्षिप्तश्चन्दरो न भवति । तदा रविग्रहणं यतो बिम्बयोः 
केनद्रान्तराङं स्फूटविक्षेपः स च यदि मानार्धादधिको भवति । ` तदा निम्बयोयुति- 
रेव न भवति । भ्रथोनस्तदा प्रस्परमनूप्रवेशचो भवति, इत्येवं सवं गोले प्रदेत्‌ , 
ननु च राहुकृतग्रहण रविचन्द्रयोः तत्किमुच्यते । भूछायेन्दु चन्द्रः सुर्यं छादयत्ये- 
तदाशङ्क्य राहुकृतं प्रहण' निराचिकीषु रादौ तावदृगाहकदयप्रतिपादनायं 
माह- 


महदिदोरावरं कण्ठविषाणो यतोऽर्घसंछन्नः। 
धर्धच्छन्नो भानुस्तीक्ष्णविषारस्ततोऽस्याल्पम्‌ २६ 


वास०~- स्पष्टाथयमार्या । भन्येन रविः छाद्यते भ्रन्ये न च शरी यतो 
छन्नस्येन्दोः कुण्ठविषारात्वादवगम्यते महानु कदिचदुग्राहक इत्यस्य । रबेश्चाव- 
छन्नस्य विषारणयोः तैकषण्यादवगम्यते, श्रल्पोस्य ग्राहकं इति तौ च भृछायाचन्द्- 
मसौ युक्तौ नान्यैनियुक्तिकौ कल्पयितु शक्येते इति राहकृतग्रहणस्यान्यदूषण- 
द्यमाह- । । 


यदि राहुः प्राग्भागादिन्दु धादयति क तथा नाकम्‌ ! 
स्थित्य्धं महदिन्दोर्यथा तथा क न सूयेस्य ।३७॥ 
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वास०-इयमपि स्पष्टार्था । मण्डलप्राग्भागे यथा चन्द्रमा छाचमानो- 
हर्यते । श्रकैश्च मण्डलापरभागे छाद्यते तद्राहो रेकत्वाक्किमेतत्‌ । भायां तु 
पुनः चन्द्रः प्रागाछन्निव पूवंभागेनैव प्रदेशं करोतीत्येतस्य प्राच्यां दिशि प्रग्रहण- 
मुपपद्यते । रवेस्तु शी ध्रगश्चन्द्रः स॒च पूर्वाभिमूखो गच्छन्तिव विनं पदचादूभागे 
रग्रहणमुपपादयत्ति । श्रतो -न राहूषृतं ग्रहणमित्यर्थः । अन्यच्च स्थित्यर्घं मह्‌- 
द्यथा चन्दरग्रहणे कि तथा नाकंग्रहणे ग्राहकसामान्यात्‌ । भूकछाया च महती ततः 
स्थित्यथधंमहदुपपदयते एव श्रतो न राहुृतं ग्रहणमिति । राहृकृतग्रहणस्य 
दूषणांतरमाह्‌ ~ 


कि प्रतिविषयं सूर्यो राहृश्चान्यो यतो रविग्रहशे । 
ग्रासान्यत्नं न ततो राहृकृतं ग्रहणमकन्द्रो; ।।३८॥। 


वास०~ सूगमा्थेयमार्या-सूयस्तावदेक एव सवत्र राहुश्च तक्किमिति , 
क्वापि लण्डग्रहणं--भ्नन्यत्रग्रहणाभाव एव रविग्रहणे चन्द्रग्रहणे च सामान्यः सवत्र 
ग्रासः । तत्किमेतदेकत्वास्स्वर्भानोः चन्द्रस्तु यदा रवेः छादकः तदा तस्याल्पत्वादव- 
नतिविक्षेपाक्षदेशांत रादिति भ्रासभेदः उपपद्यते । एवं यथाम्बुदखंडदन्नोकंः क्वापि 
न हश्यते, श्नन्यत्र हश्यते । अन्यत्राव छन्नो दृस्यते । एवमिहापि । चन्द्रस्य भूखा- 
याछछादिका -सा चैकरूपया सवत्र श्रमवर्ताकारी, तत्र प्रविशति चंद्रः सवंतोऽपि 
छन्न एवेत्यतश्चंदरग्रहणं सव॑ सामान्यमेवोपपदयते । तस्मादुपसंहरति, न ततो 
राहुषृतं ग्रहणमकद्रोरिति । यथास्थिते गोलवासना प्रदद्यां श्रनंतरोक्तार्याणां 
भूढाया वासना यत्रापि मण्डले रवेः स्थितः तत्समभूमभागादुभयतो नवतितमे- 
भूभागे सूत्रदयं बद्धा तदग्रं एकत कृत्वा रविक्रान्तापमण्डलमागादर्धं चक्रांतसति- 
पमण्डल भाग एव बन्धीयात्‌ । एवं स्थिते सूत्रांतरसंस्था भूलाया भवति ग्रहणा- 
ध्याययोश्च प्रतिसू वप्रपंवेन वासनां प्रतिपादयिष्याम इति । भ्रत्र चाचा्यंवराह्‌- 
मिहिरः सूर्यात्सप्तमराशौ यदि चोदग्दक्षिणाभिगतः चन्द्रः, पूर्वाभिमुखछायामोर्वी 
तदा विशतिः चनद्रोऽधः स्थः, स्थगयति रविम बुदवत्समागतः परचात्‌ प्रतिदेश- 
मतरिचत्रं हष्टवसाद्ास्करप्रहणम्‌ । यदुक्त भूटछाया चन्द्र॒ छादयति । रविर्मिदू- 
रिति वराहमिराचैः तेषां धमंफलाक्षास्तायो ्राह्यत्वप्रतिपादनायार्याद्रयमाह- 


एनं वराहमिहिरः श्रीषेरणायं भट्ट विष्णुचन््रा्यं : । 
लोक विरुद्धमभिहितं गेदस्मूति स्ंहिताबाह्यम्‌ ।३९॥ 


ग्रहणएफलं गर्गाद्यं : संहितासु यदभिहितम्‌ । , 
तदभावो होमजपस्नानादिफएलस्य चाभवः ।४०॥ 
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घास०-गतार्थम्‌ । राहुकृतं ग्रहणमेवेत्याह- 


राहुकृतं ग्रहरणद्यसागोपालांगनादिसिद्धमिदम्‌ । 
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहोमस्नानफलमत्र ।४१॥ 


बास०-ष्टाथयमार्या । श्रमूमेवार्थं स्मृत्तिवाक्थैरनुमोदयति । 


स्मृतिषुक्त' न स्नानं राहोरन्यच्च दशेनाद्रात्नौ । 
राहुग्रस्ते सूयं स्वं गंगासमं तोयम्‌ ।४२॥ 


वास०--गतार्था । अत्रार्थे वेदवाक्यं प्रदञ्ञंयति-- 
स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा विग्याध गेदवाक्यमि्दम्‌ । 


वास -स्फष्टाथं मार्यधिम्‌ । ननु मृछछायां चन्द्रः प्रविशति । स्वग्रहणे रवि- 
मपि छादयति चन्द्रोऽकंम्रहण इत्युक्तं प्रा्यु्ितमत्परित्यज्य लोकेप्रसिद्धराहृकृतं 
ग्रहण किमित्य ङ्गीक्रियते यतः प्रसिद्धिर्यथा हर्यते यथाशुक्लपक्षास्तरे मासो 
बहुष्वपि देशेषु प्रसिद्धः रेरुपरि चन्द्रः तस्य क्षयवृद्धी दक्षदापादित्यादिना चैत- 
द्विचा्यंमाणं न सम्भवति । यदापि स्मृतिवाक्यं तद्वातिस्नानस्य निषेधपरम्‌ । 
यच्च वैदिकं वाक्यं तत्सौमारोद्रीयव रोरद्चेतायाः शवेतवत्सायाः पयसः श्रयण 
परमर्थंबादतया तत्र॒ पटचते । एेतिहासिकान्यपि वाक्यानि ्रहंणफलप्रतिपादन- 
प्राशि । य एव रविचन्द्रयो खण्डतां करोति स एव तेषां राहुः मगदिनामपि 
संहिता वाक्यानि दिग्वणौ चछनादिलक्षणं: शुभाशुभप्रतिपादकानि, तेषामपि यो 
ग्रसते स एव राहुः पूनर्यावत्पारमाथिकरो प्राहुः कौ न ज्ञायते तावत्कालग्रासप्रमाण 
स्थितिचलनादयौ हक्समाः कथं ज्ञातुः शक्यन्ते । तस्मात्सवासनिकं यत्प्रागुक्तं 
तच्छोभनम्‌ । लोक्रविरुद्धोऽपि नवकृत्य इत्यतोऽर्थमायर्षिमाह-- 


श्ुतिसंहितास्मृतीनां भवति यथैक्यं तदुक्तिरंतः ।।४२॥ 
बास०--गताथंमिदमारयीर्मु । इदानीं तदैकयमार्यद्वयेन प्दश्ेयति-- 


राहश्छा्यति प्रविशति यश्ुक्ष्लपंचदष््यते । 
भुष्ठाया तमसींदोर्वरप्रशानात्कमलजस्य ।।४४। 

धः यदग्निमय भास्करस्य भासति । 
छादयति शमिततापो राहूश्ादयति तत्सवितुः ।*४५।। 


दास०--गता्थम्‌ । भ्ागमपरामाण्यात्सोऽपि तव्राघः स्थो भवत्वित्यथं 
भवति नामराहोरधोवस्थितिस्तथापि तस्येकत्वास्कथं रविररिग्रहणयोर्मान- 
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प्रमाणं भिन्नं भवतीत्यत्राप्येकवाक्यतां योजयति - 
भूच्ठायाव्याससमः स्थितः दारिग्रहरे 
राहश्छादयतींडु सूर्ग्रहणेऽ कंमिन्दुसमः ।\४६।। 
वास०--गतार्थेयमार्या । भ्रथैवं करिचदुभर्णत महाभ्रमाणो राहुमूच्धाया 
चन्द्रप्माणाभ्यां यदधिकं तत्किमिति नोपलभ्यते, इति संत्रत्याह- 


यत्तदधिकं तमोमयराहुग्यासस्य सुयंहष्टतवम्‌ । 
न पयति मृद्यायेदौ व्याससमोऽस्माद्‌ मवति राहुः \\४७\। 


, वास०--निष्प्रयोजनेयं गतार्था च इदानीमेकवाक्यतापक्षमूपसंह रति- 


भशछायेन्दुमतो हि ग्रहणे छादयति नाकंमिदर्वा ! 
तत्स्थस्तदधाससमो राहुश्छादयति शश्िसूर्मो ।४८॥ 


वास० -- स्पष्टा्थंयमार्या । श्रह्‌ स्वरूप वासना । 


इदानी गोलबन्धं प्रदशेयति तत्रादौ सममण्डलयाम्योत्तर क्ितिजमण्डलानां 
विन्यासा्थमार्यामाह्‌-- 


प्राच्यपरं सममण्डलमन्यद्याम्योत्तरं क्षितिजमन्यत्‌ । 
परिकरवत्तन्मध्ये भूगोलस्तत्स्थित द्रष्टुः ।४९॥ 


वास०-प्राच्यपरमृन्मण्डलं तत्सममण्डलमन्यद्यामोत्तरं द्वितीयं दक्ि- 
णोत्तरं तदित्यर्थः, क्षितिजमन्य परिकरवद्यत्तृतीयं समपादवैस्थं मण्डलं तत्क्षिति- 
जमुच्यते । मन्मध्ये भूगोलकाकारा सवतः स्थितस्य द्रष्ुरेतानि त्रीणि खगोल- 
वृत्तान्येव कत्प्यानीत्यथंः । 


तस्िस्थतं दरषटुतित्युत्तरत्र समस्तमण्डलविन्यासे सम्बन्धो भविष्यतीति तत्र 
गोले स्वदेशस्थितस्य द्रष्टुः की हगुन्मण्डलं तत्र प्रतिपादनायार्यामाह- 


पूर्वापरयोलेग्नं याम्योत्तरयोनंतोन्नतं क्षितिजात्‌ । 
स्वाक्षांशेरन्मण्डलमहनिश्चोवुद्धिहानिकरम्‌ ॥५०॥ 


वास०--पूर्वा चापरा च पूरवंपरेतयोर्लग्नं पूर्वापरयोः स्वस्ति कयो रासक्त 
मित्यथः, याम्या वचोत्तरावद्याम्योत्तरे नतोन्नतं कृत इत्याह । क्षितिजादिति 
क्षितिजमण्डला दृक्षिणखगोल स्वस्तिकान्नसूत्तरात्‌ चोन्नतमित्यथंः कियद्भिरक्षांश 
रित्याह्‌ । स्वाक्षांशेरिति स्वदेशाक्षभागैरिति यावत्‌ । कि तदुन्मण्डलमुदयमण्डल 
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मुन्मन्डल स्वदेश समदक्षिणनिरक्षदेशे क्षितिजमित्यथेः । श्रहनिशोषृद्धि हानि 
करराम्‌ । नि रक्षदेशज दिन रात्रो स्वदेशे क्षयवृद्धिजनकं तदुवशातप्रति देशं दिनरात्ि- 
प्रमाणो भिन्ने भवत इत्यथः, यतो निरक्षस्येव स्वाहोरात्राधवृत्तसार्धः क्षितिजादु- 
परिस्थितं द्वितीयमधेंमतस्तत्र सव॑दा दिनरात्रि प्रमारो तुल्यो क्षितिजोन्मण्डलयो 
रेफत्वा दन्यत्रोत्तरेणान्यक्षितिजमन्यदन्मंडलमक्षवनश्षादत उन्मण्डलास्वःराताधंमण्ड- 
लस्याधेमुपरि द्वितीयमधः तच्चोमण्डलस्वदेशक्ितिजादृत्तरेणोन्नतं दक्षिरोनाव- 
नतं सममू मण्डलाधधः स्वक्षितिजे द्रष्टा रब्युदयास्तमयौ पश्यति । स्वहोरात्रारध- 
मण्डलाधेन्युनाधिकमपि प्यति । तस्मादुपपद्येते क्षयवृद्धी दिननिोर्यावच्चोत्तरेण 
द्रष्टा भवति । तावेस्योत्तरगोलके सूर्यो महान्दिवसो भवत्यल्पा रात्रिः दक्षिणगोल- 
स्थे रवौ विपरीतमेवं षटषष्टिरक्षांशास्तत्र षष्टिघारिको दिवसो रात्रो रभावः। 
दक्षिणायनादौ यतस्तत्र दिने ऽरकोदयक्रालेपमण्डलमेव क्षित्तिजं दिवसस्याथभावः । 
उत्तरायणादौ षष्टिघटिका रात्रिः यतः क्षितिजा तत्र मिशुनांता होरात्रतुल्या 
परमक्रान्ति ज्या तुल्योवरंबकः । चरदलं च पंचदश घटिकास्ततोप्यत्तरेणास्मा 
दिनानि बहूनि यावत्सदुह्ृद्गत एव हश्यते सूर्य॑ः । परतः परतो यावन्मेरुस्तत 
षड्भिमोसेदिवस उत्तरगोलके रवौ यावदिनप्रमाणं तत्र तावद्रात्रिप्रमाणं तत्रौव 
दक्षिण गोलस्थे इत्यादि योज्यमिति । इदानीं स्वदेशस्थस्य द्रष्टुः विषुवन्मंडल- 
प्रतिपादनायाह- 


विषुवन्मण्ड लमूर्वं सममण्डलतः स्थितं स्वकक्नासैः । 
याभ्येनोत्तरतोऽर्धंः क्षितिजे प्राच्य परथोलेग्नम्‌ ।।५९१।। 


वास०-विषुवन्मण्डलं विषुवदवृत्तं तत्कथं स्थितमूध्वं सममण्लत उपरि । 
सममण्डलमध्यस्थितं । स्वकक्षांरोः याम्येन स्वदेदाक्षभागतुल्यैभगिदंक्षिणेन 
तमित्यर्थः, उत्तरतोऽधः उत्तरेण चाधः गोलकभागे तावद्धिरेव भागैः । स्थितं 
क्षितिजे प्राच्यपरयोलंग्नं पूर्वापरयोद्च दिशोः क्षितिजासन्नमित्यर्थः यतो निरक्ष- 
देशो परिविषुवन्मण्डलं तच्च स्वदेहाक्षमागे'" ले यथोक्तमेव दश्यते । 
इदानीमपक्रम मण्डलप्रदरना्थंमिदमाह- 


विषुवन्मंडललग्नं मेषतुलादाबुदक्‌ कुलीरादौ । 
जिनभागेर्याम्थिन मृगादावपमंडलमिहाकंः ।।५२॥ 


वास०-- विषुवन्मण्डर्‌ लग्नं" "" "^" ` इत्याह । मेषतुलादौ विषुवस्लस्वस्ति- 
कयोरित्यर्थः । उदककुरीरादौ जिनविभागैरु्तरत ककंटादौ"""“""“* चतुविरत्या- 
लग्नं याम्येन मृगादौ दक्षिणोन भागचतुविशत्या मकरादौ लग्नमित्यथं एवम- 
पक्रममण्डक सममण्डल । मया च समण्डलादीनां विन्यासे पूर्वंभेव । प्रदशितमिहाकं 
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इत्यस्मिन्नपमण्डलेर्को शभ्रमति। यतोकंगतिरेवापंमडलं । 
के तत्रापमण्डले भ्रमतीति तदथंमायधिंमाह- 


पातहचन्द्रादीनां रमति भाऽधें रगेश्च मृदधाया । 


घास०- न केवलमिहापमण्डलेऽर्को भ्रमति । यावत्पाताश्चन्द्रादीनां संबंधिनो 
अमन्ति भाषे चक्राधे । रवेदच भूद्धाया तत्रव भ्रमन्तीति वासना पूर्वमेव प्रद- 
शिता । इदानीं विमण्डलानां विन्यासप्रद्शंनायाह - 


पातादपमण्डलवद्धिमण्डलानि स्वविक्ष पैः ।॥५३॥ 
सौम्यं विमण्डलाधं' प्रथमं याम्यं द्वितीयमेतेषु । 


वास०-पातात्पातभोगवर्घंऽपमण्डलवदपमण्डलसंस्थाने च विमण्डलानि 
बध्नीयादिति अर्थः । श्रयं विशेषः स्वविक्ष पेर्यथापठ्तिस्वविक्ष पैस्तयोरपमण्डल- 
विमण्डलयोरंतरं भवति । मध्ये याम्योत्तरयोरपमण्डलयोस्तथा बध्नीयादित्यर्थः । 
तत्र चापमण्डले सौम्यं प्रथमं यथा विमण्डलार्धं भवति दहितीयमर्धं च यथा दक्षिणं 
भवति तथा बध्नीयादित्यथंः एतच्च पूवेमेवास्माभिः प्रदशशितमेतेष्वित्यत्तरायर्याधं 
सम्बध्यते । एतेषु विमण्डेषु तदर्धं द्वितीयमा्यधिंमाह्‌ - 


चनद्रकुजजीवमन्दाः भ्रम ति बुधशुक्रौ च भ्रमतः ॥५४। 


वास०-कितुतौ शीघ्रो णायमथंः। कुजगुरुदाशिचन्द्राः स्वे स्वै विमंडले 
मदस्फुटगत्या भ्रमंति । बुधदुक्रौ तु पूनविमंडले शीधघ्रगत्या भ्रमत इत्यर्थः । 
एतदुक्तं भवति । शी ध्रनीचोच्चवृत्तमध्यं स्वे विमंडले म्रमति । कुजगुरुसौ राणां 
तद्वशाच्च तत्परिधिस्थितो ग्रहोपि तावत्येवातरेऽपमंडकलाद्िप्रकृष्टो भवति । तेन 
मंदस्फुटाग्रहाद्िक्षेपादानयनं समागमाध्याये वक्ष्यति । बुधडी घ्योस्तु न केवलं 
कौध्रनीचोच्चवृत्तमध्यवशेन विप्रकृष्टो यावत्स्वरी घ्रयोदच प्रतिमंडलवशेन च 
य॑तोतः स्वशीघ्रादिक्ष पानयनं तयोव॑क्ष्यति श्रने---लब्धिः---दि कारणं शक्यते 
वक्तुः परिध्यादिष्विवेति । इदानीं हड मंडल प्रतिपादनायाह- 


हडः मंडला्धं सूर्ं यत्तत्परिधिस्थितं ग्रह दरष्टा । 
पक्ष्यति यतः कषितिस्यस्तदूभमति ततो ग्रहाभिमुखम्‌ ॥५५।। 


वास०--हष्टिमंडलं हडः मंडलं यष्टि क्षिप्त्वा ग्रहौ ह्यते । तदृहड मंडलं 
तस्याधंमुध्वं तस्य हड मंडस्य यदरघ क्षितिजादुपरिस्थित'परिधिस्थितपदयति दरष्टा- 
ग्रहं । यतस्तावद्‌ भ्रमति ग्रहाभिमुखम्‌ । तत्‌ ङ्मंडलस्यार्घमूपरित--. ग्रहाभिमूखमत 
एव श्नमति ग्रहं न त्यजतीत्यथंः। सगोलवृत्तानां प्रभारोन भ्रन्यदुवृत्तं निर्मायत 
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हडः मंडलं न्यसेत्‌ । उदृयकाले क्षितिजग्रहोदयप्रदेशे यथा परिधिनासक्तो भवति । 
समंडलस्योपयंघः स्वस्तिकयोऽ्च सवथा परिधि यथासक्तो मति तथा तद्वृत्तं 
निदध्यात्‌ । मध्याह्ञं च याम्योत्तरमंडलवदुभवति । ्रस्यमयक्षितिजग्रदेशासक्त- 
इ्चास्तमये तत्परिधिर्यंथा भवति, तथा निदध्यादित्येवम्‌ । यथाग्रहो भ्रमति तथा 
तथा तद्वृत्तं भ्रामयेदेवं, तत्परिधौ सदेव ग्रहो भवति । तत्र मंडले शंकुरुन्नतज्या 
हण्ज्या नतज्या तदर्धं सर्वंदा क्षितिजादुपरि भवति । द्वितीयमधमधो यथास्थिते 
गोले विन्यस्य शंकुछायादिवासना प्रदर्श्य । इदानों हककषेपमंडलप्रद्ेनाथंमाह- 
क्षितिजापमण्डलप्रदेनाथंमाह-- 


क्ितिजापमण्डलयुतौ लग्नं लग्नाग्रया दिन्ावलग्नम्‌ । 
हक्‌क्ष पमंडलं दक्षिणोत्तर वित्रिभविलग्ने ।\५६॥ 


वास०--क्षितिजापमण्डलयोयु ति्त्रापमण्डलस्योदयः क्षितिजेन सहैकत्वं 
लक्ष्यते, तत्र प्रदेशे क्षितिजापमण्डला यूतिलंग्नव्यपदेशः । तस्य प्रदेशस्य लग्नाग्रया 
दिक्ावरग्नम्‌ । रगनस्याग्रा लग्नाग्रा क्षितिजे सममण्डलापमण्डलांतरांशानां 
ज्येत्यथंः। सा रुग्नाग्रा तस्या ्रभ्रायायादिक्‌तयादिशावलग्नम्‌ सापमण्डलपूर्वा । 
तदक्षिरोत्तरं हकक्ते पमण्डकं वित्रिभविलग्ने । एतदुक्तं भवति यदि लग्नाग्रा 
सममण्डलरेखा उत्तरेण भवति । तदा वित्रिभलग्नमपि याम्योत्तरमण्डरत्पूवंण 
भवति । मध्यज्यावृत्ते यतस्तत्र परमोच्वतापमण्डलाधंस्य क्षितिजादुपरिस्थितस्य 
विषुद्रवापमण्डललग्नं `“ "“ सममण्डलरेलातो दक्षिणेन भवतीत्यथंः। यत एव 
स्वतो हकृक्षे पमण्डलं वि" विलग्न“ णोत्तरं प्रदश्य॑म्‌ । यस्मान्मध्यज्या. 
संभवे विषुवदिनं वजंयित्वा"""याम्योत्तर"*“"हकक्षे पमण्डलं न भवति हृष्टिः 
क्षिप्यते मण्डख्दक्षिणोत्तरेण यत्र॒तद्हकूक्षं पमण्डलभवन-*““ "यथावत्‌ । यथा 
सममण्डलोपयंधः स्वस्तिकयोय॑तो वित्रिभलग्नावगाहि भवति तदा हकृक्षे प-"“-* । 
गोले निधाय रविवासनां प्रदशयेत्‌ । यतो मण्डलगत्या पूर्वापरं लका.“ टकृक्षेप- 
मण्डलं ˆ“ दक्षिणोत्तरावनतिरिति । स्वाहोरात्र प्रदशंनाथंमार्यामिमामाह-- 


विषुवदुदग्‌ बध्नीयात्‌ क्रान्त्यंशसमान्तरेष्वजादौनाम्‌ । 
बृत्तत्रितयं व्यस्तं कक्यदीनां तुलादीनाम्‌ ।\५७)। 
विषुवदरदक्षिरतोऽन्यन्मकरादीनां तदेव विपरीतम्‌ । 
स्वाहोराघ्राण्येषां व्यासाः पृथगेव मिष्टमपि ।५५॥ 


वास० - विषुवदुदग्बध्नीयात्‌ कि तव्‌ वृत्तत्रितयं केषामजादीनां कियत्स्व- 
तरेषु कान्त्यं शेष्वजादीनां क्रान्तेरंशाः कान्त्यंशाः विषुवत्‌ उत्तरेण यावद्भिः 
यावद्भिः स्वक्रान्त्यंशैः मेषवृषमिशथुनाः स्थितास्तैरित्यर्थंः। विपरीतं ककंटादीनां 
तुकादीनां विषुवदुदक्‌ एवं तुलादीनां विषुवदृक्षिणेन वृत्तत्रितयं मक रादीनां तदेव 
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विपरीतं यद्धनुषस्तन्मकरस्य यदुवृदिचक्स्य तत्क्‌म्भस्य यत्तुलायास्तन्मीनस्येत्यथंः । 
स्वाह रात्रान्येषां वृत्तानां व्यासाः पृथगेव शिष्टमपि । यथां मेषादीनां स्वाहोरात्र- 
व्यासतुल्यानि वृत्तानि स्वकरन्त्यग्रषु प्रदशितानि । एवं स्वाहोरात्र प्रमाणेना- 
भीष्टस्य ग्रहादेः स्वक्रात्यग्रात्स्वाहोरात्रवृत्तं बध्नीयादित्यथंः । स्वाहो रात्रवृत्तानि 
कक्षागोले बध्नीयादित्य्थंः, न खगोले एतच्चास्माभिः पूर्वमेव व्याख्यातम्‌ । स्वाहो- 
रात्रवृत्ते दिनगतशेषादयः प्रद््या गोले । इदानीं त्रिप्ररनाध्यायवासना प्रदश्यते । 
तद्यथा निरक्षदेशे भपंजरः सम एवावतिष्ठते । तत्रराइ्युदयात्किमिति भिन्ना । 


तदुपपत्त्यथंमार्याद्ियमाह्‌- 


लङ्ासमपश्चिमगं प्रारेन कलां भमण्डलं भ्रमति । 
श्रपमण्डलस्य रादि्द्रदश्चभागः क्ितिजलग्नात्‌ ।५९॥ 


यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुद्या न कालसमाः 
क्रान्तिवक्लाल्लंकायां तदूनताधिक्यमक्षवश्ञात्‌ ।\६०।। 


वास०-लकाग्रहणं निरक्षदेरोपलक्षणार्थं लंकायाः समपश्रिमगं निरक्षदेश्च 
उपयंषोगमित्यथंः । कि तत्‌ भमण्डल""““'क्ष “` विषुवन्मण्डलमित्यथंः । प्राणेन 
कलां भमण्डल` भ्रमति । प्राणतुल्येन कालेन यस्य मण्डल ˆ`" भ्रमति । उन्मण्डलं 
तत्‌ । न तदपमण्डलम्‌ । रविस्तु पूनरपमण्डलस्य द्वादशभागः राशयः" "-" क्ितिज- 
लग्ना उदयं यांति । यतो यस्मात्ततस्तस्मात्तेषामुदयास्तदुदयाः न कालसमाः 
“““"“ "काल समान भवंति तस्माद्ध तोः क्रांतिवश्ा्यतो विषुमंडलापम डलयोरंत 
१ रातिः त.“ दपमण्डकं च तियेग्भवति । यदि विषुवन्मन्डले रादायः स्थु- 
स्तत्पचघटिका रादयुदया भ्रपि भवेयुः । निरक्षे वा साक्ष देशे वायावच्चापमण्डले 
राशयः तच्चापमण्डलं रकायामपि तियैक्‌ स्थितं ऋरंतिवशादस्तत्रापि तदूदनता- 
धिक्तेषां मेषादीनां न्यूनाधिकता सम्भवति । स्वदे तु पुरक्षवदात्तदूनताधिक्यं 
भवत्येवं किमत्रोच्यते । निरक्षदेशे साक्षे चगोले सवं प्रदशेयेत्‌ । भ्रक्षवशादित्येतदु- 
त्तरार्याधिं सम्बन्धं भविष्यतीति । चरघ्रदशं नाथ॑मायर्यिमाह-- । 


क्षितिजोन्मण्ड लयो्यत्स्वाहोरात्रांतरं चरदलं ततु । 


वास° -क्षितिजं चोन्मण्डलं च क्षितिजोन्मण्डले तयोरततरं यत्स्वाहोरात्- 
वृत्ते तत्स्वदेशाक्षोन्नतिवक्ाच्चरदरं यतो . नि रक्षदेशक्षितिजोन्मण्डर्योरंतरं नास्त्ये- 
कत्वात्तत्र चरदलमपि नास्ति, सवंदा तेन तुल्ये दिन रात्रिप्रमारो <न्यत्राक्षवरा- 
दुन्मण्डलमल्नतं नतं भवति । स्वाहो रात्रस्याक्षादधिकमूनं वा हदयते । ग्रतः तत्रा- 
क्षवरादुषपदयेते क्षयाधिके । सर्वं गोले प्रददयेत्‌ । इदानीमग्राप्रददनाथंमाह- 


क्षितिजेग्रा प्राच्यपरा स्वाहोरात्रातरज्या ।६१॥। 
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वास०--क्षितिजमण्डले श्रग्रा प्राच्यपरा सममण्डल स्वाहोरात्रं स्वाहो- 
रात्राधेवृत्तांतयोरंतरं ये तु त्रयोशाः तेषामंशाना या ज्या साग्र त्युच्यते । यतस्तदग्र 
ग्रहोदयास्तमयौ भवत इत्यथः । सममंडलादुत्तरतो दक्षिणतो वा क्षितिजे यत्र 
ग्रहहोदयस्तत्र॒सूव्रस्यैकमग्रः बदुधूवा द्वितीयमग्र सममण्डलादन्यस्यां दिशि 
तावत्येवांतरे वध्नीयाहक्षिणोत्तरायतं क्षितिज एव तदर्धंमग्रा सा च निरक्षे 
करान्तितुल्या साक्षादेशे क्रमेणोपचीयते । तावद्यावद्यत्र षट्षष्टिरक्षा- 
शस्तत्र॒ त्रिज्या तुल्या भवतीत्येतत्गोले प्रदर्शयेत्‌ । शंकुच्ाया कालानां 
प्रदं नाथंमाह्-- 


स्वाहोराघ्रे क्षितिजादिनगतशेषोच्चता रवेः शंकु । 
तस्मादिनगतशेषं शड कुक्मध्यान्तरं ग्ज्य ।\६२॥ 


वास्म०- स्वाहोरात्रे स्वाहोराव्राधंवृतते क्षितिजा `" `" थः । दिनगतस्य ेष- 
स्य वा यावत्युल्चता वा सा दिनगतिशेषोच्चता रवेः रविग्रहणम्‌ ˆ“ "“-न्यास्थापि 
ग्रहस्य स्वाहोरा त्राधंदृत्तेषृं दिनगतदेष योज्ययोर्व योज्यम्‌ । यावदुच्च"""तस्मा- 
दिनगतकेपं तस्माच्छंफरोः दिनगतः शेपं यथा दिनगत शेषाल्पस्याह्घ इत्यादि" 
“नीलः ततद रानीतः। ततश्छाया एवं छायाकणां विभक्ता विषुवत्करणेन 
संगुराः त्रिज्येत्याद्विना का" "` नीयते इत्यथः । यत उभयोरप्येकेव वासना श्रत: 
पृथक्‌ नोक्ता इण्ज्या तु पूनः दकुकरुमध्यांतरं । शंकुमूलस्य भूमध्यस्य यद॑ंतरं सा 
ह्ज्या तस्य शंकोः सा छाया एतदुगोले प्रदबयेत्‌ । तद्यथा स्वाहोरात्राधेवृतते 
घटिकाचिद्धिते मावल्यो दविनघटिकरातिधटिकाश्च गतास्तावति प्रदेशे रब्युपलक्षते 
चिह्न कारम्‌ । तत्र सूत्रं बरदुध्वालंब्येत्‌ गुरुणा ग्रहवद्धं न केनचिल्लोष्टादिना ततो 
भूमध्यादन्यदवलंव्रकसूव्रस्पृक्‌ सूत्रं नीत्वा क्षितिजे बध्नीयात्‌ । एवं स्थिते ग्रह्‌- 
चिद्धित प्रदेशे धितिजयोर्तरमूव्रप्रमाणच्छंकरुः दाकुमूलाच्च भूगोरुमध्यं याव- 
त्ावसप्रमागा हग्ज्या भुमध्यग्रहचिल्जितप्रदेशांतरं कर्णव्यासा्धतुल्यः एवं सवत्र 
योज्यम्‌ । वयं च तत्वं प्रयात्यार्यासूत्र वासनां प्रतिपादयिष्याम इति हङ्मण्ले 
शंकु हग्य्ययोः प्रतिपादनसूत्रमाह- 


डः भण्डले नतांशज्या हर्या शंकु दन्नतांशञज्या । 


वास०-- हङ्मण्डले पूवप्रदश्ितया नतभागानां ज्या साहृग्ज्याया तु 
पुनरुत्ततभागानां ज्या सा शंकु: भवतति. एतच्च गोले प्रदेयेत्‌ । यतो ग्रहोपलक्षित- 
प्रदेशे स्वाह राश्रहड्मण्डयोः सर्वदैव संपातो भवत्यास्मात्प्रदेश क्षिप्तिजं यावदु्ञत- 
भागा हडः मण्डल स्योपरि सममण्डलमध्यं यावन्ञता तस्मादुपपन्नं मध्याह्न ऽपि 
हडः मण्डरोत्र तज्या दकः न तज्या हर्ज्या श्रत एवोन्मण्मडल नतज्या क्रमेण 
क्रियत इति । दकुतलप्रद्यानार्थमाह- । 
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धर्कोदयास्तसुत्राहिनशङ्कोदक्षिणेन तलम्‌ ।६३॥१ 

वास०--म्रत्राप्यकं ग्रहोपलक्षणार्थं तेन सर्वोदयास्तस्वदिनशंकोदैक्षिणतः 
शंकु: तलग्रहणमुपोगित्वात्‌ । वाकंग्रहणं स्वाहो रात्रादुत्तरत्र निरक्षदेशे यतः 
शकूतलं नास्ति शंकुतलः ˆ ˆ` -कत्वात्तत॒उत्तरेणाक्षवशात्तिंग्गोलस्थितो 
दक्षिरोनात एवे दक्षिणे दंकूतलं भवति 1“ मिव भूमौ यस्माच्छकुतल- 
मुच्यते । यावच्वाहदयं स्वाहो रावृत्तस्य तदुदयास्तसूत्रादुत्तरेणः*“““* ““"गोङे 
प्रदशेयेत । छेच वा त्था समायां व्यासाधं स्पितेन ककंटकेन वृत्तम्‌ '""“““ 
कल्पयेत्‌ । ततः प्रागपरयोरग् प्रसायं चिद्धितद्रयं ततः, चिद्ितदयं शिरः“ 
तदूदयास्तसूत्र॒ततो मण्डलमध्यान्मध्याह्लनतज्यां- दक्षिणोत्तरेण वा निधाय । 


तदं ००.५९६. ग्र स्थितचिद्धि न पूवेदत्ताग्रचिज्ञाभ्यां मत्स्यस्य विधानेन छाया- 
भ्रमवृत्तवद्यदुदृत्तमुत्पदयते तदेकं ““ `“. “" श्रमदृत्तं शकु मूखवृत्तमित्यथंः । एवमिष्ट- 


ग्रहस्य वा स्वोपकरणे खे तदुवृत्तपरिषो भ्रमतो ग्रहशंकुमूलस्य यावाचयावद॑तुर- 
मुदयास्तमुत्रं ण सह ताकच्छरुतलं स्वाहो रात्रवृत्ते छायावृत्ते तु विषुवच्छायातुल्यं 
सवदा भवतीति योज्यम्‌ । इदानीं लंबनावनत्योः सम्भवप्रतिपादनायाह-- 


हदयाहयं हगोलार्धं मव्यासदलविहीनयुतम्‌ । 
द्रष्टा भूगोलोपरि यतस्ततो लम्बनावनती ।६४।। 


वास० ह्गोलस्यार्धं हगोलार्धं तदुमृव्यासदल विहीनयुतं ! त्थासंख्यं 
हेश्यमदश्यं च भवति । यदि भूमिः समा स्यात्तदुवृत्त गोका्धं सवदैव सकलं हद्यं 
द्ितीयमद्दयं स्यात्‌ । यावदुभूगोलाकाराः अत एव भूव्यासार्धो न हगोलार् द्रष्टा 
पश्यति तद्युक्त च 1 द्वितीयं हम्गोलार्धं न पश्यति क्षितिव्यासार्घौछतत्वाद्‌ द्रष्टु- 
रनयेव वासनया लम्बनावती सम्भवत इत्याह । द्रष्टा भूगोलोपरियतस्ततौ लम्ब- 
नावती या विग्रहणेऽर्कोदयकाले तिथ्यंतः। तदा भूमध्यविनिगेतक्षितिजमण्डल 
प्रापितसूत्रगतौ द्रष्टा च भूगोलोपरि । स च यदा रविचन्द्रौ पक्ष्यति तदा भिन्नवरा- 
गतिभ्यां प्यति । रविहङ्ृंसूत्रा च भ्रधः स्थितो भवति । यत्माद्रवेम॑हती कक्षा 
चन्द्रस्य चाल्पा अतस्तिथ्यन्तात्पूव॑मेव ग्रहणमध्यमुपपद्यते । पुकेण वित्रिभलग्नाद- 
परतस्त्वन्यथा । एवं लम्बनसम्भवो वनेतरपिदक्षिणोत्तरक्षितिजवेक्षया । यत- 
स्तद्रशाद्िक्षेषस्योनाधिकत्वं ततश्च ग्रासस्याधिकोनता सम्भवतीति । तस्भादवनते- 
रपि सम्भव उपपद्यते । इत्येतद्गोजञे प्रदेयेतु कियत्ययो ते लंबनावनती सम्भवत 
इति तत्परतिपादनाथंमार्यामाह- 


क्षितिजे भूदललिप्ताः कक्षायां हगतिन्नभोमध्यातु ॥। 
भवनतिलिप्ता याम्योत्तरा रविग्रहवदन्यत्र ।।६५॥ 
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वास०-क्लितिजे भूदललिप्ता वासार्धोत्थालिप्ता सव्यासधेवाद्या लिप्ता 
उत्पद्यन्ते ता इत्यर्थः । कक्षां `" तावत्य एव लम्बनलिप्ता भवन्तीत्यथैः, एतदुक्तं 
भवति भूगोलमध्यक्षितिजस्थं रवि" कणंप्रमाणभूव्यासार्धं कोटिः द्रष्टुभूमर्ध्या- 
तरं द्रष्टुः सूत्रं रविप्रापिततियेक्कणं एवं स्थि "“ ` मृव्यासदलोत्पन्नाः सर्वा एव 
₹गगतिलिप्ताः स्युः तावच्च रवि भुजायां“ " "चन्द्रमाः स्थितः श्रतस्त्ररारिकेन 
भूदललिप्ता उत्पाचाः तद्यथा रवि.“ भूजायाभूव्यासाधेयोजनतुल्या कोटिः 
तच्चन्द्रयोजनकणन रवियोजनकणेतुल्याय `“ च चन्द्रकक्षाप्रदेरो कोटिरूपा इग्ग- 
तिर्भठति । योजनात्मिका सा च पंचदशा विभक्ता छिप्ता'"““'भ्रथवा व्यासाधंहता 
चन्द्रमध्ययोजनकणंहता गव ॒हृग्गतिलिप्ता कक्षायामूत्यते ! तावतीभिलिप्ताभि- 
दचन्द्रोनतो भवति द्रष्ट रविसूत्रादित्यथंः । सा चावनतिनंभोमध्यात्समम उलम- 
ध्याद्यदा वित्रिभलग्नसमम उलमध्यं भवति । तदा सा हम्गतिः-परसिपूर्णा 
भवति । न ते तु रवि समम'डलवशान्न्यूना सा भवति इत्यथः । श्रवनतिक्प्ता या- 
म्योत्तरा यथा हम्गतिलिप्ता तद्वदवनतिलिप्ता उत्पद्य ते "““"“"याम्योत्तरास्ते 
यथा पूर्वापरयोः क्षितिजे हग्गतिः वासना एवं दक्षिणोत्तर समम'डले क्षितिजे च 
चासना-एवं दक्षिणोत्तरसमम उलक्षित्िजेव वासना योज्या सापि नभोमध्या 
हकृक्षेप म इले पूर्वे न्यस्ते हृर्यमानाद्वावनति लिप्ता `.“ ““"यत्र देशे तत्र भूदलोत्थ 
लिप्ता तुल्याः उत्पद्य ते । भिथुनतारकोद्रियेन, ततो दक्षिणतो रवेः चन्द्रस्य च 
विक्षपवशादक्षिणएतोऽपि यथेह रविग्रहणे लंबनावनती । एवमन्यत्रापि ग्रहयोः 
परस्परच्छादने नक्षत्रग्रहयोरपि लंबनलिप्तानामवनतिलिप्तानां वेयमेव युक्तिरिति 
ल'बनलिप्ताश्वषष्टिहताभक्तांतर भाजिता घटिका भवंति चक्रिणोरचक्रिणोर 
प्यंतरयाश्चौ कस्मिन्‌ चक्रिणि शक्तियोगेन भाग इत्येवं दिडःमा्रं॑प्रदशितम्‌ । 
तत्रौ व" विस्तरतः प्रतिपादयिष्याम इति । श्रथवा हक्‌कमंद्रयोपपत्त्याथंमार्यामाह्‌-- 


सत्रिग्रहक्रान्ति रुदग्दक्षिखयोस्त्रज्यया हृतंवलनम्‌ । 
विक्षेपगुणमुरएधनं ग्रहेऽन्यदृहक्‌कमं चरदलवत्‌ ।६६॥ 


चास०--सत्रिभिगृहैवंतंते इति स चिगृहः, तरि राश्यधिकोग्रह इत्यर्थः । तस्य 
कान्तिः सत्रिगृहन्रान्तिः उदण्दक्षिणयो".""'तयोरित्यथंः तरिज्ययाहतं वलनं 
विक्षे पुणसत्रिगृहस्योत्कमजीवया या क्रंतिः ˆ`" "हता सतीववरनं भवतीत्यथंः । 
ग्रयमभिप्रायः मकरराशौ स्थितस्य ग्रहस्य कक्षा“. ““"निरकषक्षितिजोन्म' डलवत्‌ 
मेषतुलादौ च पर क्रान्तिज्यातुल्येन वलनेन.“ "तरे त्रं राशिके यदि व्यासाधं 
एतावती कोटिः तदिक्षेपतुल्यव्यासांकृत्तेयाकोटि सा चापम'डलीकृता ग्रहफछं 
भवति । उत्तरायण विक्षिप्तेग्रहे"* "यत्र प्रहस्तस्य प्रदेशस्य यावन्नोदयो भवति । 
तावद्ग्रहो हद्यते“-.““"नीतोदक्षिण विक्षप्तर्चोत्तरायरो । एवं यतः प्रथमम डलं 
प्रदेशे उदेति". “"यने विक्षेपवशाद्रिपरीतं योज्यम. । भतो दक्षिणोत्तरायण 
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वदाद्य ज्यते हक्कर्म्रथम “““ ` `नि रक्षदेशेऽपि तत्संभवतीति । द्वितीयं तु हङ्गुमंचर- 
दलवत्‌ । भ्रक्षवशात्तिर्यग्‌"ˆ"मपम उलविम डलयोरति तत्र पूर्वां नीता कोटिः भ्रप- 
चीयते वाक्षे छायवशात्‌ । तद्यथा यदि ल बज्याकोटेरक्षज्या तुल्या भुजा तद्विक्ष प- 


कोहेः कियती भजा भवति सा च क्षितिज भवतीत्येतत्परवं गोले प्रददयेत्‌ । इदानीं 
स्वदेशे गोविन्यासे प॑चवृत्तानिस्थिराणि तानि प्रदशेयति- 


कक्षामण्डलतुत्यं भ्राच्यपरं दक्षिरणोत्तरं क्षितिजम्‌ । 
उन्मण्डल विषुवन्मंडले स्थिरांरि ग्रहाक्षरणाम्‌ ।।६७।। 


वास०~-कक्षाम डलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तरं तुल्यमेव तृतीयं क्षितिजं 
तत्तुल्यभेव यत्रोन्मंडलविषुवन्म डले, तत्त्‌ ल्ये एव एतानि पंचवृत्तानि स्वदेशे सवं- 
देव स्थिरारि ग्रहाणां नक्षत्राणां चास्माभिरपि तथैव प्रदरितानि। इदानीं 
चलवृत्तानि प्रदशेयत्येकपंचारत्‌- 


मंदोच्चानि सप्तोच्चनीचयुत्तानि पंचकशीध्राणाम्‌ । 

प्रतिमंडलानि चनं प्रत्येकं भास्क रादीनाम्‌ ॥६०।। 

हडः मंडल हकृक्षेपामंडलानि क्षपापकरादीनाम्‌ । 

षट्कं विमंडलानां चलवृत्तान्येकपंचाशत्‌ ।।६९॥ 
वास०-मन्दनीचोच्चवृत्तानि सप्तानां ग्रहाणां सप्तमौमादीनां पंचरी- 


` घोचचनीचदृत्तानि । एवं द्वादश प्रतिममंडलानि चैवं द्वादशानां द्वादशैव." ““ चतु- 
'विरातिः तथा भास्करादीना प्रत्येकं इड मण्डले हडः क्षेप मण्डलमपमण्डलम्‌ ॥ 


सप्तानामे-* ˆ""“` वतिः पूर्वैः सह्‌ पंचचत्वारि शत्‌ । तथा क्षपाकरादीन 
षण्णां षट्‌क विमंडरानामेव वृत्तानि स्थिराणि पंचव षटपंचारत्‌ । एतंषिना कि 
मपि नज्ञायते। ततः.“ मण्डलसंख्यैव न दाक्यते वक्तु स्वाहोरात्रार्धावयव- 


रान्ति विक्षेपादिमण्डलानां तथा ध्यायस्य च ब्रार्यासंख्या प्रदर्शयति । 


यत्स्पष्टीकरणाद्य गोलादुत्मक्ष्य तत्कृतं सर्वम्‌ । 
गोलाध्यायः सप्तत्यार्यारामेकविशोऽयम्‌ ॥\७०॥ 


वासर-गोलाध्याये वदिहं मया स्वसिद्धान्ते स्फुट गत्यादिकं कृतमुपनिबद्ध' 
ततः सर्वं गोलाद“*"एवं मया गोलाध्याय एकविशतितम भ्रार्याणां सप्तत्या निवद्ध- 
मिति गोलविदा""“"मध्याद्यमिह्‌ यदुक्त तत्प्रत्यक्ष भिव दरंयति यस्मात । तस्मा- 
दायत्वं गोलविदा-““"“स्पष्टाथेयमार्या । मध्याद्या मिह यदुक्त' तत्प्रत्यक्षमिव दर्शा 
यति यस्मात्‌ तस्मादाचायंत्वं गोल विदो भवति नान्यस्य । स्पस्टा्थेयमार्या । स्व- 
तस्य गोलस्य प्ररांसाथंमाह ्राचायनं ज्ञातः श्रीषेणार्य॑भटु विष्णुचन्द्राचैः गोरो 
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यस्मात्तस्माद्‌ ब्रह्मो गोलः कृतः स्पष्टः, गता्थंयमार्या । गोलज्ञो गणितज्ञ ग्रहगति 
विजानाति । यो गखितगोलबाह्यो जानाति ग्रहगति स कथं गरिितक्षे्वियेषं- 
गलिो ज्ञातु शक्यते । तस्माद्‌ गोखोज्ञेय इत्यर्थः इति श्री मटुमधुसूदनसुतचतु्वंद- 
पुथुस्वा भिकृते ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त वासनाभाष्ये गोलाध्ययः समाप्तः ॥ शुभम्‌ ॥ 


श्रध्यर्धेन सहस्र ण॒ मया गोखो वशितः, भरत ऊर्ध्वं समस्नेहं सिद्धान्ते 
भाष्यमारभे । एवं गोलध्यायं व्याख्यायाधुना सकलसिद्धान्तो व्याख्यायते । 


समाप्तं बासनाभाष्यम्‌ 
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